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७० नमः सिद्धेभ्यः ! 
रायचन्द्रजेनशासत्रमाठा । 
६--८. 


श्रीमक्नोजकविविरचिता 


द्रव्यान॒ुयोगतकंणा । 
व्याकरणाचार्थपण्डितठाकुर प्रसादशसमेप्रणी त- 
हिन्दीसाथधानुवादसहिता । 
साच 


स्वर्गीय शा० भारमछ मेघजी इत्यभिधानस्य स्मरणाथ मुम्बापुरीस्थ- 
श्रीपरमश्व॒तप्रभावकमण्डलस्वत्वाधिकारिभिः 


नि्णयसागराख्यमुद्रणालये मुद्रयित्वा 
ग्राकाइरय नीता । 


श्रीवीरनिर्वाणसंब्रत्‌ू २४३२. 


प्रकाशकः- मुम्बयीस्थ- भी परमश्॒वप्रमावक-मण्डल: ! 








शा, जेठाभाई दामजी तरफथी 
पोताना स्वगंस्थ काका 
श्रीभारमल मेघजीना स्मरणाथ 


श्रीमद्भो जकविरिचिता 
(्‌ः 
द्रव्यान॒ुयोगतकणा 
नामक 
परमोत्तम ग्रन्थनूं भाषानुवाद तैयार कराववामां 


ञने 
छपाववामा सहायतारूपे 
। रु, ३५० ) साडीत्रणसोनी रकम 
रायचंद्रजेनशाखमालाने 


अपण कीधी छे. 
| 


श्री परमात्मन नमः । 
प्रस्तावना- 


>---००५०९००----- 


विदित हो कि अनादिकालीन सवात्तिम जेन धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यरशान ओर सम्यक्‌ चारित्र रूप 
रत्नत्रयके समुदायको मोक्षकी प्रासिके श्रति कारणता हे । इसमें भी सम्यग्दशन प्रधान है। क्योंकि, 
उसके बिना ज्ञानकों ओर सम्यग्शानके विना चारित्रकों सम्यक पदकी प्राप्ति नहीं होती है । वह 
सम्यग्दशन जीव, पुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन पट द्रद्ोंके यथार्थ खरूपको जान- 
कर उसमें श्रद्धान ( विश्वास ) करनेसे होता है । अतः सिद्ध हुआ कि मोक्षाभिढाषी जनोंको सवतः 
प्रथम पद द्वव्योका ज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक है. । वह ज्ञान अन्तिम द्वव्यानुयोगसे होता है । 
इसी कारण पूज्य पुरुषोंने द्वव्यानुयोगके शानकी प्रशंसा मुक्तकंठ होकर की हे ओर इसके अभ्यास 
करनेबालोंकों उत्तम कहा है ॥ 

प्राचीन आचार्या ओर बुद्धिमान गृहस्थरत्रोंने अपरिमित आपत्तियों ओर परिश्रमोंको सहन करके 
परोपकारबुद्धिसे इस विषयक सहसों ग्रन्थोंकी रचना की थी | परन्तु विकराढ् कलिकालके प्रभावसे 
जीवोंके आयु, बल, बुद्धि तथा सद्धमकी श्रद्धा आदिम प्रति समय होती हुई मंदता, प्रमाद और वि- 
पयामिलाषिताकी वृद्धि एवं दुश्टोंकी दुश्ता आदिसे अनके अन्ध तो निरादरपूर्वक नष्ट होगये और 
बहुतस तहाकोंदार कुफल ओर मू्खेके अधिकारम रहनेस जीर्ण हो रह €६ं, जिनका कि सूचीके बिना 
पता भी नहीं ठगता । यह अत्यन्त खंद॒का विषय है । 

तथापि दिगम्बर संग्रदायम समयसार, प्रवचनसार, पंचालिकाय, परमात्मप्रकाश, राजवात्तिक, 
छोकवात्तिक, प्मेयकमत्मार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्रोदय, अष्टमहखी, आमपरीक्षा, पंचाध्यायी सटीक, 
द्रव्यसंग्रह, नयचक्र, सप्तमगत॑ंरंगिणी आदि ओर अ्रेताम्बर संप्रदाय संमितितके, पोडशक, खाद्वाद- 
रत्नाकरावतारिका, साद्गादमंजरी, तत््वाथीविगमभाष्य आदि अनेक अ्न्ध जो प्रचार आरहे हैं, 
उनसे संतोष है । 

श्वेताम्बर संग्रदायके उक्त ग्रन्थोंम यथाथ नामका धारक यह “ द्रब्यानुयोगतकेणा ”” नामक 
शास्त्र भी एक है । इसके करत्ती तंपोगच्छगगनमण्डलमात्तेण्ड श्रीविनीतसागरजीके मुख्य शिष्य 
द्रव्यविज्ञाननागर सकलगुणसागर श्रीभोजसागरजी हं । उक्त महात्मान अपने अवतारसे किस 
वसुधामंडटको मंडित किया यह शीघ्रताम निश्चित न होसका | समयके विषयर्म वाचकमुख्य 
श्रीयंशोविजयोपाध्यायजीविरचित्त द्वव्यग्रणपर्याय भाषाविवरणके अनुसार इस प्रकृत शांख्रका 
संकलन करनेस अनुमान किया जाता है कि विक्रम से» १००० के पीछे किसी समय इन्होंने यह 
ग्रन्थ रचा है ॥ 


( १ ) खताम्बर संप्रदायके प्रचलित ग्रन्थोंके विशेष नाम उपस्थित नहीं थे, इस लिये थोडेसेही नाम दि- 
खछाये गये हैं ! 

( ३) तपोगच्छकी एक दो पत्नोंकी पढ़ावर्ली देखी, उसमें भी इनका तथा इनके गुरूजनोंका वर्णन नहीं मिला। 

( ३ ) इनके नामके स्मरणार्थ काशीमें एक विज्ञाल अताम्बरपाठ्शाला ८ । 


दे 


उक्त अन्थमें शाखरकार महोदयने सुगमतासे मन्दबुद्धि जीवोंकों द्वव्यज्ञान होनेके अर्थ / गुणप- 
येयवहुव्यम्‌!” इस महाशा्र तत्त्वार्थसूत्रके अनुकूल द्रव्य, गुण और पर्यायोंका ही विशेष वर्णन किया 
है और प्रसंगवश “ सादसति ! “ सान्नाखि ! आदि सप्त भंगोंका और दिगम्बराचार्यवर्य श्रीदेवसेन- 
खासीविरचित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी बिस्तारसे वणन किया है; 
जो कि विषयसूचीसे विदित होगा। 


बत्तेमान संस्कृतानभिज्ञ बुद्धिमान्‌ जीवोंको अतिशय शानप्रद इस अन्धद्वारा तेरह छाख जेनि- 
योमेंसे प्रायः तेरह जैनियोंको भी परिपूर्ण छाम नहीं मिठता हुआ देखकर यथाथ नामधारक “श्रीपर- 
मश्रुतप्रभावकमंडछ बंबई ” के प्रबन्धक चतुर महाशयोंने इस शाखको व्याकरणाचार्य श्रीठाकुर- 
प्रादजीशर्मा द्विवेदीके हस्तमें अनुवाद करनेके अर्थ प्रदान किया और उक्त पेडितजीने भी इसका 
अनुवाद करके उनके मनोरथकों सफल कर दिया । परन्तु अजुवादक महाशयके स्थानान्‍्तर होजानेसे 
इसके संशोधनका भार मंडलके व्यवस्थापक महाशयने मुश्नको दिया, जो कि मेंने यथाशक्ति किया 
है । इसमें यदि कोई भूल हुई हो तो पाठकगण क्षमा करें । 


इस शासत्रके संशोधन जयपुरस्थ संवेगी साधुवर श्रीशिवरामजी महाराजने अनेक प्रकारकी स- 
हायता दी है, अतः में उनका कृतश्ञ हूं। 

अन्तम परमश्रुतप्रभावकमंडलके सभासद्वों ओर व्यवस्थापक शा० रेबाशंकरजी जगजीवनजी 
जोंहरीको धन्यवाद देता हूं कि जो इस सच्चे धर्मकायमें परिश्रम कर जगत्‌का उपकार कर रहे 
हैं ॥ इत्यठम्‌ । 


कात्तिक वदि १२ रविवार पं० जवाहरलाल साहित्यशास्त्री दि० जैन. 


स्थान जयपुर झुभमिति संशोधक ओर निवेदक विनयावनत 
सं० १९६३ विक्रम, 


ओं नमः सिद्धन्यः । 


उपोद्यत: । 


'ेालननल>»नमममक्‍े पिन; औला-मकण-->>+क 


विदितमस्तु समस्तवस्तुबेदकवीतरागचरणशरणमासेदुषामाप्तोदितविश्वासजुषां हेयोपादेयबिदुषां 
बिदुषां प्रति संग्रति यद्धि समीचीनतायाः प्राचीनतायाश्र निद्शने जेनद्शने सम्यग्द्शनज्ञानचा- 
रित्रमयरत्षत्रयसमुद्यमेव निलखिलकर्मनिर्माक्षणलक्षणस मोक्ष कारण विश्रुतमिति | तत्रापि च तस्तवा- 
धेश्नद्धानं सम्यग्द्शनमिति महारशास्रतत्तार्थाधिगमसूत्रानुकूंल॑ जीवाजीवासवबन्धसंब॒रनिजरामो- 
क्षाख्यानां सप्ततत्वानां खरूपानुख्पश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दशन प्रकृटतरं, तेन बिना शानस सज्ज्ञान- 
मन्तरा चारित्रस्थासमीचीनत्वात्च । उक्तेषु सप्ततल्लेषु जीवाजीबों मुख्यतमो-अपराणि त्वनयोः 
संयोगजनितानीति च । एतयोर्जीवस्वेक एवं, अजीवः प्रुनर्धमाधरमीकाशकालपुद्नलभेदात्पश्चपा । 
एबमेंकेन जीवेन साद्मजीवस पश्चप्रकाराणां मेढने कृते निष्पन्ना या पट्संख्या सेव पड़द्रव्यत्वेन 
प्रपन्ना सवशः । द्वव्यलक्षण चाखिलमतविलक्षणं गुणपर्ययवत्वमतः कृत्वा गुणपर्यायसमन्वितानां 
षण्णां द्रव्याणां परिशानमेत्र मोक्ष अत्यत्यन्तोपयोगीति पर्यवसन्नमू ॥ 


अत एब च विहितात्तरोद्रदु्योनद्वयवियोगानां श्रेयोविनियोगानां ग्रथमकरणचरणद्र॒व्यामिस्य- 
चतुरतुयोगानां मध्ये स्वाद्मादभानुप्रखरकरप्रकरदूरीकृतेकान्तध्वान्त॑ शुद्धबुद्धेकख भावपरमात्मस्वरूप- 
निरूपणसुधासंधूतमिथ्यात्वमलमलिनभव्यजनस्वान्त॑ नितान्तनिचितपरमशुद्धोपयोग॑ चरमद्रव्यानुयोगे 
विशेषेण समनुमनन्ति परिशीलयन्ति चात्मज्ञानप्रसेदिवांसों विद्वांसः । 


दुःपमारजनिजनितग्रतिसमय विवद्धमाननिविडान्धकारप्रचारसंजातैर्ज न तामतिमान्थप्रमादानिष्जन दौ- 
ष्यादिकारणजातैनष्टे नष्प्राये जीणितेडनवधारितसत्वे च कलाकलापालयनिखिलनिटिम्पपत्याढापसं - 
स्तुतसर्वशकल्पानल्पयतिपतिपरिकल्पितैतद्विषयकपिद्वान्तसंघाते संतिष्ठन्ते किलाधुनापि सुकृतिनां सुकृ- 
तेदिंगम्बरश्वेताम्बराख्ययोरुभयोरेत्र संप्रदाययोमध्ये शतशों अन्था इति संतोषास्पदमिद्म्‌ | 


तेषु चैषा यथाथनामा द्रव्यानुयोगतकंणःप्यन्यतमा । अस्या विधाता तपोगच्छगगनभास्करश्रीबिनी- 
तसागरप्रियाग्रशिष्यो द्वव्यविज्ञाननागरः सद्भुणसागरः श्रीभोजसागरः स्वजनुषा कतमं बसुधामण्ड्ल 
मण्डयामासेति निर्णतुं नो शक्तुमः । समयश्रास्य दुवरिमारमदमर्दकरश्ीहेमचन्द्रसूरीश्वरविनिर्मितायाः 
स्पाद्गादपरिच्छेदिकाया अन्ययोगव्यवच्छेद्द्वातिंशिकाया निरवदपद्ानां स्वप्रबन्धे विनियोजनात्‌--- 
श्रीमद्मशोविजयोपाध्यायमतद्लिकाविहितद्र॒व्यगुणपयोयभाषाविवर णो दितार्थ मनुसू त्ये तड़न्थ सं कल - 
नाञ्व विक्रमाकपश्चदशशताब्युत्तरमेव भवेदित्यनुमीयते । 


विज्ननसंस्तुतेडस्मिन्‌ प्रस्तुत अन्य गुणपर्ययवद्गव्यमितिसूत्रोदितलक्षणानुकूल जीवाजीवादि- 
षद्द्॒द्याणां_ तद्ग्तिनां गुणपर्यायाणां च स्वरूप मन्‍्दमतिमनुजावबोधनार्थमनतिविस्तरेण सरहसं- 
स्कृतेन सशास्रप्रमाणं सयोक्तिक च प्रदर्शित अन्थकर्त्री | प्रसंगाबानेकान्तमतजीवनग्रायाणां स्थाद्स्ति- 


र्ट 


स्याज्नास्तीत्यादिख्पाणां सप्तमझ्भानां दिगम्बराचार्यवर्यश्रीदेवसेनपादविनिर्मितनयचक्राधारतया नयो- 
पनयमूलनयानामन्येषामपि बहूनां विषयाणां निरूपणं कृतमस्तीत्येतत्सर्वमग्रे विषयसचीतो ब्ञातं 
मविष्यति। 


सर्वहितविद्वितप्रयत्नस्थ चास्य शाख्ररत्रस्य दुष्प्रप्यत्वात्सबजनसोकर्याय श्रीपरमश्रुतप्रभावक- 
मण्डलसत्त्वाधिकारिभी रायचन्द्रजेनशाखमालाद्दारा मुद्रापणे मनोरथ यधायि | उक्तमण्डलब्यव- 
स्थापकेन श्रीरेवाशकर जगजीवनामिधेन अष्टिबरेण व्याकरणाचार्यपण्डितठाकुरप्रसादशरमद्विवेदि- 
भिरनुवाद कारयित्वा सत्स्पि बहुरत़्ायां वसुन्धरायां मत्तोअ्प्यधिकविद्वत्सु मय्येबराध्यारोपितो5थ सं- 
शोधनभारः । प्रेषिते चोभे पुस्के | एकं च ग्राय; झुर्द्ध पुस्तक॑ जयपुरस्थसंवेगिसाधुप्रवरश्रीशि- 
बरामजिदनुगहेण लब्ध मया | एवं समुपगते पुस्तकत्रयें तदनुसारं यथामति सावधानतया नाति- 
शीघ्रतया च संशोधनमकारि | यत्र तत्र शड्झास्थलेषु च साधुश्रनीशिवरामजीप्रश्नतिमिरषि साहाय्य- 
मवापि । तथापि संग्रति 'सब: सबे न जानाति स्वज्ञो नास्ति कश्चन' इति न्यंयेन केवलिश्रुतकेवलि- 
नमनन्‍्तरा सर्वेबामेबागाधागमवाधों ग्रस्खलनसंभवान्मदीयग्रमादाज्ञानायैमुद्रणकालीनेरपेेश्व कारण- 
कलापेमूले याखुट्यों भवेयुस्तासां शोधन कृत्वा तद्रिषयकसूचनया मामनुगृह्नीयुस्तत्रभवन्‍्तः सजन- 
विद्वद्दराः येन ह्विराबत्तों "ता न स्थुः क्षन्तव्यश्राज्ञानादिजनितो ममापराध इति मुहुमुहुः प्राथये5ह- 


मिति दिक्तू । 
संशोधको निवेदकश्व विज्ञानुचरो जयपुरस्थः साहिल्यशाख्रीत्युवाधियारी 


जवाहरलालो दिगम्बरीयजेन; । 


श्रीः | 
अथ विषयसूची । 
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ञअथ 


द्रव्यानुयोगतकंणायाः शुद्धिपत्रम्‌ । 


अशुद्ध. 

जिनत्रयीतनुः 

जिन भगवानकी तीन अवयवमयी 

मूर्ति सर्वोपरि विजयकारी है 

श्रीलक्ष्मी से 

(आदिशज्ञान ) 

याणंति 

पृच्छानुवाद है 

बाह्मव्यवहारप्राधान्यम्‌ । 

( चित्तके प्रणिधान चित्तकी तत्परता ) 

अवश्यादिक 

आवश्यक 

अभ्रमत: 

तर्कशात्रोंके अभ्ययनद्वारा सिद्धान्त-रहस्थमे 
जिसने विद्ार किया है, अथवा सामा- 
न्यरूपसे इसमें प्रेम होनेसे जो सिद्धा- 
न्तरहस्थमें निष्ठ है, इनहीको जिन अ्र 
छोंने साधु कहे हैं, न कि अन्यत्र तृतीय 
स्थान विहार करनेवाले 

ताहक्‌ क्रियारहित: 

तलंवयवा 

आपेक्षिक जात॑ 

सत्येबेति 

इसी प्रकार 

तीन लक्षणयुक्त द्रव्य शुण तथा पयायसे 
त्रिविध (तीन प्रकारके हैं आर ये तीनों 
कथंचित्‌ भिन्न और कर्थचित्‌ अभिन्न भी हैं । 

छ्ददों 

त्रिविध 

ध्रोव्य 
(२) 
(३) 

खेतदिमभ्यश्व 

मनुभवन्‌ 

ऊध्वैता 


४५४ जड 
शुद्ध. 
जिनस्रयीतनुः 
र्नश्नयरूप शरीरके धारक 
श्रीजिनेन्द्र जयवन्त हैं 
श्री ( लक्ष्मी ) से 
आदि 
जाणंति 
+ 
+ 
चित्तकी तत्परता 
आवश्यकादि 
आवश्यकभादिरूप जो 
अमत 
गीतार्थ तथा गीतार्थनिश्चय इन दोनोके 
सिवाय किसी तीसरेको श्रीजिनेन्द्रने 
साधु नहीं कहा है 


ताइक्रियारहितः 
तन्त्ववयवा 
आपेक्षिकं जाते 
सतंब्यैवेति 
इसी प्रकार सर्व 
द्रव्य, गुण तथा पर्याय परस्पर भिन्न भी 
हैं, अभिन्न भी हैं, तीन पश्रकारके हैं 
आर त्रिलक्षणसहित हें । 
छद्दों द्रव्य 
त्रिबिध हैं ओर त्रिलक्षण 
ध्रौव्य 
(३) 
(२) 
अ्ततादिभ्यश्व 
मनुभवत्‌ 
प्रथम ऊध्वता 


पृष्ठ, पंक्ति, 
१ १० 
३ २॥३ 
8 । ६ 
॥ै2 है] 
३ १२ 
92 २६ 
92 ३० 
है १८ 
५ २७ 
5 4७ 
93 २६ 
७ २३ 
८।॥९ ३१।३२॥१ 
रु २२ 
११ २१ 
29 २३ 
7१ श्ट 
| रेत 
१२ २०१३१।२२ 
१३ २३ 
2 रेड 
गा २५. 
१ ३१ 
ट् 

73 कक 
१८ ६ 
५3 ११ 
ज् 


अजशुद्ध. 
परोग्रे5तनो 
त्तदि 
द्रव्यमापयतेति 
गामिकां 
( डचित वा योग्य ) 
तथाद 
परिणमिता 
परम्परकारण 
परियदरेसु 
कार्यकरणों के 
भण्णई 
गोने 
दोग्धि 
तदि 
बदन्ते 
किमिति-- 
श्रयनाम 


होना चाहिये 
पयोया5नेके 

गुण है सो सहभावी 
पर्याय सो क्रमभावी 
संञ्ज्ञा 

गुणना 

नि:प्रकम्पो 

क्योंकि जैसे 

पुनरभेद्‌ 

भावास्कन्घा 
मान्याश्युरुचमाननात्‌ 
परिणमयत्येव 

भाषते 

यह एक रूप उपसेही हैं अथात्‌ 
आगातः 

लाधवो5स्ति 
अविद्यामान 

सन्वप 

बाह्ममान 


द्रव्यान॒ुयोगतकंणाया: 


शुद्ध. 
परो5ग्रेतनो 
त्तदा 
द्रव्यमापथत इति 
गामिनां 

न 

तथाहि 
परिणता 
परम्पराकारण 
परिवश्टेस्ु 
कार्यकारणोंके 
सण्णइ 
गोने 
दोग्धि 
र्तई 
वदन्ति 
क्रिमिति 
श्रयोनाम 
द्ोने चाहिये 
पर्याया अनेके 
हो सो सहभावी गुण है 
हो सो क्रमभावी पयाय है 
संज्ञा 
गुणन 
निध्प्रकम्पो 
क्योंकि 
पुनर्भेद्‌ 
भावात्स्कन्धा 
मान्योत्कृश्गुरुचमननात्‌ 
परिणमत्येव 
भाषसे 
ये एकरूप ही दें इससे 
आगतः 
टाघवमस्ति 
अविद्यमान 
समन्वय 
बाध्यमान 


१५९ 


न 
5 


३१ 
१०।११ 
११ 
२५ 
३६ 
हरे 
१५ 
१६ 


शुद्ध, 
ऐसा कहना 
पीताकर 
टढ्यन्नाह 
ज्ञापयितु- 
प्राकारकी 
भेदे नय॑ 
क्योंकि ऐसा 
है अहो 
प्रकाशका 
भेद 
यय्याय 
जम्भाई 
भीद्या 
जीवा जीवा 
स्थादवाच्य एव 
चार 
पर्याय 
#तब स्थात्‌ 
(बोध ) 
तिनोंमें 
अर्थ 
अभदको 
दुर्णय- 
विमुख्यस्वेन 
युक्त: संमिता 
अणुष्णा 
दुर्णे 4- 

ट् 
तदा भासतां 
सप्त क्षता 
बुर्ण्णया: 
जिसके हुए 
क अभिप्रायसे जो 
बहुवचन लगाकर 
खीकार 
शाज्ामें 
को हमारे समानही होनेसे उन नयोंके 


गुद्धिपत्रम्‌ ! . 


शुद्ध, 

ऐसा न कहना 
पीताकार 
द्रढयन्नाह 
ज्ञापयितु 
प्रकारकी 
भेदनय 

तथा यह 
है ऐसा पूछते हो सो भद्दो, 
प्रकाशके 
भेदसे 

पयोय 
जम्माई 

भेदा 
जीवाजीवा 


स्पादस्त्येव स्यादवाच्य एव 
चोथा 

पयीयार्थ 

तब “'स्यात्‌ 

( बोध ) का 

तीनोंमें 

तथा 

भदको 

दुनंय- 

विमुखत्वेन 

प्युक्त: संमता 

अणुण्ण 

दुनेय- 
तदाभासता 

सप्तश्ुता: 

दुनैयाः 

जिसके कहे हुए 

का जो अभिप्राय 

तथा बहुवचन भी लगालेना चाहिये 
स्वीकार 

शास्रोंमें 

हमारे समान हैं इसलिये उसके 


७ हि 


णुए 


के द्रव्यानुयोगतकेणाया: 


अशुद्ध. 

उबका 

चाध्यात्मा$पि 

दश भेद दिखाकर उन 

दब्ब॑ भब्ब 

कर्मोपाधि- 

दोश्व । पा० ४॥३॥१६२। 

बाह्यकारेण 

अन्तरविदय- 

बिण्णेया । 

अविभौवको 

कहलाते ((द्रव्यप्राण और भावप्राण ) दोनों 
प्राण जिनके हैं वे प्राणी हें ऐसे जो संसारी 

मुख्यनयं 

कहते 

भाव्यालय: 

नव 

घातीया कर्मके 

शुक्र 

विधिबलीवान्‌ 

-मुपाधिकानां 

दृशन्त- 

उपाधिक- 

सापेक्षिक 


व्याधयोरव॑र्तमाना : 
सापेक्षिक 
-तस्मिन्तदध्यारोप- 
धर्मके 

गोत्रकर्म 

चाचिये 

संगृह्यते 
भावप्राणश्र॒त्वार: 
पश्चभेदा--- 
पंचाशल्लक्षण 
विसेष 

इस लिये उनके 
उनसे 


उन नयोंका 

चाध्यात्ममपि 
+ 

दव्ब भव्य 

कर्मापाधि- 


द्रोश्व । पा० ४।३॥१६१। 


बाह्याकारेण 
अन्तर्विद्य 
विण्णेया 
आविभोवकों 


कहलाते हं द्रव्य तथा भावये दोनों प्राण 
जिनके हैं वे प्राणी है संसारी ऐसे जो 


मुख्यनय: 

करते 

भव्यालय: 

भरे 

घातिया कर्मोके 
विधिवलवान्‌ 
-मोपाधिकानां 
द्रष्मान्तं- 
गपाधिक- 
सापिक्षक 


व्याक्षयों वर्तमाना: 
सापक्षक 
-तेस्मिस्तद्ध्यारोप- 
धमकी 
गोत्रकर्म, नामकर्म 
चाहिये 
संग्रह्ये ते 
भावप्राणाश्चत्वार : 
पञ्न भेदा--- 
पञ्चाक्षलक्षण 
विशेष 

न 
उन २ 


पंक्ति, 


अशुद्ध. 
संप्रति 

जीव और 

द्रत्य लावो वा 
द्रव्याविवक्षासे 

क्योंकि शब्दके घटभेदसे और कुंभके 
शुक्र 

तथा तीन 

समृह 

समूहो 

दिद्रि- 

अथासद्भुत- 

फेप, जन्यो 

यथाभचेन्‌ 

गोर- 

गुणाचारों 

ग्रतिज्ञान 

शरीरे 

गुण: 

गुण: 

पटेनेत्पेब सद्भतव्यचहारो 
किल्रमति- 

ओर 

संसगसिद्ध 

धर्मक 

मतिज्ञोन 

भागिक 

सम्बधीकी 

सबम्धकी 

स्थाद्रादशे लीसे 

पूर्वाक्त 

निश्चयों नामा 

आत्माथ शुद्ध 
नयोडप्यशुद्ध- 

गुणिनि दशनात्‌ 
परत्त्वस्य 
तदनुपाधिकगुणगुणिनो भेंदाभिन्नो 


हक." 
संद्‌ 


शुद्धिपत्रम्‌ । 


शुद्ध, 
समस्त 
जीव और अजीव 
द्रव्य लाओ 
इत्यादि विवक्षासे 
इसलिये शब्दके भदसे 
तथा वक्ष्यमाण तीन 
संग्रह 
संग्रहो 
दिद्वि- 
अथासड्भत- 
छोप,--जन्यो 
यथा भवेत्‌ 
गौर ब- 
गुणचारो 
मतिक्ञान 
शरीरं 
गुणा; 
गुणा: 
पटेनेत्येवमसद्धतव्यवहारो 
किश्र मति- 
अथीत्‌ 
संसगसिद्ध जाति 
घर्मसे 
मति ज्ञानं 
भोगिक 
सम्बन्धीकी 
सम्बन्धीकी 
स्थाद्रादशली के 
पूर्वाक्त 
निश्चयनामा 
आत्माप्यशुद्ध 
नयोड5जुद्ध: । 
गुणिनिद्शनात्‌ 
परन्त्वस्य 
तदानुपाधिकगुणगुणिनोभेदाद भिन्नो 
भेद 


पु 


पंक्ति, 


१४ 
श्८ 


है. 
ब्‌ ६०4 


है: 


रे 


१२ 


अज्ुद्ध, 
द्वि।प्रकार: 
केवलादिगुणके 
तदपि कल्पितत्वादुपचरितम्‌ 
संबन्धमिव 
समादिष्ट कथितम्‌ । 
कहा दे 
समानतंत्र 
कृत्वान्तरतमना 
“देवसेनजीसे ( अन्य 
अधेकेकस्म 
परयायार्थि 
ग्रति व्यक्ति- 
वैसदर्य- 
समभिहूड 
उज्जुसुयस्थ 
वादीयांका 
द्रव्याथिक 
कोटिप्रकाररपि तानर्पित 
समभिरूड 
विशेष 
संग्रहाव्यवद्दाराच 
इत्यादि 
प्रथिवीकथिकादि- 
खप्नक्रिया 
नियोजन जीवा 
अजीवश्ेता 
आश्रय: 
कहिये 
आभ्रय आदि 
आमभ्रय आदिक 
शुभ बंधके कारण पुण्यको 
पणात्ता 
मुलइाधिकं 
खसम्पत्क 

ञ्में 
कर तेन 

सूत्रे 

लोकिकप्राय:?! 


द्रव्यानुयोगतकेणाया: 


ध्थ 
पं 


॥) 


द्विप्रकार: 

केवलादिगुणसे 

सोषपि कव्पितत्वादुपचरित: 
सम्बन्ध इव 

समादिए्ा: कथिता: 

कहे हैं 

समाननंत्रता 
कृत्वान्तरात्मना 
देवसेनजीसे “अन्य 
सश्केकस्थ 

पयायार्थ 

प्रनिरव्यक्ति- 

बसाहइय- 

सुमभिरूढ 

उज्जुसुयमस्स 

बदियांका 

द्रव्या्थिक- 
कोटिप्रकाररप्यर्पितानर्पित 
समभिरूढ 

विशेष- 

संग्रहाद व्यवहारात् 
इत्यादि । 
प्रथिवीकायिकादि- 
स्वप्रक्रिया 

नियोजन जीवा, 
अजीवश्वेती 

आलस्लव: 

कइने चाहि 

आख्रव आदि 

जआाखब आदिक 

शुभ अश्वुभ बंधके कारण पुण्य पापकी 
पणत्ता 

मुद्दगयाधिक 

सखसम्यक्त्व 

मूत्र 

ते 

सूत्रे व्यवहारलक्षणे-- 
लाकिकप्रायों व्यवह्रः” इति 


पृष्ठ, 
११४ 
7 
११५ 
2 
११६ 


उऊे 


११७ 


जज 
१३२७ 
33 


23 


पंक्ति, 


अशुद्ध. 
मात्रेण 
द्वन्दन 
नरतैरयकादि 
गोणतासे उस नयकी अर्थवोधनशक्ति 
तथा पुण्डरी काध्ययनार्थ 
विद्या: 
करती है 
ध्यधिकान्‌ 
इत्यादि अनेक- 
सत्केली के 
देससे नः 
भाड़ा 
ध्रुवे इवा 
निनाशै: 
निनाशै- 
विरोधनाश 
जेगह 
नियत्ततासे 
बत्रिविघलक्षण प्रस्तुताका 
ध्रुव ही है 
माले प्रोव्यं 
ग्द्ण 
भानामनिश्म्‌ 
इक्ठ॒ । 
प्रमाणसिद्ध- 
आदतब्या: 
-प्राव्यानि 
अमिन्नरूप 
प्यानसे 
लाघवप्रिय (१) 
नेयायिक नाश 
पुसः 
गोरवसत्वेन 
भक्षणत्रर्य 
अवत्तारण 
घटेति 
संमती 


शुद्धिपत्रम । 


शुद्ध. 
मात्रेव 
ट्वन्द्र्न 
नरनैरयकादि 

रे 
पुण्डरीका ध्ययनार्थ 
विधा: 
झरती हैं 
प्यधिकान्‌ 
इत्यागनेक- 
सत्येडलीके 
देवसेनो 
भन्गा 
धुवे इवा 
निर्णाशे: 
निर्णाश- 
विरोधनाश- 
जगह 
नियततासे 
प्रस्तुत त्रिविध लक्षणका 
भरुव ही नहीं है 
मोलेप्रीव्य 
ग्रहण 
भाणामनिश्म्‌ 
इक्षु है । 
प्रमाणसिद्धध- 
आदू्तव्याः 
प्रौव्याणि 
अभिन्नरूप 
थानसे 
लाघवप्रिय नेयायिक 
नाश 
पुनः 
गोरसत्वेन 
लक्षणत्र॒यं 
अवतारणा 
घट इति 
संभवती 


पक्ति, 
र्८ 
२७ 
१३ 
२० 
२३ 
१८ 


११ 
१७ 


3) 


३१ 


१० 
१७ 
२८ 
३१ 


१५ 
२६ 


२५ 
३ ० 
२७ 


११ 
१२ 
१७ 
२५ 


२३ 


१४ 


डे ७ 


अशुद्ध. 
नशधातो 
तथा नाशके 
कालकी 
भवद्ट्रे 
अपक्षासे 
सेच 
विशेश 
नाशको 
अभवका 
द्रव्याना- 
नियमा 
नियमकता 
दविपस्स बहुयाबिहोति उप्पापाः । 
उप्पापसमाविगमाठिइपस्सुगाओ 
(तथा उत्पत्तियुक्त ) 
आदो विशुद्धो 
अपरिशुद्धो 
परिगतः 
उत्त्तिसे 
संयोगे है 
पर्यायत: 
पर्यव 
परमाणुना- 
संमितो 
समयप्रमाणमस्ति 
अन्तयानुगम 
लक्षीकृतम्‌ 
गुणपर्यायो 
द्रव्यादीनि 
मोक्त्वफलाओ 
प्रवर्तन्‌ 
कर्मधर्मको आर्छा 
प्रदेशास्त 
स्थास्तिकायात्व॑ 
इयारित्तकिरियाय 
जीव द्वव्य 
देवेंने 


द्रव्यानुयोगतकेणायाः 


शुद्ध. 
नशधातो 
नाशके 
कालके 
भवेदयग्रे 
अपेक्षासे 
सएव 
विसेस 
नाशकी 
अभावका 
द्रद्याणा- 
नियता 
नियामकता 
दवियस्सबहुयावि हांति उप्पाया । 
उप्पायसमा विगमा ठिश्यउस्सुगाओ 
तथा उत्त्तियुक्त 
आशदो< बिश्ञुद्धो 
अपरिसुद्दो 
परिणत: 
उत्पत्ति एकत्व 
संयोग हैँ 
पर्ययत्त: 
पर्यय 
परमाणूना- 
संमती 
समयप्रमाणो$स्ति 
अन्वयानुगम 
लक्ष्यीकृतम्‌ 
गुणपर्याय 
द्रव्यादीनां 
मोक्खफलाओ 
प्रवतमान: 
धर्मकर्मकोी अच्छा 
प्रदेशा स्ते: 
स्यास्तिकायत्वं 
एयखित्तकिरियाय 
जीवद्रव्य 
देवने 


अजुद्ध- 
अपदेशा 
असर्व तत्त्व ओर प्रदेशत्व 
अपेक्षा कारण 
आगोका 
काशात्वेनेव 
अस्यच्च 
निबधनो 
नियामाका 
( ह्णुकादिद्व॒व्य ) 
-नन्तमेव॒- 
-मन्तन्त- 
मथा नग्त 
सुधाराणां 
भगवान्नाहा भोतम 
वृद्धिके 
गआह्या- 
भगवतांग 
अ्ंते 
संग्रहिण्यां 

9 
बत्तणाई 
संग्रहिणी 
दुदादतम्‌ 
व्यवहारे 
त्यणवों 
मयीश्मस्ति 
तावन्त 
प्रकल्पितस्थ 
समृद्रक 
ज्ञेयः 
मनुष्य 
च 
मरूपमगन्ध अवण्णं चेषणा 
दिसंठाणं 
लिंगसे 
अनिदिष्ट 
संख्यायते 


शुद्धिपत्रम्‌ । 


शुद्ध. 
अपवेसा 
ना 

अपेक्षाकारण 
आगेका 
काशत्वेनेव 

अन्यच् 
निबन्धनो 
नियामिका 

( ह्णुकादिद्॒व्य ) की सिद्धि 
-नन्‍त एव 
-मनन्त- 
मथानन्त 
सुधीराणां 
भगवानाह । गोतम 
बुद्धिके 
ग्राह्म- 
भगवर्यंग 
भंते 
संग्रहण्यां 

के 

वत्तणाइ 
संग्रहणी 
दुदाहतम्‌ 
व्यवहारो 
प्यणवो 
सपीश्मस्ति 
तावन्तः 
प्रकल्प्य तस्य 
समुद्ठक 

ज्ञैया 
मनुष्य- 

च्चः 

मख्वमर्गंध अवण्णं चेयण! 
दिद्वसे ठा्ण 
लिंगग्रहणसे 
अनिर्दिष्ट 
संख्यावतो 


घृछ. 
१६६ 
१६७ 
१६८ 


पंक्ति, 


२१ 

११ 

१७ 
३ ७ 
३१ 
२९ 
२५ 


१७-१८ 
१८ 
१३ 
१६ 
२२ 


८ 
है 


२४ 
२५ 


१० 


अशुद्ध. 
सम्यक्ति 
श्रीनामेय 
व्याप्या-- 
समनितल 
सहूंधकार उज्ोया प्रभायावा 
प्रभा, 
यत्खभावा: 
करते 
मन्नचट 

। और 
विभावखमाव 
मृत्तेति 
व्यवहारी 


वे हैं 


रु 


व्याख्याथें; 





ण्सा 


द्रव्यानुयोगतकेणाया: 


शुद्ध, 

सम्यक्सि 
श्रीनाभेय 
व्याप्य--- 
समनियतत्व 
सहंघकार उज्जोया पा छात्रा 
प्रभा, छाया, 
ये खभावा: 
कहते 

मृन्न घट 
बैसे 
विभावखभाव 
मूर्ततेति 
व्यवहारो 
करते हैं 
इति । 


आवश्यक सूचना । 
बुद्धि पृ० १२८, प० २८ के आगेका यह व्याख्या है. 
होनेपर नयमभेदोंकों यदि उपनयकरके मानते हो तो खपर- 


व्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ अथोत्‌ स्वपरका व्यवसाय ( निश्चय ) करनेवाला ज्ञान पमाण 
कहलाता है? इस लक्षणसे लक्षित ज्ञानरूप प्रमाणका भी एकदेश मतिज्ञानादि, अथवा 
मतिज्ञानका एकदेश जो अवग्रह्दि वह भी उपप्रमाणरूपसे मिन्न हो जायगा। इससे 
नयोपनयप्रक्रिया शिष्योंकी वुद्धिका हन्द्दन ( विकल्प ) मात्र करनेके लिये समझनी चा- 


हिये ॥ २१ ॥ 





रायचन्द्रजेनशाखमाठा, 





श्रीभोजकविविरचिता 
द्रव्यानुयोगतर्कणा । 


भाषानुवादसहिता च. 





श्रीगुरूम्यो नमः | श्रीवीतरागाय नमः | 
मडुलाचरणम. 


श्रियां निवास निखिलार्थवेढक सुरेन्द्रसेसेवितमन्तरारिधम्‌ । 
प्रमाणयुदन्यायनयप्रदशे्क नमामि जेन॑ जगदीश्वरं महः ॥ १ ॥ 
यदीयगोमिश्रंवनोदरस्थित कुवादभूच्छायभरं निवायेते । 
द्रब्यादियाथात्म्यमपि प्रकाइ्यते जयत्यधीशः स जिनत्रयीतनु। ॥ २ ॥ 
वन्दे वीरपरम्परावियदहनोर्थ सनाथ॑ श्रिया 
गाम्भीयांदिगुणावलीपविलसदन्नोघरलाकर म्‌ । 
विद्यादेवपुरोहितप्रतिनिधि श्रीमत्तपागच्छप॑ 
प्रख्यातं विजयादयागणपरं द्रव्यानुयोगेशरम्‌॥ रे ॥ 
श्रीभावसागरं नत्वा श्रीविनीतादिसागरम्‌ । 
प्रबन्धे तत्मससादेन किश्विद्याख्या प्रतायत ॥ ४ ॥ 
सद्भावयुक्त श्रीमन्त सुविनी5 गुरुं मुदा । 
प्रणम्य रम्यभावेन सूत्रहत्तिः प्रतायते । ५॥ 
अनेक प्रकारकी लक्षिमयोंका निवासस्थान, संपूर्ण पदार्थोका संप्रवरतंक, देवेन्द्रोंसे 
सेवित, अभ्यन्तरके शत्रुओंका नाशक, ओर प्रमाणसहित न्यायमागेका प्रदशक ऐसे श्रीजिन 
भगवानसम्बधी जगदीश्वर तेजको भें नमस्कार करता हे ॥ १॥ जिनकी किरणोंसे संसा- 


२्‌ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


रके उदरमें बतेमान कुवादसे उत्पन्न छायाका समूह दूर होता है, और द्वव्यादि पदार्थोंका यथाथ 
खरूप भी प्रकाशित होता हैं ऐसे सबके स्वामी जिन भगवानकी तीन अवयव ( सम्य- 
ज्ञान, दशन, तथा चारित्र ) मयी, मूर्ति ( शरीर ) सर्वोपरि विजयकारी है॥ २ ॥ 
श्रीमहावीरस्वामीसे आदि लेके संपूर्ण वीथंकरोंकी पंक्तिरूप आकाशके सूये, श्रीलक्ष्मीसे 
सेवित तथा गाम्भीयं, “दया दाक्षिण्य” आदि गुणोंकी पंक्तियोंस अति शोभायमान रलों- 
के समूहके रत्नाकर तथा शास्त्र, देव, और पुरोहितके प्रतिनिधि (स्थानापन्न ) श्रीमत्तपा- 
गच्छके नायक श्रीदयाविजय नाम गणधरजीको में नमस्कार करता हूं ॥ ३ ॥ ओर 
श्रीविनीतसागरजी तथा श्रीभावसागरजी नाम विद्यागुरुको नमस्कार करके उन्हीं 
महाउनुभावकी कृपासे इस द्वव्याइनुयोगतकैणा नाम प्रबन्धकी कुछ व्याख्या में करता 
हूं ॥ ४ ॥ समीचीन ( उत्तम ) भावोंसे संयुक्त, श्रीमान्‌ सुविनीत गुरुजीकों परमरमणीय 
भक्तिभावसे प्रणाम करके सूत्रोंकी वृत्तिका विस्तार में करता हूं ॥ ५॥ 

चिकीर्पितग्न्थस्य निर्वेश्षपरिसमाध्यथमिष्टदेवतानमस्कारादिरूपं मज्गलं ग्रन्थाटो आचरन 
अनुबन्धचतुष्टय॑ दशयज्नेव चिकीर्षितं प्रतिजानीते । 

रचनेको अभीष्ट ग्रन्थकी निर्विघ्न समाप्तिकी इच्छासे अपने इष्ट देवका नमस्काररूप 
मझ्लाचरण करतेहुए तथा ग्रन्थके अनुबन्धचतुष्टयकों दशातेहुए ग्रन्थकार निज्नचिकी- 
्षित ( करनेको इष्ट ) विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं । 
अथ सत्रम-श्रीयुगादिजिन नत्वा कृत्वा श्रीगुरुवन्द्नम्‌ । 

आत्मोपकृतये कुच द्रद्यानुयोगतकणाम्‌ ॥ १ ॥ 

सूच्रभावाधे--युगके आदिमें आविभूत श्रीआदिजिन भगवान्‌ ( श्रीआदिनाथ 
ऋषभदेवजी ) को नमस्कार करके, तथा श्रीगुरुदेवको वन्दना करके आत्माके उपकारके 
अथे, अथोत्‌ जीव अजीव आदि द्वव्योको जानकर संसारसागरसे जीवके उद्धारके लिये 
इस द्वव्याउनुयोगतकेणा नाम ग्रन्थको मैं रचता हूं ॥ १ ॥ 

व्याख्या । तत्र प्रथममिष्टदेवतानमस्करणन समप्रयोजनाभिधयों दर्शितः । आद्यपदद्वयेन 
मड़्लाचरण नमस्कारकरण च | १ । आत्मार्थिन इहाधिकारिण:। २। तेपामथबोधो 
भविष्यतीति उपकाररूपं प्रयोजनम । ३ । द्रव्याणामनुयोगोउत्राधिकार: | ४ | अथ द्रव्या- 
नुयोग इति कः शब्दाथ: । अनुयोगो हि सूत्राथयोव्याख्यानं॑ तस्य चल्वारो भेदास्तत्र प्रथम- 
अरणानुयोग आचारवचनमाचाराज्भादिसूत्राणि । द्वितीयो गणितानुयोग: संख्याशार््र॑ चन्द्रप्र- 
ज्ञ्यादिसूत्राणि । ढृतीयों धमकथानुयोग आख्यायिकावचन ज्ञाता धर्मकथांगादिसूत्राणि ।३। 
चतुर्थो द्रव्यानुयोग: षड़द्रव्यविचार: सूत्रकृताज्ञादिसूत्राणि सम्मतितत्त्वाथप्रमुखप्रकरणानि 
च महाशास्राणि | ततोडन्तटयभेदविचारणामहं कुर्वे । 

व्याख्याथे--प्रथम सूत्रमें अभीष्ट परमदेव जिन भगवानको नमस्कार करनेसे 
प्रयोजनसहित निजम्नन्थमें अभिधेय अर्थात्‌ कथन करनेके योग्य पदाथ दशोया' है. 


द्रव्यान॒ुयोगतर्कणा । इ्‌ 


तात्पये यह है कि द्वव्यादि पदा्थोंके ज्ञानसे आत्मज्ञानपूर्वक श्रीजिन भगवानका ज्ञान तथा 
उनकी नमस्कार आदिरूप भक्ति ही इस गन्थका अभिधेय ओर प्रयोजन है । सूत्रके प्रथम 
दो पादोंसे श्रीजिन देवकों तथा श्रीगुरु देवको नमस्कार करके आस्तिक मतके अनुसार 
मज्ञलाचरण तथा नमस्कार प्रदर्शित किया गया है ॥१॥ और “आत्मोपकृतये कुर्वे” इस 
तृतीय पादसे यह अभिप्राय दर्शाया है कि आत्माके अभिछाषी जन इस ग्न्थके अधि- 
कारी हैं ॥ २॥ उन अधिकारी जीवोंको पदार्थोका ज्ञान होगा इस उपकाररूप 
ग्रन्थका प्रयोजन है ॥ ३ ॥ ओर द्वव्याउनुयोग इस गन्थका अधिकृत विषय है ॥ ४ ॥ 
ये ही ४ अभिषेय, प्रयोजन, संबन्ध तथा अधिकारी ग्रन्थकी आदिमें अनुबन्धचतुष्टय 
कहे जाते हैं । अब “द्रव्याउनुयोग” इस शब्दका क्‍या अर्थ है इस विषयमें विचार कर- 
ते हैं। सूत्र ओर अर्थके व्याख्यानको अनुयोग कहते हैं । उस अनुयोगके चार भेद हैं। 
उनमें प्रथम चरणानुयोग है, जिसमें आचारके वचन हैं, जेसे आचारांगादिसूत्र ॥ १ ॥ 
द्वितीय गणितानुयोग अथात्‌ संख्याशाखत्र है, जैसे चन्द्रप्रज्ञत्ति ( आदि ज्ञान ) के सूत्र 
॥ २ ॥ तृतीय धर्मकथानुयोग अथात्‌ कथा शाख्र है. इसमें ज्ञाताधर्म कथा आदि सूत्र 
हैं ॥ ३ ॥ ओर चतुर्थ द्वव्याउनुयोग अथोत्‌ जीव आदि पद द्रव्योका विचार है. इसमें 
सृत्रक्ृतांगादिसूत्र, संमतिप्रकरण, तत्त्वार्थप्रकरण आदि अनेक महाशातत्र हैं ॥ 2 ॥ अत 
एवं अतिउपयोगी होनेसे अन्तिम भेद जो द्वव्यानुयोग है उसीका विचार में करता हैं ॥१॥ 


सृत्रम्‌ । विना द्रव्यानुथोगोह चरणकरणाख्ययो:। 
सार॑ नेति कृतिप्रेष्ठ निर्दिष्ट सम्मतों स्फुटम ॥ २॥ 

सत्रभावाथे-- द्रव्याउनुयोगके विचारके विना द्रव्य तथा गुणप्यांयोंका ज्ञान 
नहीं होता अत एवं चरणाडनुयोग तथा करणाउनुयोगमें द्वव्याउनुयोगके ज्ञानके विना 
कुछ तत्त्व नहीं है, ओर द्रव्याइनुयोगके ज्ञानकों ही चरणाइनुयोग तथा करणा5नुयोगका 
सार और पण्डित जनोंको अतिप्रिय संमति ग्रन्थमें स्पष्ट रीतिस दशोया है ॥ २ ॥ 

व्याख्या । द्रव्यानुयोगोहं द्रव्यगुणपर्यायविचारं बिना चरणकरणयो: सारं॑ न। चरण- 
सप्र्या: करणसप्रद्याश्व सारे केवल द्रव्यानुयोग एवं | इत्ययं निष्कृष: । सम्मतिग्रन्थे रुफु्ट 
प्रकट क्ृतिप्रेष्ठई बुधजनवल्भं निर्दिष्ट कथित बुधा एवं जानते न तु बाह्महृष्टय: | यतः 
“चरणकरणप्पहाणा ससमयपरसमयमुकवावारा । चरणकरणस्स सारं णिन्चयसुद्ध न याणंति १” 
इतीयं गाथा सम्मतो कथिता | अतश्वरणकरणानुयोगमूछ इहोपायो द्रव्यानुयोग एवं उक्त:।२। 

व्याख्याथे;--द्रव्याजुयोग जिसमें जीवआदि संपूर्ण द्रव्य, गुण तथा संपूर्ण पर्यायोंका 
पू्णेरूपसे वर्णन है उसके ( द्रव्याउनुयोगके ) ज्ञानके बिना चरण तथा करणा<नुयोगमें 


१ पृच्छानुवाद हैं. 


९ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ 


कुछ सार नहीं है, अथात्‌ चरणसप्तति ओर करणसप्ततिका सार केवल द्र॒व्याइनुयोग ही 
है, ओर वही पण्डितजनों ( सम्यग्दशन आदि सहित जनों )को प्रिय है. क्योंकि, आत्म- 
ज्ञानद्वारा मोक्षका कारण द्वव्याउनुयोग ही है, उसीसे खमतका स्थापन तथा परमतका 
खण्डन होता है, यह वातो संमति ग्रन्थर्म स्पष्ट रीतिसे दशोई गई है । “चरणाडनुयोग 
तथा करणाउनुयोगके ज्ञानसे संपन्न भी जन अपने तथा अन्यके शास्त्रीय सिद्धान्त ज्ञानके 
व्यापारसे सर्वथा वर्जित रहते हैं, क्योंकि वे चरणानुयोग तथा करणाइनुयोगके सारभूत 
निश्चय शुद्ध द्वव्याइनुयोगको नहीं जानते” ॥ १ ॥ यह गाथा सम्मति अन्थमें कही 
गई है । इसी हेतुसे चरणाउनुयोग ओर करणा5नुयोगका मूल ( मुख्य सिद्धान्त ) जान- 
नेका उप्राय द्वव्यानुयोग ही यहांपर कहा गया है ॥ २ ॥ 


सत्रम । शुद्धान्नादिस्तनुयोंगो महान द्रव्यानुयोगजः । 
इत्थ षोडशकाउज्ञात्वा विद्धीत छझुभादरम्‌ ॥ ३॥ 


सत्रभावाथे।--शुद्ध आहारआदिका ग्रहण करना, अर्थात्‌ चरण करणा5नुयोग- 
रूप योग लघु है ओर द्रव्याइनुयोगनामक योग महान्‌ हे, इस प्रकार पोडशक नामके 
उपदेशग्रन्थसे जानकर शुभ मार्गमें आदर करना उचित है ॥ ३॥ 


व्याख्या । शुद्धान्नादि: श॒ुद्धाहरसहणमथात्‌ चरणकरणानुयोगाख्यो योगो द्विचत्वारिंशहष 
णरहितपिण्डग्रहणो योगस्तनुलघु: कथित: । तथा द्रव्यानुयोग:। स्वसमयपरसमयपरिज्ञान 
तदाख्यो योगो द्रव्यानुयोगजो योगो महान्‌ महत्तर: कथित: अन्न साक्षित्वमुपदेशपदा दिपु ग्रन्‍्थंषु 
बतंते । ततो ज्ञात्वा झुभे पथि प्रवतेतां वाह्मव्यवहारप्राधान्यम । बाह्यव्यवहारप्राधान्य ज्ञानस्य 
गोणता यत्र भवति सोउशुभमागः । £ । ज्ञानस्य प्राधान्यं व्यवहारस्यथ गौणता यत्र स 
उत्तमसागं: । २। अत एव ज्ञानादिगुणहँतुगुरुकुलवासरहितस्य शुद्धाहारादियत्रवतोडपि 
महान दोषश्रारित्रह्मनिश्च जायते । यदुक्तम्‌ । पोडशके गुरुदोषारम्भितया रूब्धकरणम । 
यह्षतो निपुणधीभि: सन्निन्दादेश्व तथा ज्ञायते यन्नियोगन । ३ । 


व्याख्याथे;-- शुद्ध शोधित आहारसेवन, अर्थात्‌ शझाम्रप्रोक्त 2२ दोषोंसे वर्जित 
भोजनग्रहणआदिरूप जो चरण तथा करणा$नुयोगरूप योग है वह लघु है ओर स्व 
तथा परसमयके ज्ञानरूप जो द्र॒व्याउनुयोगरूप योग है वह अतिमहान्‌ कहा गया है। इसी 
विषयकी साक्षिता उपदेशपद्आदि अन्धोंमें विद्यमान हे। उन अन्थोंसे द्वव्याउनुयोगको 
श्रेष्ठटर जानके शुभ मार्गेमें ही आदरसे प्रवृत्त होना चाहिये | जहां लौकिक व्यवहारोंकी 
प्रधानता हो ओर ज्ञानकी गोणता हो वह अशुभ मागे है ॥ १॥ ओर जहां ज्ञानकी प्रधा- 
नता तथा लौकिक व्यवहारकी गौणता है वह उत्तम वा शुभ मार्ग है ॥ २ ॥ इसी 
कारणसे ज्ञानआदि गुणोंका हेतुभूत जो गुरुकुलमें निवास है उससे रहित पुरुष चाहे शुद्ध 


| 
द्रव्यान॒ुयोगतकंणा । ज्‌ 


आहारआदि करनेमें प्रयत्न भी करे, परन्तु वह ज्ञानसे रहित होनेसे महान दोषभागी 
होता हैं तथा उसके चारित्रकी भी हानि होती है | इस विषयमें ऐसा कहा भी है,-उप- 
देशके ग्रन्थोंमें यह निरूपित है कि द्वव्यानुयोगके ज्ञानविना शुद्ध आहारादिके ग्रहणमें 
महान्‌ दोषोंके आरम्म होनेकी संभावना है इस हेतुसे तथा ज्ञानरहित होनेसे 
सज्जनोंकी निन्दादिसे चरणकरणानुयोग द्वव्यानुयोगकी अपेक्षासे लघु है, 
उस लघु चरणकरणाजुयोगके दोषोंको कुशलबुद्धि जन यल्रपूवेक द्रव्यानुयोगद्वारा 
जानते हैं ॥ ३ ॥ 


कर 0 
सत्रम | सति द्रव्यानुयोगेडस्मिन्नाध्यकमादिदूषणम्‌ | 
इत्युक्त पश्चकल्पाख्ये भाष्ये यत्तह्वुरोः श्रुतम्‌ ॥ ४॥ 

सत्रभावाथे;:--इस द्रव्याउनुयोगके ज्ञान होनेहीसि आधाकर्मादि ( पाकादि कर्म 
अध्यवपूरकान्त ) दूषण जाने जाते हैं, यह पश्चकल्प नाम ग्रन्थमें तथा भाष्यमें कहा है 
ओर गुरुमुखसे भी ऐसा सुना है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या । अस्मिन द्रव्यानुयोगविचाररूपे ज्ञानयोगे सति आध्यकर्मादिदूषणम्‌। आधा- 
कमादयो5ध्यवपूरकान्ता: पोडशर्पिण्डो हमविषया दोषास्तत्र आधानम। आधा साधुनिमित्त चेत- 
सः प्रणिधानं यथा अमुकस्य साधो: हेतोमेया भक्तादि पचनीयमिति आधया कमपाकादिक्रियया 
आधाकम तद्मोगाद्वक्ताद्यप्याधाकर्म तदादियेंषां तेपां दूषणं गुरूसमुदायान्तर्निवसतो ज्ञाना- 
भ्यासवसतो मुनेन भवति ॥ एवं पश्चकल्पभाष्ये यदुक्तम तन्‍्मया गुरो: सकाशात्‌ श्रुत क- 
ल्पाकल्पविचारस्तु अनेकान्तशात्रणोक्तो यतो गाथा:। “आहा गुडाई भुंजंति। अणमणों, सक- 
म्मुणा ॥ उवलित्ते वियाणिज्ञा अणुबलित्ते विवा पुणो । १। एव हिंदोहिं ठाणेहिं बवहा- 
रोण विज्ज३ ॥ एंदे हिंदोहिं ठाणेहिं अणायारंतुजाणए। २ ।” द्वितीयाड्डस्य॒ प्रथमाध्ययने । 
किज्चिच्छुद्धं कल्पमकल्पं स्थात्‌ स्यादकल्पम्पि कलपं पिण्ड: । शय्या वस्त्र भेषजायं वा देश 
काल पुरुषमवस्थामुपयोगशुद्धपरिणामान प्रसमीक्ष्य भवति कल्प नेकान्तात्कल्पने कल्पम।र। 
इति प्रशमरतो ॥ ४ ॥ 

व्याख्याथेः--सब पदार्थोंके ज्ञान करानेवाले इस द्वव्यानुयोग विचाररूप ज्ञानयोगके 
होनेपर ही आधाकम आदि दूषण, अथोत्‌ आधाकमेसे आदि लेके अध्यवपूरकान्त पो- 
डश ( १६ ) दोष आहार अहण करनेसे उत्पन्न होते हैं, उन सोलह दोषोंमेंसे साथुके 
पाकादिनिमित्त (चित्तके प्रणिधान चित्तकी तत्परता )को आधाकर्म कहते हैं. जेसे-अमुक 
साधुके लिये मुझे भात पकाना है। यहां “आधघया पाकादिक्रियया कर्म इति आधाकर्म” 
पाक आदि क्रियासे जो कर्म किया जाता है उसको आधघाकर्म कहते हैं. उस आधा क्रि- 
याके योगसे भक्त ( भात ) आदि अन्न सिद्ध किया जाता है, उसको भी आधाकर्म कह- 
ते हैं. उस आधाकर्मआदिके दोष गुरुओंके समुदायमें निवास करतेहुए मुनिको ज्ञानके 


६ रायचद्धजेनशास्रमालायाम्‌ 


अभ्यासके वशसे नहीं होते इस प्रकार पश्चकल्पभाष्यमें जो कहा है वह मेंने गुरुमुखसे 
सुना है और कल्पाक॒ल्पका विचार तो अनेकांतशाखसे कहागया है।इस विषयमें ये गाथा 
हैं । उपलिप्त हो अथवा अनुलिप्त हो अन्योउन्यकर्मसे अनभिज्ञ ( अज्ञानी जन )आधाक- 
मंगत पाप अवद्य भोगते हैं ॥ १ ॥ क्योंकि ये दोष हैं, ये दोषोंके स्थान हैं, इन व्यवहा- 
रोंको द्वव्यानुयोगज्ञानसे रहित जन नहीं जानते ओर गुरुकुलनिवासी द्रव्यानुयोगज्ञाता 
मुनि दोष तथा दोषस्थानोंको जानता है ॥ २॥ द्वितीयाज्ञके प्रथम अध्ययनमें ऐसा 
वर्णित है कि कोई वस्तु शुद्धक्‍बल्प भी अकल्प हो सकती है;-ओर अकल्पमी कल्प हो 
सकती है. जैसे आहार, शब्या, वस्र, पात्र, ओषध, भोज्य पदार्थ, देश, काल, पुरुष, अव- 
स्था, ये सब उपयोगसे शुद्ध परिणामोंको देखकर कल्प ( योग्य वा शुद्ध ) होते हैं किन्तु 
सर्वथा कोई पदार्थ अपने खरूपसे ही शुद्ध वा योग्य कल्पित नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
ऐसा प्रशमरतिनाम ग्रन्थमें कहा है ॥ ४ ॥ 


सूत्रम | बाल्यक्रिया बहियोगश्रान्तरड्रक्रियापरः । 
बाह्यहीनो5पि ज्ञानात्यों ध्मदासेः प्रशंसितः ॥ ५ ॥ 


सृत्रमावाथेः--बाह्य क्रियाको बहियोंग कहते हैं, ओर जो अन्तरझ्ञ क्रिया है उ- 
सको अन्तरञ्ञयोग कहते हैं, किन्तु बाह्यक्रियासे हीन ( शून्य ) होनेपर भी यदि ज्ञानसे 
पूर्ण हो तो वह धर्मदासोंसे प्रशंसित है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या । बाह्यक्रिया अवश्यादिकरूपा वहियोंगोउस्ति। :।च पुनः । अन्तरज्ञक्रिया चसस्‍्व- 
समयपरसमयपरिज्ञानरूपा ज्ञानक्रिया अपरो द्रव्यानुयोगो5स्ति । अन्तरज्ञयोगो ज्ञानक्रिया | 
एवं द्विविधो योगस्तन्न बाह्मक्रियाहीनोर्डाप ज्ञानाह्यों ज्ञानाधिक: साधु: । डपदशमालायां 
व्याख्यातो यत: । “ नाणाहिओवरचरणहीणो विहुपयवेणंपभासंतो | णयंदुक्खरं करंतोसुद्रवि 
अप्पागमोपुरिसो । £ । तहा हीणस्स विसुद्धपरूवगस्स नाणाहि जस्स कायव्व? तस्मात्‌ क्रि- 
याहीनस्यापि ज्ञानिनोउवज्ञा न कतंव्या । ज्ञानयोगाच्छासनप्रभावको ज्ञातव्यः कश्विदेव कथ- 
यिष्यति यत्‌ क्रियाहीन:। ज्ञानाधिको भव्य उत्तस्तद्ीपकसम्यक्त्वापेक्षया परं क्रिया विनेकेन 
ज्ञानन स्वस्योपकारों न जायते दीपवत्‌ | इति शज्लाकारं श्रत्युत्तरयति | द्रव्यादिज्ञानमे 
झुकृध्यानमतो मोक्षकारणं तत उपादेयमव || ५ | 

व्याख्याथे:--आवश्यक वाह्य क्रिया है वह बहियोग है, ओर खखसमय तथा परसमय- 
के ज्ञानरूप जो ज्ञानक्रिया है वह अभ्यन्तर अर्थात्‌ द्रव्याउनुयोग है, कह अन्तरज्ञ योग 
अथवा ज्ञानक्रिया है । इस रीतिसे अन्तरहइयोग तथा बहियोंग भेदसे दोप्रकारका योग 
कहा गया है; उनमेंसे बाह्य क्रिया अर्थात्‌ बहियोंगसे हीन मी पुरुष हो, परन्तु ज्ञानपूर्ण 
अथोत्‌ अधिकज्ञानसंयुक्त हो तो वह साधु है । क्‍योंकि वह साधुरूपसे उपदेशमालामें 
प्रख्यात है । यथा गाथा,-चरणकरणानुयोग अथांतू्‌ बाह्यक्रियासे हीन भी शुद्ध उपदेश 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ७ 


ज्ञानमय बचनको कहते हुए, ओर दुष्कल्मषको करतेहुए ज्ञानसे पूर्ण आत्मज्ञानी पुरुष 
निजज्ञानसे ही साधु है, तथा विशुद्धज्ञानसे हीन होनेसे भी बाह्य क्रियासे संपन्न होनेपर 
भी वह साधु है क्योंकि शरीर ज्ञान ही है इस कारण क्रियाहीन भी ज्ञानी पुरुषका 
अनादर नहीं करना चाहिये, क्योंकि ज्ञानके योगसे वह सबके ऊपर आज्ञा करनेका प्र- 
भाव धारण करता है ऐसा समझना चाहिये। 

अब कोई यहांपर ऐसा कहता है कि क्रियाहीन ओर अधिक ज्ञानसम्पन्नको जो भव्य 
कहा हैं वह दीप॑कसम्यक्त्वकी अपेक्षापर है; क्योंकि, क्रियाके विना केवल ज्ञानमात्रसे 
अपने आत्माका कुछ भी उपकार नहीं होता जसे; दीपक यदि अपना ही प्रकाश न करे 
तो अन्य घटपटठआदिका प्रकाश केसे कर सकता हें? । इसप्रकार शंकाका उत्तर ग्रन्थ- 
कार देते हैं कि द्रव्यआदि पदा्थोका ज्ञान ही शुद्ध ध्यान कहा गया है ओर वही मोक्ष- 
का कारण होनेसे उपादेय ह ॥ ७५ ॥ 

सत्रम । द्रव्यादिचिन्तयथा सारं शुकुध्पानमवाप्थते । 

आद्ियध्वमर्स तस्माहुरुझुअआरषया बुधाः ॥ ६ ॥ 

सत्नभावाथेः--द्वव्यआदि पदा्थोंकी चिन्तासे सबका सारभूत शुह्नध्यान प्राप्त 
होता है, इस हेतुस हे वुधजनो ! गुरुजनोंकी सेवा आदिसे आदरपूर्वक द्रव्यआदि पदा- 
थोंके ज्ञानके उपाजनमें आदर करो ॥ ६ 

व्याख्या । द्रव्यादिचिन्तया षड़्द्रव्यचिन्तनेन सार प्रधान शुकृष्यानमवाप्यते, कि च आ- 
त्मद्रव्यस्य गुणपयायभेदचिन्तया शुक्लध्यानस्थ प्रथम: पादो भवति । तथा तस्मेव द्रव्यस्य 
गुणपयोययोरभेदचिन्तया द्वितीयपादो भवति। एवं शुद्धदृव्यगुणपयोयभावनयासिद्धसमाप्ति 
जोयते || ततो द्रव्यचिन्ताशुकृध्यानं फल । तन ससारापगम: | यत अवचनसार<प्युक्तम्‌ | 
“जो जाणदि अरहन्ते दव्वत्त गुणत्त पञ्नयन्ते हिं । सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि 
तस्स लय । १।” तस्मात्‌ कारणात्‌ भो बुधा:। गुरुशुश्रूपया गुरुसामीप्येन अमुं द्रव्यानुयोग- 
माद्रियध्वमादरं कुरुध्वमिति गुरु त्यक्त्वा म्वेच्छया मा भ्रमतः । ६ । अथ ज्ञान बिना चारि- 
त्रमात्रेण ये सनन्‍्तुष्टा: सन्ति तान हितशिक्षया सम्बोध्यति । 

व्याख्याथेः--द्रव्यआदि षद पदार्थोकी चिन्ता अथोत्‌ पूर्ण विचारसे प्रधानभूत शुक्क- 
ध्यान प्राप्त होता है। ओर आहल्मद्रव्यके गुण तथा पयायोंके भेदके विचारसे शुक्ल ध्यान- 
का प्रथम पाद सिद्ध होता है, तथा उसी आत्मद्रव्यके गुण तथा पर्थ्यायोंके अभेदविचार- 
से शुकृध्यानका द्वितीय पाद सिद्ध होता है, और इसी रीतिसे शुद्ध द्रव्य, गुण तथा पश्यो- 
योंकी भवनासे सिद्धिकी समाप्ति होती है । इसलिये द्वव्यकी चिन्‍्ताका शुकृध्यान फल 
है, और इस शुद्भध्यानकी प्राप्तिति संसारका नाश होता है; क्योंकि, ऐसा ही प्रव- 





१ दीपकमे जैसे दूसरेके प्रकाश करनेमें सामथ्ये रहता हे ऐसे ही अपनेकों भी, न कि केंत्रल अन्य पदा- 
. थीांके ग्रकाश करने मात्र । 


८ रायचन्द्रजेनशासखत्रमारायाम्‌ 


चनसारमें भी कहा हैः-जो कोई अहन्‌ भगवानकों द्रव्य, गुण तथा पय्योयरूपसे 
जानता है वही आत्माको भी जानता है, क्योंकि द्रव्य, गुण तथा पय्योयरूपसे आत्मज्ञानी 
पुरुषका मोह लयको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ इस कारण हे बुधजनो ! गुरुके समीप जाके 
भक्ति शश्रषादि द्वारा इस द्वव्यानुयोगके ज्ञानसंपादनमें आदरसे लगो । तात्पय यह है कि 
गुरुसे आदरपूर्वक इसके ज्ञानको ग्रहण करो, ओर गुरुको त्याग कर अपनी इच्छासे न 
अ्रमण करो ॥ ६॥ 

अब जो ज्ञानके विना चारित्र माज्नसे संतुष्ट हैं उनको हितदायक शिक्षासे संबोधन 
करते हैं-- 

सूच्षम्‌ । अस्य येनेक्षितः स्तायो5च्रौघेन प्रेम यस्थ वा । 

द्वो निग्रेन्धाविमों रख्यातो नानय इत्याह सम्मातिः ॥ ७ ॥ 

सूत्नभावाथेः--जिस पुरुषने इस द्र॒व्याउनुयोगरूपी समुद्रका अधोभाग देखा है, 
अथवा जिसका इसमें सामान्यरूपसे अनुराग हैं, ये दो प्रकारके पुरुष निग्रेन्‍्थ अथोतू 
साधु कहे गये हैं न कि अन्य, ऐसा सम्मति ग्रन्थ कददता है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । अस्य द्रव्यानुयोगसमुद्रस्य स्तायस्तलस्पशनं येन ईक्षितो विकछोकितः सम्मतदया 
दितकमग्रन्थाध्ययनेन गीतार्थों जात: स एवं एक: प्रशस्यः । तथा अन्न द्रव्यानुयोग ओघेन 
सामान्यप्रकारेण यस्य प्रेम रागोडस्ति गीताथनिश्चय: सो5पि प्रशस्यः । इमो द्वो निम्नेन्थी साधू 
ख्यातों कथितो । आभ्यामपरस्तृतीयः कश्चित्साधुरपि नास्ति इत्युक्ति सन्मतिग्रन्थ आह । 
यतः । “गीयत्थोयविहारों वीओगीयत्थ निस्सओ भणिओ । इतोतइयविहारोणाणुब्भाओ जिण- 
वरेहिं । १ ।”? एतावन्सात्रो विशेषोडस्ति | या चरणकरणानुयोगदरष्टिनिशीथकल्पव्यवहाराध्य- 
यनेन जायते सा जघन्या दृष्टि: या च दृष्टिवोदाध्ययनेन जायते सा मध्यमा दृष्टि: | २। 
या पुनः समस्तश्रुतनिष्कपेज्ञानरूपेण जायते सा उत्कृष्टा दृष्टि: । ३। एवं जघन्यमध्यमों 
त्कृष्टा दृष्टयस्तिसस्तद्विशेषण गीताथा अपि त्रय: । अन्न द्रव्यानुयोगदृष्ठिः सम्मत्यादितकेशा- 
स्रपारीणताख्या उत्कृष्टा । तथा तन्निश्चया द्वितीया दृष्टि: | एतद्ष्टिहदयपरो द्वावेब निम्नन्थो 
स्तोडपरः को5पि साघुनेंति भाव: ॥ ७॥ 

व्याख्याथः--जिस महा उद्योगी पुरुषने इस द्वव्याउनुयोगरूप महासमुद्रके तल- 
स्पशको गोता मारके देखा है, अर्थात्‌ सम्मति आदि तकंग्रन्थोंको पूर्णरूपसे पढ़के सि- 
द्वान्तरहस्यका ज्ञाता हुआ है वही एक पुरुष प्रशंसनीय है. अथवा इस द्व॒व्याउनुयोग- 
में जिसका सामान्य प्रकारसे प्रेम है, अथोत्‌ तकंके अध्ययनपूर्वक अनुरागसे सिद्धान्त- 
रहस्यको जिसने निश्चय किया है,ये ही दो प्रकारके पुरुष नि््नन्थ साधु प्रख्यात हैं अथात्‌ 
शास्तरोंमें कहे गये हैं. इन दोनोंसे अन्य कोई तृतीय साधु नहीं है, ऐसा कथन सम्मति 
ग्रन्थका है. उसकी गाथा यह हे--तर्कशास्रोंके अध्ययनद्वारा सिद्धान्तरहस्वमें जिसने 
विहार किया है, अथवा सामान्यरूपसे इसमें प्रेम होनेसे जो सिद्धान्तरहस्यमें निष्ठ है 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । ९्‌ 


न 


इनहीको जिनश्रेष्ठोंने साधु कहे हैं । नकि अन्यत्र तृतीय स्थान विहार करनेवाले 
॥ १ ॥ इसमें इतनी विशेषता है कि जो निशीथकल्प (अर््धैराजिके तुल्य अन्धकारमय) 
व्यवहारके अध्ययनसे चरणकरणा5नुयोगरृष्टि उत्पन्न होती है वह जधन्य अर्थात्‌ निहृष्ट 
हष्टि है, जो दृष्टिवाद शाखके अध्ययनसे उत्पन्न होती है वह मध्यमा दृष्टि है, और 
समस्त शाखत्रोंके तत्तज्ञानसे उ्तन्न जो दृष्टि हे वह उत्कृष्ट अथोत्‌ उत्तम दृष्टि है ॥ ३॥ 
इस प्रकार जघन्य मध्यम तथा उत्तम भेदसे तीन प्रकारकी दृष्टियं हैं, ओर उन २ दृष्टियोंके 
विशेषसे गीताथ॑ भी तीन ही प्रकारके हैं | इनमें संमति आदि तक शाख्रोंमें पारीणता 
(तकैशाख्रमें पारगामिता) नामवाली जो द्रव्यानुयोगरूप दृष्टि है वह उत्तम है, और 
उस तकेशासत्रको निश्चय करनेवाली द्वितीया दृष्टि है, इन दोनों दृष्टियोंमें परायण दोनों 
प्रकारके ही पुरुष निग्नेन्थ साधु हैं, इनसे भिन्न कोई साधु नहीं है, यही पूर्वोक्त वाक्यका 
अभिप्राय है ॥ ७॥ 

अथ द्रव्यानुयागग्रद्याध्या निजस्यात्मन: कृतकृद्यतां दशयन्नाह | 

अब द्वव्यानुयोगकी प्राप्तिसं अपने आत्माकों कृतार्थ दिखाते हुये कहते हैं । 

सूत्रम्‌। तस्माह्ुरुपदाधीनो लीनअ्वास्मिन्प्रतिक्षणम्‌ । 

साधयामि क्रियां यां मे महत्याधारता हि सा ॥ <॥ 

खूत्रमावाथे।--द्रव्याउनुयोगके भी बलवत्त्वके हेतु गुरु हैं इस हेतुसे गुरूके 
चरणोंके आश्रित होके, तथा प्रतिक्षण इस द्वव्यानुयोगरूप योगमें लीन होके जिस क्रिया- 
को में सिद्ध करता हू उसमे वही मेरी बड़ी आधारता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । तस्मादिति । ततः कारणात्‌ द्रव्यानुयोगबलवत्ताहेतुगुरुस्तस्य पदयोगश्वरणयोरा- 
धीन: | झुश्रपापरो विनयादिश्रसन्नो गुरुज्ञानमेव दत्त इति। पुनः अस्मिन द्रव्यानुयोगे प्रतिक्षण- 
मनुसमय ढीनो यां चरणकरणानुयोगरूपां क्रियां साधयामि सा एवं मे महती महीयसी 
आधारता। एताबता तवाहक्‌ क्रियारहितः पर गुरुसेवी ज्ञानप्रिय इच्छायोगाधिकारी भवति | 
यतः:-“कतुमिच्छो: श्रुताथस्य ज्ञानिनोपि प्रमादिन: । विकलो धर्मयोगो य इच्छायोग 
उदाह्म॒त:” । १ । लछलितविस्तरादो । ८। | 

व्याख्याथ;--द्धव्यान॒ुयोगजनित ज्ञानके सर्वेत्कृष्ट तत्त्व सिद्ध करनेमें दयालु 
गुरु ही मुख्य कारण हैं, इस कारणसे श्रीगुरुमहाराजके चरणकमलोंके आधीन अथौतू 
उनकी झुश्रपा विनय आदियें ही सदा तत्पर होके (क्योंकि विनय आदिसे प्रसन्न 
गुरु ज्ञान देतेहें) फिर इस द्रव्यानुयोगमें प्रतिक्षण लीन होके जिस चरणकरणा5नुयोगरूप 
क्रियाको में सिद्ध करता हूं वह क्रियाही मरेलिये महान्‌ आश्रय है, इतने कथनसे यह 
सिद्ध हुआ कि उस क्रियासे रहित, केवल गुरुसेवी, तथा ज्ञानप्रिय जन इच्छायोगका 
अधिकारी होता है। क्योंकि-शासत्रीय अर्थके सिद्ध करनेकी इच्छावाले ज्ञानी ऐसे भी 


१० रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ 


प्रमादी पुरुषका जो विकल धर्मयोग है वही इच्छायोग कहा गया है ॥ १॥ ऐसा 
वचन ललितविस्तर आदि गन्धमें है॥ ८ ॥ 
एवं इच्छायोगे स्थितानां परोपकारार्थ द्रव्यानुयोगविचारं कथयामः । पुनेरेताबतैव 
संतुष्टिन करतव्या । विशेषाथिना गुरुसेवा न मोक्तव्या | एवं हितशिक्षां कथयन्नाह । 
इस प्रकार जो इच्छायोगमें स्थित हैं उनके परोपकाराथे द्व॒व्यान॒ुयोगका विचार कहते 
हैं, क्‍योंकि इच्छायोगमें स्थितिमात्रसे प्राणीको सन्‍्तोष नहीं करना चाहिये, किन्तु विशेष 
अर्थके अभिलाषी जनको गुरुसवा कदापि न त्यागनी चाहिये, इस प्रकारकी हितकारिणी 
शिक्षाकों कहतेहुये ग्रन्थकार कहते हैं:- 
सूत्रम। तत्त्वाथेसंमतिसुखेषु महाश्षुतेषु 
द्रब्धानुयोगसहिसा कथिता विदेषात्‌ | 
तलेशमात्रमभिह पदयत सत्प्रबंधे 
स्वोाद्रेण किल लिछत तीथेबाक्य ॥ ९ ॥ 
इति श्रीद्रव्यानुयोगतकेणायां प्रथमोष्ध्यायः ॥ १ ॥ 


सूत्र भावाधथे;--तत्त्वार्थंसंमति आदि महा शासरोंमें द्वव्यान॒ुयोगकी महिमा विशेष 
रूपसे वर्णन की गई है, अतः है बुधजन ! इस लघु प्रबन्धमें अर्थात्‌ इस द्रवव्याउनुयो- 
गतर्कंणा नाम ग्रन्थमें उनका यत्किंचितू लेश मात्र तुम लोग देखो, ओर सर्वथा आदर 
तथा विश्वासपूर्वक तीर्थ ( शाखवक्ता गुरु )के वाक्यमें स्थित रहो ॥ ९ ॥ 

द्रव्याजुयोग तर्कंणामे प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ- 

व्याख्या । तत्त्वाथंसंमतिप्रधानेषु 'महाश्रुतेप' महाशाख्रेपु द्रव्यानुयोगमहिमा “कथितः” । 
विशेषाद्विस्तरेण तेपु ग्रंथेपु प्रकाशित: । तेषां ग्रथोक्तानां वाक्यानां लेशमात्रमल्पमात्रम । 
इहेतस्मिन्वक्ष्यमाणे सत्मबंधे द्रव्यानुयोगतकंणायां 'पश्यत' विछोकयत। 'किल? निश्चयेन तीथ- 
वाक्ये, तीर्थों गुरुस्तस्य वाक्‍्यं द्रव्यादिषद्समूहस्तस्मिन, तीथवाक्ये 'सवादरेण' स्वेप्रयत्रेन 
पतिष्ठतः आदरं कुरुत । परंतु परमाथतो गुरुवाक्ये स्थातव्यम अल्पमाते ज्ञात्वा अहंकारो न 
कतेव्य: | यथा अधनेन धन प्राप्त तृणवन्मन्यते जगत्‌ इति दृष्टांतात। अत एबं उपरितना- 
अत्वारों नया अतिगंभीराथों यस्य कस्यापि स्मृतिविषय न यान्ति । तेन सिद्धांते प्रथमं न 
दर्शितास्तथा रहस्यं च गुरुभक्तायेव देयमित्युक्तत्वात्‌ ॥ 

इति श्रीद्रव्यानुयोगतकंणायां कृतिभोजविनिर्भितायां प्रथमोध्याय: सूचनाथमुपद्शित: । 

व्याख्याथे।--हे वुधजन तत्त्वाथैसंमति आदि प्रधान महाशास्त्रोंमें विस्तारसे 
द्रव्यान॒ुयोगकी महिमा प्रकाशित है, किन्तु उन ग्रन्धोंमें कथित वाक्योंका अति अल्प 
लेशमात्र इस वक्ष्यमाण लघु सत्प्रबन्ध अथोत्‌ द्रव्यानुयोगतर्कणा नामक ग्रन्थमें, तुम छोग 
देखो, और निश्चयसे तीर्थरूप जो गुरु हैं, उनके वाक्यरूप जो द्वव्यआदि पदोंका समूह 





द्रव्यानुयोगतरकंणा । ११ 


है उसमें सव॑ आदर अर्थात्‌ संपूर्ण प्रयलसे आदर करो, परंतु परमार्थसे गुरुके वाक्यमें 
स्थित रहना चाहिये, तथा अपनी अल्यबुद्धिकों जानकर अहंकार न करना चाहिये 
ओर “निर्धन पुरुष घनको पाकर संसारको तृणके समान समझता है” यह जो 
दृष्टान्त है वह तुमारे ऊपर न घटे ॥ इसीसे ऊपरके चारों नय अति गंभीर अर्थसहित 
हैं और जिस किसी साधारण मनुष्यके स्मरण विषयमें नहीं आते इसी कारणसे सिद्धान्तमें 
वे प्रथम नहीं देखाये गये क्योंकि उनका रहस्य परम गुरुभक्तको ही देना उचित है, ऐसा 
शाखकारोंने कहा है ॥ 
इति द्वव्यानुयोगतर्कणार्या कतिभोजविनिर्मितायामाचार्योपाधिधारिद्विवे्यपनामकपण्डित- 
ठाकुरप्रसादशासत्रीप्रणीतभापाटीकासमलक्ट्तायां प्रथमोष्ध्याय: ॥ १ ॥ 

अथ द्रव्यस्वरूपमाह | 

अब द्वव्यके स्वरूपका निरूपण करते हैं । 

सत्रम। गुणपयोथयो: स्थानमेकरूपं सदापि यत्‌। 

स्जावा द्रव्यमा ख्यातं मध्ये भेदो न तस्प चै ॥ १॥ 

खत्नभावाथेः--जों गुण और पश्योयोंका स्थान हैं । जो निजस्वरूपसे सदा 
एकरूप रहता है, ओर जिसके निजरूपका मध्यमें कुछ भेद नहीं हे, वह द्रव्य कहा 
गया है ॥ १ ॥ 

व्याख्या । गुणपर्याययोभाजनं कालत्रये एकरूप॑ द्रव्यम स्वजाद्या निजत्वेन एकस्वरूर्प 
भवति । पर पर्यायवत न परावृत्ति छभते तद्गव्यमुच्यते । यथा ज्ञानादिगुणपर्यायभाजरन 
जीवद्रव्यम । रूपादिगुणपर्यायभाजनं पुद्ठलद्॒व्यम्‌ । स्वेरक्तत्वादिघटत्वादिगुणपयोयभा- 
जन मद्॒ब्यम । यथा वा तंतवः पटापेक्षया द्रव्यम | पुनस्तंतवोडवयवापेक्षया पयोया: | 
कथं ! यतः पटविचाले पटावस्थाविचाले च तंतूनां भेदों नास्ति। तत्वंवयवावस्थायाम- 
न्वयत्वरूपो भेदोस्ति । तस्मात पुद्वलस्कंधमध्ये द्रव्यपयायत्वमापेक्षिक बोध्यम | अथ 
कश्निदेव॑ कथयिष्यति । द्रव्यत्वं तु स्वाभाविकं न जातम । आपेक्षिकजातं । तदा ते समा- 
धत्ते । भो ताकिक झूणु । यत्सकलवस्तूनां व्यवहारोपेक्षयेव जायते । न तु स्वभावेन । 
तस्मादत्र न कश्चिहोप: । ये च समवायिकारणप्रमुखैद्रत्यलक्षणं मन्‍्वते। तेषामपि अपे- 
क्षामनुसर्थवेति । गुणपर्यायवद्ध्यमिति तत्त्वार्थ । विस्तरस्तु द्रव्याणामुद्देशलक्षणपरीक्षा- 
भिस्तत्रैवास्ति | अतस्ततोउबसेय: । १ । 

व्याख्या4५:--जो गुण ओर पस्योयका आश्रय हो, निजखरूपसे कालत्रयमेंभी एक- 
रूप हो, न कि-पथ्योके सदश परिवर्तनको प्राप्त हो उसको द्र॒व्य कहते हैं । जैसे ज्ञान 
आदि गुणपर्यायका भागी जीवद्र॒व्य है, ओर रूप आदि गुणपर्य्यायका भागी पुद्ठल 
द्रव्य है । इसीप्रकार रक्तत् आदि गुण तथा घटत्व आदि पय्योयका भागी मृत्तिकारूप 


श्र रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


द्रव्य है। अथवा जैसे तन्तु (सूत्र) पटरूप कार्य्यकी अपेक्षासे द्रव्य हैं, ओर वेही तन्तु अपने 
अवयबोंकी अपेक्षासे पर्य्याय कह्टे गये हैं, किस प्रकारसे ऐसा पूछो तो कहतेहें । क्योंकि 
पटके तथा पटकी पय्योयोंके संचालनमें तन्तुओंमें भेद नहीं है, ओर तन्तुओंके अवयबोंकी 
अवस्थाओंके संचालनम अन्वयत्वरूप भेद है; इस लिये पुद्गलस्कन्धोंके मध्यमें द्रव्य तथा 
पय्योय सापेक्षिक समझना चाहिये | यहांपर कोई ऐसा कहता है कि इसप्रकार माननेसे 
द्रव्यखखरूप स्वाभाविक न रहा किन्तु सापेक्षिक हो गया, तो इस शंकाका समाधान करते 
हैं:- हे तार्किक सुनो, संपूर्ण वस्तुओंका व्यवहार इस लोकमें अपेक्षासेही होता है, इस- 
लिये अपेक्षासे किसी वस्तुको द्रव्य अथवा पश्याय माननेमें कोई दोष नहीं हू । ओर जो 
नेयायिक समवायी कारण आदि द्र॒व्यका लक्षण मानते हैं उनको भी अपेक्षाका अनुसरण 
अवश्य करना होगा । ओर ““गुणपर्य्यायवद्र॒व्यव” गुण तथा पर्यायसहित होना, यह 
द्रव्यका लक्षण महातत्वार्थसूत्रम कहा है | तथा उद्देश लक्षण आर परीक्षाद्वारा द्वव्योंका 
विस्तारसे निरूपण भी उस महाशात्तर तत्त्वार्थसत्रमें ही हैं; इसलिये द्वव्योंका विशेष विस्तार 
उसी शाखत्रसे जानना चाहिये ॥ २॥ 

अथ द्रव्यं संक्षपत उक्तम । अस्येव गुणपर्याययोर्भेदादिकांक्षया तदेव दशयज्नाह । 

अब द्व॒व्यका तो संक्षेपसे निरूपण करचुके, आगे इसहीके गुणपर्य्यायोंका भेदादिवर्णन 
करना है, अतः वही दर्शाते हुये अग्रिमसृत्र कहते हैं । 

सत्रम। सहमभावी गुणों धर्म: पयोय! क्रमभावयथ । 

भिन्ना अभिन्नार्त्रविधासखिलक्ष्णयुता इम ॥ २॥ 

खत्नमावाथ-द्धव्यके साथ सदा रहनेवाला जो धर्म है उसको गुण कहते हें, 
ओर द्वव्यमें जो क्रमसे होनेवाला है उसको पर्याय कहते हैं, ये तीनलक्षणयुक्त द्वव्य, 
गुण, तथा पय्योयसे त्रिविध् (तीनप्रकार)के हैं, ओर ये तीनों कथंचित्‌ भिन्न ओर कथंचित्‌ 
अभिन्न भी हैं ॥ 9 ॥ 

व्याख्या । द्रव्यस्थ सहभावी यावद्वव्यभावी यो धर्म: स गुण उच्यते। यथा जीवद्रव्यस्थो- 
पयोगाख्यों गुण: । पुद्वलस्य ग्रहण गुण: | धमोस्तिकायस्य गतिहेतुत्वं शुण: । अधमाोस्तिका- 
यस्य स्थितिहेतुत्व॑ गुण: । कालस्य बतनाहेतुत्व॑ गुण: । यदैव द्रव्यं उत्पौद्मयते तदेव ते 
द्रब्येण गुणा उत्पयंते | पौवांपयभाव एवं नास्ति | गुणगुणिनो: समानसामग्रीकत्वात्‌ सब्ये- 
तरविषाणवदिति । अनादिनिधनानां द्रव्यगुणानामुत्पत्तिदशनं व्यवहारत: कृष्णादिघट- 
बन्‌ । अथ क्रमभावी अयावद्वव्यभावी पर्याय: । यथा जीवस्य नरकादिपयोया: । 








(१) न्यायमें द्रव्यको समवायीकारण माना हैं जसे घटआदि कार्यमं मत्तिका समवायी कारण है । 

(२) जीव और उसके ज्ञान आदि उपयोग व्यवहारदष्टिसे मिन्न हैं । 

(३) परन्तु एकही देशमें जीव तथा ज्ञानादिकी उपलब्धी होनेसे जीवपर्श्याय अभिन्नमी है चतुर्विध 
दर्शन तथा अष्टविध ज्ञानकों उपयोग कहते हैं । 


द्रव्यानुयोगतकंणा । १३ 


पुद्टलस्य रूपरसस्पशोदिपयाया: । धमस्य व्यंजना्थपर्यायी । अधमंस्य व्यंजनाथपर्यायों । 
कालस्य व्यंजनाथपयोयों । आकाशस्य॒व्यंजनार्थपर्यायो । एवं द्रव्याणां संख्याकृतो भद: । 
लक्षणादिक्कतों भेद: । प्रदेशादिविभागतस्रिविधा:। उपचारेण नवविधा: । एकेकस्य जैविध्यात । 
तथापि रक्षणादुत्पादव्ययश्रौव्ययुक्ता: । इत्थं पडपि जेनप्रमाणप्राप्तानि द्रव्याणि इमे | इति 
द्रव्यगुणपयाया: प्रत्येके परस्परं भिन्ना अभिन्नाद्षिविधाखिलक्षणयुता: संतीति व्याख्येयम ।२। 

व्याख्यार्थ:--द्रव्यके सहभावी अथात्‌ द्रव्यके साथही साथ होनेवाला, तथा याव- 
द्रव्यभावी अथीतू उस द्वव्यमात्रमें रहनेवाला जो धर्म है उसीको गुण कहते हैं; जैसे जीव 
द्वव्यका उपयोग नाम गुण है, पुद्टल द्वव्यका ग्रहण गुण है, धमीस्तिकाय(बर्मद्रव्य)का 
गंतिहेतुता गुण है, अधर्मास्तिकाय (अधर्मद्रव्य) का स्थितिकी कारणतारूप गुण है, 
ओर ऐसेही कालद्र॒व्यका वं्तना हेतु लक्षण गुण हैं । जिस समय जो द्रव्य उतन्न होता है 
उसी समानकालमें उस द्वव्यके गुणमी उत्पन्न होते हैं, इस हेतुसे द्रव्य तथा उसके 
गुणोंका पौवीपय्येमाव, अर्थात्‌ पूर्व कालमें द्रव्य है पश्चात उस द्वव्यके गुण हैं यह बाती 
नहीं है । दक्षिण तथा वाम भागके पशुके श्रृंगोंके सदश द्रव्य तथा गुण ये दोनों समान 
सामग्रीसे जन्य होनेसे एकह्दी कालमें हे । अनादि अनन्त द्रव्य गुणोंकी उत्पत्ति संसारके 
व्यवहारसे एकही कालमें देखी गई है, जेसे कृष्णघट । अब क्रमभावी, अथवा अया- 
वद्व्यभावी अर्थात्‌ उस संपूण द्र॒व्यमात्रमें जो न रहे किन्तु किसी दशामें रहे उसको पर्थ्याय 
कहते हैं । जैसे जीव द्वव्यके नरकआदि पश्यीय; पुद्ठलद्॒व्यके रूप रस स्पशादि पर्योय, धर्म- 
द्रव्यके व्यंजन तथा अश्॑पर्य्याय, अधर्मद्रव्यके भी व्यंजन तथा अर्थपर्य्याय, कालद्र॒व्यके 
व्यंजन तथा अशध्पस्योय, और आकाशद्रव्यके भी व्यंजन तथा अर्थपर्य्याय हैं । इसी 
प्रकार द्वव्योंके संख्याकृत, भद्‌ लक्षणादि कृतभेद, प्रदेश विभाग कृतभेद हैं, इसरीतिसे 
तीन प्रकारके हैं, ओर उपचारसे नवविध हैं, क्योंकि एक २ के तीन २ भेद हैं, तथापि 
लक्षणसे संपूर्ण द्रव्य उत्पाद, व्यय ओर धोव्ययुक्त हैं। इस प्रकार जीव १ पुद्दल २ 
धर्म, ३ अधर्म 9? आकाश, ५७ तथा काल, ६ ये छहों जनप्रमाणसे प्राप्त ( सिद्ध ) हें; 
ओर ये द्रव्य, गुण, पय्यीय परस्पर मिन्नमी हैं ओर अभिन्न भी, तथा त्रिविध लक्षण, 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, व्यय ओर धोव्ययुक्त हैं| एसा सूत्रका व्याख्यान करना चाहिये ॥ २ ॥ 

अथ द्रव्येण सह गुणपर्याययोर्भेदं दशयज्नाह । 

अब इसके अनन्तर द्वव्यकेसाथ गुण ओर पण्योयका भेद दशोतेहुये अग्निम सूत्र 
कहते हैं । 





(१) परन्तु एकह्टी देशमें जीव तथा ज्ञानादिकी उपलब्धी होनेसे जीवपरण्याय अभिन्न भी है चतुविध दशेन 
तथा अश्वविध ज्ञानको उपयोग कहते हैं । 

(२) अमुक पदार्थ इतने समयमें हैँ इस प्रकार सब पदार्थाके वत्तानेके लक्षणरूप काल ६ । 

(३) अत्येक पदार्थकी गतिमें सहकारिकारणता धर्म द्वव्यको हैं । 


१४ रायचन्द्रजेनशासखत्रमालायाम्‌ 


सत्रम । मुक्ताभ्यः खेततादिभ्यों मक्तादाम यथा एथक। 
गरणपर्याययोव्यक्तेद्रेब्यशक्तिस्तथाओिता ॥ ३॥ 

खत्रभावाधथेः--जैसे मोतियोंसे तथा श्रेतता आदि गुणोंसे मोतीकी माला भिन्न 
है, ऐसेही गुणपर्यायकी व्यक्तिसे द्रव्यशक्ति प्रथर्‌ होकर भी एक प्रदेशमें आश्रित 
होनेसे अभिन्नरूप है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या। यथा मुक्ताभ्यो, मोक्तिकानां श्रेतादिभ्यश्र मोक्तिकमाला भिन्ना वतंते | तथैव द्रव्य- 
शक्तिगुंणपर्योयव्यक्तिभ्याम | तथात्र समाधि: । गुणपर्याययोव्यक्ते: सकाशान्‌ प्रथगपि द्रव्यश- 
क्तिरेकप्रदेशसंबंधेनाश्रिता अभिन्ना अप्रथगियथ: । श्रेततादयो मौक्तिकानां गुणस्थानिन:, मो- 
क्तिका: पर्यायस्थानिन: | एतद्द्वयं मिन्नमपि द्रव्यस्थाने मुक्तादाम्नि संगतमभिन्न॑ सत मुक्तादामेति 
व्यवहारों जायते । इति दृष्टायोजना । अथ च घटादिद्रव्य॑ प्रत्यक्षप्रमाणन सामान्यवि- 
शेषरूपमनुभवन सामान्योपयोगेन म्रत्तिकादिसामान्य भासते विशेषोषयोगेन घटादिविशेषं 
च भासते | तत्र यत्सामान्यभानं तद्ृव्यरूपम । यश्व विशेष: स गुणपयोयरूपो ज्ञेयः | ३ । 

व्याख्याथे; --मौक्तिक ( मोतीकी ) माला, मोतीसे तथा मोतीमें रहनेवाले श्रेतता 
आदि गुणोंसे जेसे भिन्न भासती है, ऐसे ही गुणव्यक्ति तथा पर्थ्यायव्यक्तिसे द्वव्यशक्ति 
भिन्न भासनेपर भी एकप्रदेशसंबन्धर्म आश्रित होनेसे अभिन्न है, यह अभिप्राय सूत्रका 
है। श्रेतआदि गुण जो हैं वे मोतियोंके गुणस्थानी हैं, ओर मोती पश्यीयस्थानी हैं; ये 
दोनों ( गुणपय्याय ) भिन्न हो कर भी, मोतीकी मालारूप द्व॒व्यस्थानमें मिले हुए अभिन्न 
हैं इस ही से मोतीकी माला यह व्यवहार होता है ऐसे सूत्रके दृष्टान्तकी योजना है । और 
जो घट आदिरूप द्रव्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे सामान्य और विशेषरूपकों अनुभव करता हुआ 
सामान्य उपयोगरूपसे झत्तिका आदि सामान्यरूप भासता है, और विशेष उपयोगसे घट 
आदि विशेषरूप भासता है; इसमें जो सामान्य भान है वह तो द्वव्यरूप और जो 
विशेषका भान है उसको गुणपस्थायरूप जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

अथ सासानन्‍्य द्विप्रकारं दशयन्नाह । 

अब दो प्रकारके सामान्यको दिखाते हुए सूत्र कहते हैं । 

| खच्रम्‌। ऊध्चेतादिमसामान्य पूवापरगुणोद्यम्‌ । 
पिडस्थाद्कसंस्थानानुगता रूद्यथा स्थिता॥ ४॥ 

सूत्नमावाथः--ूर्वोक्त गुणपरयोयोंके उदयका कारण, तथा पूर्वोत्तर पय्योयोंकी 
त्रिकाल दशामें पिंड कुसूठ अनेक आकारोंमं जो एक अनुगतरूपसे स्थित हे उसको 
ऊध्वेता सामान्य कहते हैं ॥ 9 ॥ 

व्याख्या । पूर्व: प्रथमोडपरोग्रेडबनो यो गुणो विश्वेषस्तयोरुदयं॑ कारण पूबा- 
परगुणोद्यं पूवोपरपयोययोरनुगतमेक॑ द्रव्य त्रिकालालुयायी यो वस्त्वंशस्तदृध्व- 
तासास्रान्यमित्यभिधीयते । निदरशैनमुत्तानमेव । यथा । पिंडो म्रात्पिड: अस्थि: कुसूल- 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १५ 


इतद्यादयोउनेके संस्थाना आक्ृतयस्तासु अनुगता पूवापरसाधारणपरिणामद्रव्यरूपा मृत्तिका 
तथाकारा स्थिता । एतदूध्बेतासामान्यं कथ्यते | यदि च॒ पिंडकुसूलादिपयोयेषु अनुगतमेक॑ 
मृद्द्॒व्यं न कथ्यते | तदिं घटादिपयोयेपु अनुगतं घटादिद्र्यमपि न कथ्यते । तथा च सब 
विशेषरूप॑ भवति । क्षणिकवादिवोद्धमतमायाति । अथवा सर्वंद्रव्येपु एकमेव द्रव्यमागच्छती- 
ति। ततः । घटादिद्र॒व्ये अथ च तदंतवेर्तिसामान्यम्रदादिद्वव्ये चानुभवानुसारेण परापरो- 
ध्वेतासामान्यमवश्यमंगीकतंव्यम । घटादिद्रव्याणि स्तोकपर्यायव्यापीनि पुनमंदादिद्रव्याणि 
बहुपयायव्यापीनि संति । इत्थं नरनारकादिद्॒व्याणां विशेषों ज्ञातव्य: । एतत्सवेमपि नेगम- 
नयमतम । तथा शुद्धसंग्रहनयमते तु सदद्गैतवादेन एकमेव द्रव्यमापद्नतेतिज्ञेयम । ४। 

व्याख्याथे;->पहिले ओर अगले विशेषोंके उदयका जो कारण सो पूवीपर गुणोदय 
अर्थात्‌ पूर्व और उत्तर पयोयोंमें त्रिकाल अनुयायी पदार्थका अंश है उसको उर्द्धता नामक 
प्रथम सामान्य कहतेहें । दृष्टान्त यह है कि जैसे-स्त्तिकाका पिंड, कुसूल इत्यादि आक्ृ- 
तियोंमें अनुगत अथांतू पूर्वोत्तर साधारण परिणामरूप द्वव्यरूप जो म्रत्तिका है वह उसही 
आकारसे स्थित है। इसहीको उध्वेता सामान्य कहतेहेँ | आर यदि पिंड कुसूल आदि यावत्‌ 
पय्यायोंमें अनुगत एक दझृत्तिकारूप द्रव्य न कहें तो घट आदि पय्यीयोंमें अनुगत घट 
आदि द्रव्य मी नहीं कह सकते; ओर इस प्रकारसे सब विशेषरूप होनेसे क्षणिकवादी 
बौद्धका मत आके प्राप्त होता है। अथवा संपूर्ण द्वव्योंमं एकही द्रव्य आता है, इस 
लिये घटआदि द्वव्यम ओर उसके अन्तर्गत सामान्य सत्तिका आदि द्वव्यमें भी अनुभवके 
अनुसार पूर्वापरदशासाधारण ऊध्वेता सामान्य अवश्य अज्जीकतव्य है । इनमें घटआदि 
द्रव्य तो अल्प पय्योय व्यापी हैं ओर झत्तिका आदि द्रव्य बहुत पय्योय व्यापी हैं । 
इसी प्रकार नर तथा नारक आदि द्व॒व्योंकामी विशेष समझना चाहिये । यह सब द्र॒व्य 
गुण तथा पय्यीयका भेद ओर अभेद तथा ऊर्ध्वता सामान्यकी व्यवस्थादि नेगमनयमतके 
अनुसार वर्णन किया गया है, और शझुद्धसंग्रहनयमतके अनुसार तो सद्‌ अद्वैतवादसे 
एक ही द्रव्य प्राप्त होता है ऐसा जानना चाहिये ॥ 9 ॥ 

पूवापरसाधारणं परिणामद्रव्यमृध्वता कटककंकणाद्यनुगामिकां न वद॒तीति तत्स्वरूपमु- 
क्त्वाथ तियक्सामान्यलक्षणमाह । 

पूवीपरपय्योयोंगें साधारण परिणामरूप द्वव्य ऊर्ध्वता सामान्य है, वह कुंडल, कटक 
( कड़े ) कंकंण आदि पय्यायोंमें अनुगामी पनेको नहीं कहता है यातें ऊध्वैता सामा- 
न्यका खरूप कहके अब तिय्येक्‌ सामान्यका लक्षण कहते हैं ॥ 

सत्षम । तुल्या परिणतिभिन्नव्यक्तिषु यत्तदुच्यते । 

तिथेक्सामान्यमित्येव घटत्व तु घटेष्चिव ॥ ५॥ 
सूत्रभावाथ;--मभिन्न २ प्रदेशोंम स्थित जो अनेक व्यक्तियें हैं उन सबमें सदश 


दिल. 


परिणामरूप जो द्वव्यशक्ति है उसको तिय्येक्‌ सामान्य कहते हैं जैसे कि घटोंमें घटत्व ॥५॥ 


१६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्या | यत्‌ भिन्नव्यक्तिषु भिन्नप्रदेशविशेषेषु तुल्या समाना एकरूपा । एकाकारा 
द्रव्यशक्तिस्तत्तियक्सामान्यमुच्यते तु । यथा । घटेषु घटत्वं, गोपु शाबलेयादिषु गोत्वम , 
अश्रेषु अश्रत्वं, तिष्ठति सामान्यभूतम । तथा । अनेकाकारधटसहसेष्वषि घटत्वमेवेति तिये- 
क्सामान्यमिति । अब्र कश्निदाह । यद्धटादिभिन्नव्यक्तिषु यथा घटत्वादिक सामान्यमेक- 
मेवास्ति । तथा पिंडकुसूछादिभिन्नव्यक्तिषु मदादिसामान्यमेकमेवास्ति । ताहेँ तियेक्सामा- 
न्योध्वतासामान्ययो: को विशेषस्तत्राह । यत्र देशभेदेन या एकाकारा प्रतीतिरुत्प्यते | तत्र 
तियेक्सामान्यमभिधीयते । यत्र पुनः कालभेदेन अनुगताकारप्रतीतिरुत्पद्यते । ततन्र ऊध्व- 
तासामान्यमभिधीयते इति । एवं सति दिगंवरानुसारी कश्रिद्धक्ति | षण्णां द्रव्याणां काल- 
पयोयरूप ऊध्वताप्रचय: । कार्छ विना पंचद्रव्याणामवयवसंघातरूपतियंक्प्रचयश्वास्ति | 
एवं बदतां तेषां मते तियक्प्रचयस्याधारों घटादिस्तियेक्सामान्यं भवति | तथा परमाणुरूप 
प्रचयपर्यायाणामाधारो भिन्न एव युज्यते । तस्मात पंचद्रव्याणाम । स्केंघ १ देश २ प्रदेश 
भावेन एकानेकव्यवहार उत्पादनीय: । परंतु तियक्प्रचय इति नामांतरमप्रयोजक॑ वालुका- 
पेषवत | इति नियम: १४। ५ । 


व्याख्याथेः-- जो भिन्न २ प्रदेशोंवाले विशेषोंमं समान अर्थात्‌ एकआकारवाली 
द्रव्यशक्ति है उसको तिय्येक्र्‌ सामान्य कहते हैं जसे संपूर्ण घट व्यक्तियोंमें घटत्व, शाबलेय 
आदि समस्त गो व्यक्तियोंमें गोल, एवमेव अश्व ( घोड़े ) में अश्रपना सामान्यभूत रहता 
है वेसेही अनेक आकारवाले हजारों घटोंमेंभी घटत्वही रहता है ऐसा तिर्यक सामान्य है ॥ 
अब यहांपर कोई शंका करता है कि जेंसे घट आदि भिन्न भिन्न व्यक्तियोंम घटत्व 
आदि सामान्य एक ही है ऐसे ही पिंड, कुसूल, आदि भिन्न व्यक्तियोंमें मत्तिका आदि 
सामान्य भी एक ही रूप है. तो तिय्यक सामान्य तथा ऊध्वेता सामान्य इन दोनोंम क्या 
विशेष हैं? इस शंकाका उत्तर देते हें-जहांपर एक जातिके पदार्थोर्मे केवल देशभेदसे 
जो सब उस प्रकारकी व्यक्तियोंमें एकाकार प्रतीति होती है वहांपर उस (एकाकार प्रतीति 
वा भान) को ति्यंक् सामान्य कहते हैं; ओर जहां पुनः कालभेदसे सब पय्यायोंमें अनु- 
गत एकाकार प्रतीति होती है उसको ऊध्वेता सामान्य कहते हैं; येही दोनोंमें भेद | 
इस प्रकार मानने पर कोई दिगम्बर जनमता5नुयायी कहते हैं कि जीव, पुद्ढंल, धर्म, 
अधर्म, आकाश तथा काल इन छहों द्व॒व्योंका काल प्यीयरूपमें तो ऊध्वेता प्रचय ह; 
और कालको छोडके शेष पंच द्वव्योंका अवयव संघातरूप तिय्थेकू प्रचय है। इस प्रकार 
कहनेवाले दिगम्बरियोंके मतमे तिय्येक्‌ प्रचयका आधार घटआदि तिय्येक्‌ सामान्य 
होता है; ओर उसी रीति परमाणुरूप प्रचय पय्योओंका आधार उनसे कोई मिन्न होना 
योग्य हे!! इस हेंतुस पद्चद्रव्योंका स्केंघ १ देश २ तथा प्रदेश भावसे एक तथा 
अनेक व्यवहार प्रतिपादन करना चाहिये; परन्तु तिय्येक्‌ प्रचय ऐसा अन्य नाम तो व्यथैही 
है जैसे वाल्गू ( रेती ) का चूर्ण वश यही नियम है ॥ ५ || 


द्रव्यान॒ुयोगतकेणा । १७ 


अथोध्वतासामान्यशक्तिभेंदद्वयं द्शयन्नाह । 

इसके पश्चात्‌ उद्धंता सामान्य शक्तिके दो भेद दर्शाते हैं; 

खत्म । गुणप्योयथयो: शक्तिमात्रमोघोद्धवादिमा । 

आसज्नकायेयोग्यत्वाच्छक्ति: समुचिता परा ॥ ६ ॥ 

सूत्नमावाथः के गुण तथा पस्योयमें शक्तिमात्र हैं उसके दो भेद हैं, 
उनमेंसे जो प्रथम शक्ति हे उसको ओधोझ्धवा कहते हैं, ओर समीपवर्ती कार्य्यके योग्य 
होनेसे तथा व्यवहारके उपयुक्त होनेसे द्वितीय शक्तिको समुचिता शक्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ 

ब्याख्या । सर्वेपां द्रव्याणां निजनिजगुणपयाययो: शक्तिमात्रम्‌। ओघोह्धवा ओघशक्ति: 
आदिमा प्रथमभेद्रूपा कथ्यते | पुनः आसन्न॑ निकट शीघ्रभावि वा यत्कारये तस्य योग्यत्वात्‌ 
ब्यवहारयोग्यत्वात समुचिता शक्तिरपरा द्वितीया समुचितशक्तिमच्यत इति | ६। 

व्याख्याथ;--सम्पूर्ण द्वव्योंके गुण तथा पयीयम जो शक्तिमात्र है उसके दो भेद हैं, 
प्रथम अथवा आदि शक्ति जो ओबसे अर्थात्‌ समूहसे उत्पन्न होती है उसको ओघकशक्ति 
कहते हैं; ओर पुनः समीपवर्ती शीघ्रभावी जो कार्य्य है उसके योग्य होनेसे तथा व्यवहारके 
उपयोगी होनेसे द्वितीय शक्तिको समुचित ( उचित वा योग्य ) शक्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ 

अभेतद्गेदद्वयं रृष्टान्तेन द्रढयज्नाह । 

अब इन दोनो भेदोंकों दृष्टान्तसे इृढ़ करते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं । 

खूत्रम्‌। ज्ञायमाना तृणत्वेनाज्यशक्तिरनुमानतः । 

कि च दग्धादिभावेन प्रोक्ता लोकसुखप्रदा ॥ ७॥ 

सूत्राथ;--यद्यपि घृतकी शक्ति तृणपनेकर अनुमानसे जानी जाती है तथापि 
दुग्भभावसे कही हुईं लोकमें सुख देनेवाली होती हैं ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । यथा आज्यशक्तिघृतशक्ति: तृणत्वेन तृणभावेन अनुमानप्रमाणतों ज्ञायमानापि 
छोकानामग्रतः कथयितु न शक्यते । यदि ठृणपुद्ढलेषु घृतशक्तिनोस्ति तदा तृणाहारेण धेनु- 
दुग्घं कथं दत्ते । तदृग्धान्तभूता घृतशक्ति: कुत आगता । इत्थमनुमीयमाना तृणभावन घृत- 
शक्तिज्ञातापि लोकानां पुरत: प्रकाशयितुमशक्या | तस्मात्‌ टृणभावेन या शक्ति: सा ओघश- 
क्तिरिस्येकटष्टान्त: । कि चानुमीयमानोधशक्तिराद्रा पुनव्यवहारादेशं लभते। तथाह्‌ | दृणज- 
न्यदुग्धादिभावेन दुग्धंदध्यादिभावेन परिणमिता घृतशक्ति: प्रकाश्यमाना छोकसुखप्रदा 
लोकचित्तगम्या भवेत्‌ । ततः सा शक्तिद्वतीया समुचितशक्ति: कथ्यते । अत्नायं विवेक: | 
अनन्तरकारणमध्ये समुचितशक्ति:, परम्परकारणमध्ये ओधश्क्तिरिति। ओघशक्तो तु दृणानि 
घेनुरक्नाति, पुष्ठा सती दुग्धं दत्ते, दुग्बेन दधि जायते, दन्न: कारणकलापेन घृतमेबमोघेन 
घृतशक्ति: स्फुटीभबति । तथान्यत्र दुग्धदध्यादेध्चेतमेवेति व्यवहस्योग्यत्वं लोकप्रसिद्धमे- 
बेति । अथ च ओघशक्तिसमुचितशक्त्योरन्यकारणता, प्रयोजनतेतिनामान्तरद्यमपि ग्रन्धा- 
न्तरात्कथितमिति ज्ञेयम्‌ | ७। 


१ ख पुस्तके नास्ति 
३ 
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व्याख्याथ!---जैछे घृतशक्ति तृणख्वरूपसे अनुमानप्रमाण द्वारा जानी जाती ह 
तो भी मनुष्योंके आगे कही नहीं जा सकती । यदि तृणरूप पुद्ढलोंमें घृतशक्ति नहीं 
होती तो तृणका भोजन करनेसे गौ दुग्ध कैसे देती ? और उस दुग्धके भीतर भी जो 
घृत शक्ति है वह कहांसे आती ? इसप्रकार अनुमान की हुईं घृतशक्ति तृणभावसे 
जानली गई है तो भी मनुष्योंके आगे वह प्रकट नहीं की जा सक्ती । इसी हेतु तृणभा- 
वसे ज्ञात जो घृतशक्ति हैं वह पहली ओषशक्ति है । यह एक दृष्टान्त हुआ | किश्व 
अनुमान प्रमाण सिद्ध जो वह आदिम ओघशक्ति है सो फिर व्यवहारके आदेश को प्राप्त 
होती है । सो ही कहते हैं कि तृणके भोजनसे उत्पन्न हुए दुग्ध आदि भावसे परिणामको 
प्राप्त हुईं घ्रृतशक्ति जो लोकमें प्रकाशित की जाती है वह लोंगोंको सुख देनेवाढी अर्थात्‌ 
रमणीय होती है । तात्पर्य यह कि यदि छोकमें कहो कि घृत तृणसे उत्पन्न होता हेतो 
लोगोंको अच्छा नहीं लगेगा और दुग्धसे घृत उत्न्न होता हे ऐसा कहना सबको 
अच्छा लगेगा क्योंकि घृत साक्षात्‌ दुग्ध व दधि ( दही ) से उत्पन्न होता है इसकारण 
वह दूमरी शक्ति समुचिता शक्ति कहलाती है। यहांपर ऐसा विवेक करना चाहिये कि 
व्यवधानरहित कारणके मध्यमें जो शक्ति है वह समुचित शक्ति है अर्थात्‌ दुग्ध तथा 
दधिरूप कारण ओर घूतकार्थके मध्यमें कोई व्यवधान नहीं हैं इसलिये धृतकाथके 
अव्यवहित पूर्व दुग्ध वा दधिरूप कारणमें जो शक्ति है वह समुचित शक्ति है । परं- 
परा कारणके मध्यमें जो शक्ति है वह ओषशक्ति है। इस ओघशक्तिमें परंपरा इसप्र- 
कार है कि गो पहले तृणोंको खाती है, फिर उससे रस आदिका जो परिणमन होता 
है उससे जब पुष्ट होती है तब दुग्ध देती है, पुनः दुग्धते दथि होता है, इसरीतिसे 
तृणसे दधषिपय्यैन्त जो कारणोंका समूह है उससे घृत होता है, ऐसे ओघसे घृतशक्ति 
प्रकट होती हैं । और अन्यत्र दूध दही आदि घृतरूप हैं यह व्यवहार लोकमें प्रसिद्ध ह्दी 
है। तथां ओषशक्ति ओर समुचित शक्तिके अन्य ग्ंथोंमें कहे हुए समुचित कारणता 
तथा प्रयोजनता ये दो दूसरे नाम भी जाने चाहिये । 

अथ आत्मद्रव्यमध्ये एतच्छक्तिद्वयं विवक्ति। 

अजीव द्वव्यमें दोनों शक्तियोंका निरूपण करके अब आलद्रव्यमें ओघषशक्ति तथा 
समुचितशक्तिकी विवेचना करते हैं-- 


खजम्‌। प्राक पुद्ललपरावर्ते धर्मशक्तिचथौघजा। 
अन्ल्याव्तें तथा ख्याता शाक्तिः समुचिताहिनाम ॥ ८॥ 
सत्राथ!--जेसे भव्य जीवोंके प्रथम पुद्ठलोंके परावर्चनोंमें ओघ ( समूह )से उत्पन्न 
हुईं धर्मशक्ति थी वैसे ही अन्तके पृद्ठल परावत्तेनमें समुचिता नामसे प्रसिद्ध धर्म- 
शक्ति हे ॥ ८ ॥ 


द्रव्यान॒ुयोगतकेणा । हट 


व्याख्या । यथा अन्लिनां प्राणिनां भव्यानां प्राक्‌ पुद्रकपरावर्ते प्रथमपुद्वलपराबर्ते जाये- 
कवचनम्‌ । अथोत्‌ अनन्तेपु पुद्लपरावर्तेपु प्रथम व्यतीतेपु सत्सु ओधजा सामान्यरूपा धम- 
शक्तिस्तदनुगता आसीत्‌ । यदघ्येव॑ न भवेत्ताहि अन्ल्पुठ्डलपराबर्ते स्रा कुतः प्राप्स्यते | यतः 
नासतो विद्यते भाव इत्यादिवचनात्‌। तथा पुनरन्टावर्ते चरमपुद्गलपरावर्त्ते ध्मशक्ति: समु- 
चिता ख्याता । अत एवाचरमपुद्टलपरावतेकालों भवबाल्यकाल: पुनरन्ट्पुद्टलपरावतंकालो 
धर्मयोवनकालश्व कथ्यते | उक्त च | 

अचरमपरियट्रेसु काछठो भवबालकालगो भणिओ । 
चरमोउ धम्मजुव्वणकालो तह वन्नभे्॑त्ति। १ । एतद्ठिंशत्यां पठितमिति ॥ ८ ॥ 

व्याख्याथः->जैसे भव्य जीवोंके प्रथम पुद्ठलोंके परावत्तनोंमें, “ प्राकूपुद्ठल-. 
परावर्त्ते ” यहां जातिकी अपेक्षा से एक वचनका प्रयोग किया गया हे भावार्थ:--अनन्त 
परावत्तेमान अथात्‌ एकके पीछे निरन्तर गमनागमन शील जो पुद्ढल प्रथम व्यतीत 
होते चले आये हैं उनमें ओघसे उत्पन्न तथा उनके सब पयोयोंमें अनुगत सामान्य 
रूपको धारण करनेवाली धर्मशक्ति विद्यमान थी । क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय 
तो अन्तिम पुद्ल परावत्तनमें उन पुद्वलांको परयोयोगें चलानेवाली धर्मशक्ति कहांसे 
प्राप्त हो सक्ती है ! क्‍योंकि असत्‌ पदार्थका भाव अथात्‌ विद्यमानपना नहीं हो 
सक्ता इत्यादि वचन है, इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रथम पुद्लोंके परावत्तनोंम सामान्य - 
रूप ओघसे उत्पन्न धर्मशक्ति अवश्य थी । तथा अन्तिम पुद्लोंके परावत्तनोंम जो 
विद्यमान धर्शक्ति हे उसका समुचिता नाम है । इसी कारणसे प्रथम पुद्वलोंका जो 
परावत्तेन काल वह भवका बाल्य काल है, आर जो अन्तके पुद्ुलांका परावत्तन काल 
है वह धर्मका योवनकाल कहा जाता है | इस विषयमें यह वचन भी कहा गया है कि- 
प्रथम पुद्ठलोंके परावत्तनोंका काल भवका बाल्यकाल कहलाता है, तथा अन्तके 
पुद्वलोंका परावत्तेन काल घर्मबोवनकाल कहलाता है | १। यह गाथा विशति- 
नामक ग्रंथर्म पठित है ॥ ८ ॥ 

अथ द्रव्यशक्ति व्यवहारनिश्चवयनयाभ्यां दशयन्नाह । 

अब द्र॒व्यकी शक्तिको व्यवहार तथा निश्चयनयमे दशोते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं । 

सत्रम। कार्थभेदाच्छक्तिभेदों व्यवहारेण दृदयते। 

युकनिश्रयनयादेकमनेकेः कायेकारणः ॥ ९ ॥ 

सूत्नाथ:--व्यवहारनयकी अपेक्षासे कार्येके भेदसे शक्तिभेद मी देख पड़ता हं, 
तथा निश्चयनयकी अपेक्षासे तो अनेक कार्य तथा कारणोंसे युक्त होने पर भी निजशक्ति- 
स्वभाव एकही द्व॒व्य है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण एकैकस्य कार्यस्य ओघशक्तिसमुचितशक्तिरुपा: शक्तयोडने- 
कश एकद्रब्यस्थ प्राप्यन्ते | ता: पुनव्यवहारनयेत व्यवहृता: सत्य: कायेकारणभदं सूचयन्ति । 
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कथं- व्यवहारनयो हि. कार्यकारणभेदमेव मनुते । निश्चयनयों हि अनेककार्यकारणैयुगपि 
द्रब्यमेकमेव स्वशक्तिस्सभावमस्तीवयवधारयति | कदापि इत्थं॑ नावधायेते । तदा खभाव- 
भेदाद॒व्यभेदोषपि संपयेत । तस्मात्तत्तदेशकालादिकापेक्षया एकस्यानेककायकारणसभावमद्डी 
कुबतां न कोपि दोषपोष: । कारणान्तरापेक्षापि खभावान्तर्भूता एबास्ति। तेन तस्थापि वैफल्यं 
न जायते | तथा शुद्धनिश्चयमताज्लीकारे तु कायकारणकल्पनैव मिथ्या । यतः--आदावन्ते च 
यन्नास्ति वर्तमाने5पि तत्तथेति वचनात | कार्यकारणकल्पनाविरहितं झुद्धमविकलमचलितस्- 
रूप द्रव्यमस्तीति ज्ञेयम । ९ । 

व्याख्याथः 
समुचित शक्तिरूप जो शक्तियं हैं वे एक द्वव्यके अनेक प्राप्त होतीं हैं, ओर व्यवहार- 
नयसे व्यवहृत ( व्यवहार वा उपयोगमें प्राप्त) होनेस बे ही शक्तियं कार्य तथा कारणका 
भेद सूचित करती हैं; क्योंकि व्यवहार नय कार्य्यकारणका भेद ही मानता है; और 
निश्चय ( शुद्ध ) नय तो अनेक काय्य तथा कारणोंसे युक्त होनेपर भी द्रव्य एक निज- 
शक्ति खभाववाला है ऐसा निश्चय कराता है, ओर ऐसा निश्चय कभी भी नहीं कराता कि 
काय्येकरणोंके भेदसे अनेक खभावयुक्त द्रव्य होता हैं, क्‍्यांकि जब ऐसा माना जा- 
यगा तब खभाव भेदसे द्रव्य भेद भी प्राप्त हो जायगा । इसलिये उस उस देश उस 
उस काल आदिकी असपेक्षास एक द्वव्यका अनेक कार्य कारण स्वभाव अंगीकार करने 
वालोंकी कोई भी दोषका लेश नहीं है, ओर कारणान्तरकी अपेक्षा जो है वह भी द्वव्यके 
खभावके अन्तगत ही है, इसलिये उसको भी निप्फलता नहीं होती ओर शुद्ध निश्चय 
नयके मतको खीकार करने पर तो काय्येकारणकी कल्पना ही मिथ्या है । क्योंकि 
“जो धर्म अथवा खमाव अथात्‌ द्रव्यका अनेक खरूप आदि अन्तमें नहीं है वह वत्ते 
मानमे भी वेसा ही है अथात्‌ नहीं है एसा वचन हं; इससे काय्यकरारणकी कल्पनासे 
शून्य, अखंडित, तथा अविचलित स्वरूप एक्र ही द्रव्य हैं ऐसा जानना चाहिये॥ ९ ॥ 

पूत्रत्र शक्तिस्वरूप॑ ड्रदय व्याख्यातम । अथ च व्याक्तरूपां गुणपयायों वणयज्ञाह। 

पूर्व प्रकरणमें शक्तिस्वरूप द्वव्यका वर्णन किया गया, अब व्यक्तिरूप गुण तथा पर्या- 
यका वर्णन करते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं 

सत्रम्‌। खखजादादिभूयस्यों गुणपयोयव्यक्तयः। 

शक्तिरूपों गुण: केषांचिन्मते तन्झषागमसे ॥ १० ॥ 

खूत्राथः--सहभावी अथवा क्रममावी कव्पनासे किये हुए निजखभावस वत्तमान 
गुण तथा पयोयोंकी व्यक्ति अनेक प्रकारकी है; ओर किन्हींके अथीत्‌ दिगम्बरमतानु- 
सारियोंके मतसे गुण जो हे वह शक्तिरूप ही है परंतु यह शास्त्रीय सिद्धान्तोंसे 
मिथ्या है ॥ १० ॥ 

व्याख्या । खस्व॒जादा सहभाविक्रमभाविविकल्पनाकृन्निजखभावेन॑ बतमाना गुणपर्याय- 





द्रव्यान॒ुयोगतकंणा । २१ 


व्यक्तयो भूयस्यों बहुप्रकारा: सन्‍्तीति। अन्न कश्रिद्दिगम्बरानुसारी शक्तिरूपो गुण इति 
कथयन्नाह । यतो द्रव्यपयायकारणं द्रव्यम | गुणएयायकारणं गुण: द्रव्यपयोययोद्रेव्यस्या- 
न्यथाभाव: । यथा नरनारकादयों यथा वा द्रवणुकत्यणुकादयः । पुन्गुणपर्याययोगुणस्था- 
न्यथाभाव: । यथा मतिश्रुतादिविशेष: । अथवा भवस्थसिद्धादिविशेष: । एतो द्रव्यगुणो स्वस्व- 
जाल्या शाश्रतों पर्यायेण चाशाश्रतों इत्थं संगिरन्ते । परमाथतस्तु आगमयुक्तया एतत्सवै 
मृपरा असत्कल्पनमित्यवधाये प्रमाणाभावात्‌ । १८ । 
व्याख्या्थ;--द्वव्योंके अपने २ खमावसे सहभावी अशथात्‌ द्वव्यके साथ ही होने- 
वाले गुणोंकी व्यक्तियां, तथा द्वव्योंके निज २ खभावसे क्रममावी पयोयोंकी व्यक्तियां 
अनेक प्रकारकी हैं । यहां कोई दिगम्बरमतके अनुयायी शक्तिरूप ही गुण है ऐसा 
कहते हुए कहते हैं कि द्वव्यपय्यीयका कारण तो द्रव्य है, ओर गुणपय्योयका कारण 
गुण है, तथा द्वव्य और पयायोंमें मी द्वव्यका अन्यथा भाव है, जेंसे जीवद्र॒व्यके नर 
तथा नारकादि विशेष, पुद्नल द्वव्यके द्ृचरणुक, व्यणुक आदि विशेष, ओर गुणपयोयोंमें 
गुणका अन्यथाभाव अथीतू गुणकी रूपान्तरसे स्थितिरूप ही हैं। जेसे ज्ञानगुणके मति- 
श्रुत आदि विशेष, अथवा भवस्थ सिद्ध आदिक विशेष । फिर यह द्रव्य गुण निज निज 
स्वभावसे तो नित्य हैं, ओर पयोयरूपसे अनित्य हैं, ऐसा दिगम्बर जेनी कहते हैं । परन्तु 
यथार्थमें शाखत्रीय युक्तिसे यह सब मिथ्या हैं अथात्‌ यह कल्पना उनकी असद्रप है। 
क्योंकि इस कब्पनामें कोई प्रमाण नहीं है ॥ १० ॥ 
अथ गुणपर्याययोरेक्‍यं प्रदशयज्नाह । 
अब गुण तथा पर्थ्यायकी एकता दशोते हुए यह सूत्र कहते हैं । 
सत्रम। पयायाजह्न गुणो भिन्नः सम्मतिग्रन्थसम्मतः। 
यस्य भेदों विवक्षातः स कर्थ कध्यते एथक ॥ ११ ॥ 
सूत्राथे;--संमतिग्रन्थको यह सम्मत है कि पर्यायसे गुण भिन्न नहीं है क्योंकि 
जिसका भेद वक्ताकी इच्छा अथवा किसी अपेक्षाके आधीन है वह पदार्थ भिन्न कैसे कहा 
जा सकता है ॥ ११ | 
व्याख्या ॥ पर्यायाद्ुणो भिन्न: प्रथक्‌ न किंतु पयाय एवं गुण इल्यथ:। कीटशो गुण: सम्म- 
तिप्रन्थसम्मत: | सम्मतिग्रन्धे श्रीमत्सिद्धसेनैराचार्येव्येक्तवाचा समुच्चारितस्तथा च तढ्न्थः । 
परिंगमर्ण पञ्ञाओ अणेगकरणे गुणत्ति तुड्दट्ठा । 
तह॒वि न गुणत्ति भण्णइ पत्नवणयदेसणं जम्मा | १। 
इति यथाक्रमभावित्व॑ पर्यायलक्षणम | तथेवानेककरणम्पि पर्यायस्य रक्षणान्तरमेवास्ति | 
द्रव्यं तु एकमेवास्ते ज्ञानद्शनादिभेदकायेपि पर्याय एव परं गुणो न कथ्यते । यस्मात्‌ द्रष्य- 
पर्योययोर्भगवतो देशना वर्तंते । परन्तु गुणपर्याययोर्देशना न विद्यत । अय॑ याथार्थ: । एवं 
सति गुण: पर्यायाऊ्चिन्नो न तह द्रव्यम्‌ १ गुण: २ पर्याय ३ श्रेति नामत्रयं प्रथक्‌ कर्थ॑ 
सह्लुलितम्‌ । इत्थं कचन व्याचक्षते तानाह । यस्य गुणस्य विवशक्षाकृतोी भेदों विवक्षा हि 


र्र्‌ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


नयस्य कल्पना । यथा तेलस्य धारा । अत्र तैछात्‌ धारा भिन्ना प्रदाशिता । तथापि भिन्ना 
नास्ति | तथैव सहभावी गुण: क्रममावी पर्याय इति भिन्नल्ल॑ विवक्षितं पर परमार्थदशा 
भिन्नत्वं नास्ति | तस्माद्यस्य भेद उपचरितो भवेत्‌ । स कथ॑ भिन्नत्वन व्यपदिश्यते | यथा 
उपचरितगुणे दृष्टान्तवचनं “गौदोंग्धि” इत्मत्र गोर्न दोग्धि तद्बतू उपचरितगुणो5पि शक्तित्वं 
न धत्त इति। ११। 

व्याख्याथे।--पर्यायसे गुण भिन्नरूप नहीं है किन्तु पर्याय ही गुण है, कैसा गुण ? 
इस आकांक्षापर विशेषण कहते हैं कि सम्मतिग्रंथके सम्मत अथात्‌ सम्मतिग्रन्थमें 
श्रीसिद्धसेन आचारयद्वारा पट वाणीसे कहा गया ऐसा । उनके ग्न्‍न्थकी गाथा यह हैं कि 
द्रव्यमें जो क्रमसे गमन करें अथोत्‌ क्रमसे हो वह पय्योय है तथा एकको अनेक करना 
यह गुण है ओर दोनों समान हैं तथापि गुण नहीं कहा जाता है क्योंकि शाखत्रोंमि पयीय- 
नयका ही कथन है । १। तात्यये-गाथाका यह है कि जेंसे क्रमभावीपना पयीयका लक्षण 
है, उस ही प्रकार एकको अनेक करना भी पर्यायका दूसरा लक्षण ही है, द्वव्य तो सदा एक 
रूप ही रहता है, तथा ज्ञान दर्शन आदिकके भेदका करनेवाला भी पयोय ही कहा जाता 
है न कि गुण. क्योंकि गुण, भेद करनेवाला नहीं है इसीस श्रीभमगवानका उपदेश भी 
द्रव्य तथा पयोयमें ही है । परंतु गुण और पर्यायमें उपदेश नहीं । यदि पूर्वोक्त प्रकार गुण 
पयोयसे मिन्न नहीं है तो द्वव्य, गुण तथा पयोय यह तीन नाम जुदे केसे गिने गये इस 
प्रकार जो कितने ही कहते हैं उनका समाधान करनेके लिये उत्तराद्धेसे कहते हैं कि 
जिस गुणका विवक्षासे किया हुआ भेद ह वह भिन्नपनेसे केसे कहा जाय ? भावार्थ-नयोंकी 
जो कल्पना है वह विवक्षा कहलाती है, जैसे “तैलकी धारा” इस वाक्य तलसे धारा 
जुदी दिखाई गई है; तो भी यथार्थमं धारा तेलसे भिन्न वस्तु नहीं है, वेसे ही सहभावी 
साथ होनेवाला गुण, तथा ऋमभावी ( क्रमसे होनेवाला ) पयोय, ऐसे गुण पयोयका भेद 
केवल विवक्षासे हे, परंतु परमार्थटष्टिसे भद॒ नहीं है। इसकारण जिसका भेद उपचा- 
रसे माना गया हो, वह यथार्थमें मभिन्नरूपसे केसे कहा जा सकता हैं। ओर गुण उप- 
चारसे हैं इसमें दृष्टान्त यह है कि जेसे “गो दुहती है? यहां गो नहीं दुहती है । यहांपर 
दोहनकत्तापना उपचारसे गायमें है न कि यथार्थमें । ऐसे ही उपचारको प्राप्त हुआ गुण 
भी शक्तिको नही धारण करता है ॥ ११ ॥ 

अथ ये च गुण: पयायाद्धिन्न इति प्रमाणयन्ति तान दृषयन्नाह । 


अब गुण पर्यायसे भिन्न पदार्थ है, ऐसा जो प्रमाण करते हैं उनको दृषण देते हुए 
आंगेका सूत्र कहते हैं । 
सन्चम। गुणा द्वव्यं तृतीय चेत्ततीयोषपि नयस्तदा। 
सिद्धान्ते द्रव्यपयायाथिकमभे दान्नयद्यम ॥ १२॥ 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २३ 


सूश्ना्थे;--द्वव्य तथा पयीयको मानकर सिद्धान्तमें द्रव्यार्थक और पयोयार्थिक 
भेदसे दो ही नय कहे गये हैं; यदि गुण भी तृतीय द्रव्य होता तो तीसरा नय भी 
कहते ॥ १२॥ 
व्याख्या | यदि गुणस्तृतीय: पदार्थों द्रव्यपयोयाद्िन्नोन्यः पदार्थों भावों भवेत्‌ । तदि 
तृतीयो नयोषपि लम्यते। सत्रे तु द्रव्याथिकपयोयाथिक इति नयद्वयमेव कथितम । नयान्तरं 
यद्यभविष्यत्तदाद्रक्ष्यत्‌ । अतो नयद्वयादपरो नय एव न। उक्त च सम्मतौ-- 
दोऊ णया भगवया दृव्बट्रियपञ्मवट्टियाणियया । 
जइ पुण गुणोबि हुंतो गुणट्वियणयोवि जुल्ंतो ॥ १॥ ४ ॥। बर/ "ते ४. 
ज॑ च पुण भगवया ते सत्तेसु मुत्तेस गोयमाईणं। 
पह्ञनवसण्णा णियया बागरिया तेण पज्जाया ॥ २॥ 
रूपादीनां गुणसंज्ञा सूत्र न भाषिता परन्तु “बण्णपञ्नवा गंधपज्नवा इत्यादिपाठ: 
पयोयशब्देन पठितस्तथापि गुणो न कथ्यते। अन्यज्च | एगगुणकालएइलयादिस्थानेष्वपि 
गुणशब्दों यश्व दृश्यते सोपि गणितशास्रसिद्धपरयोयविशेष: संख्यावाचको ज्ञिय: । परन्तु 
गुणास्तिकनयविषयवाचकी न । उक्त च। सम्मतिग्रन्थमध्ये-- 
जंपंति अत्थिसमए एगं गुणों दशगुणों अणंतगुणो । 
रूवाईपरिणामे। भन्नइ तम्हा गुणविसेसा ॥ १ ॥ 
गुणसद्मंतरेणावि तणुपज्नवविसेससंखाण । 
सिज्झइ ण वर संखा णसत्थरम्मो एवं गुणोत्ति ॥ २॥ (५ 
जह दससु दसगुणंमि य एगंमि दसतण्ण समत्ते च | लय 
अहिये वि गुणसद्दे तहेव एयंमि दव्वद्र ॥ ३ ॥ "पृ 
एवं गुण: पयोयात्‌ परमाथहशा भिन्नो नास्ति । तस्मादृष्यमिव शक्तिरूपता कर्थ स्थादि- 
द्यभिप्राय: | १२ | 
व्याख्याथः--यदि गुण तीसरा पदार्थ अथांत्‌ द्वव्य ओर पयोयसे भिन्न पदार्थ होता 
तो तीसरा नय भी प्राप्त होता अथात्‌ सूत्रम तो द्वव्याथिक ओर परयायार्थिक ऐसे दो नय 
ही कहे गये हैं यदि तीसरा होता तो देख पड़ता । इससे यह सिद्ध हुआ कि इन क- 
थित दो नयोंसे अन्य कोई नय ही नहीं है । संमतिग्नन्थमें कहा भी है। 
गाथार्थ-श्री भगवानने द्वव्याथिक तथा पयोयार्थिक ये दो ही नय कहे हैं, फिर 
यदि द्वव्यपयोयसे मिन्न गुण भी होता तो गुणाथिक नय भी कहना योग्य था ॥ १ ॥ 
और भगवानने जो गोतमादिकको सूत्र कहे हैं उनमें पञव संज्ञा कही है इसलिये 
- गुण पयोय ही कहलाते हैं ॥ २॥ 
रूपादिककी सूत्रमें गुणसंज्ञा नहीं कही गई है परंतु वण्णपजवा, गन्ध पजवा' इत्यादि 
पाठ पर्यीयशब्दसे ही कहा है अर्थात्‌ वर्णपर्याय, गुणप्यीय ऐसा ही कहा गया है,। ओर 
गुण शब्द वहांपर नहीं कहा ॥ और भी 'एग गुणकाल ए! एक गुणकालमें इत्यादि स्था- 
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नोंमें जो गुण शब्द देख पड़ता है, वह गुणशब्द भी गणितशाख््रमें सिद्ध पयोयविशेषका 
ही नाम है, इसलिये उसको संख्याका वाचक ही समझना चाहिये ओर गुणास्तिक नयके 
विषय का वाचक नहीं । संमतिग्रन्थमें कहा भी हैः--- 

“गाथार्थ:---आर्थिक समय में ऐसा कहते हैं कि एक गुण, दशगुण, तथा अनन्त- 
गुण रूपादि परिणाम कहे गये हैं, इस कारण गुणशब्द संख्याविशेषवाचक है ॥ १ ॥ 
ओर गुणशब्दके विना भी संख्याओंके विषयमें तनुपथ्योयविशेष ऐसा प्रयोग किया है, 
इस हेतुसे एक गुण यह समूहका धर्म संख्यापरक है न कि शक्तिपरक ॥ २ ॥ जैसे 
दशसंख्याओंम दशगुण है, ऐसे ही एकमें एक गुण, झत्तमें शतगुण हैं, इसी प्रकार 
समस्त संख्याओंमें गुण शब्दका प्रयोग है ऐसे एक गुण द्वव्यस्थ गुण नहीं हे ॥ ३॥ 

इस रीतिसे परमार्थ दृष्टिसे पर्य्यायसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, इस कारण से द्रव्य 
के सहृश शक्तिरूपता गुणकी कैसे होसकती है ॥ १२ ॥ 

अथ केचन पयोयस्य दर्ल गुण इति बदन्ते । गुणं शक्तिरूपमेब मन्वानश्र विवदन्ते तान 
दूषयन्नाह । 

अब वादीगण गुणको पय्योयका कारण मानते हैं, ओर गुणको खतत्त्वशक्तिरूप 
मानते हुए परस्पर विरुद्ध विवाद करते हैं उनको दूषण देते हुए यह सूत्र कहते हैं। 

सत्रम । पर्यायस्य दलं यहिं गुणों द्रब्येण किन्तदा । 

गुणपथाय एचेथ गुणपरिणामकल्पना ॥ १३ ॥ 
सत्नाथ/--और यदि पर्याय का कारण (उपादान कारण ) गुण हो तो पुनः 
द्रव्यका क्या प्रयोजन है? | ओर गुणपर्याय यह जो कथन है सो तो गुणकी हीं परिणामरूप 
कल्पना है न कि अन्य कुछ ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । यहिं गुण: पर्यायस्य दर्ल उपादानकारणं भवति । तदा द्रव्येण किमिति- 
कि प्रयोजन द्र॒व्यप्रयोजनं गुणेनेव सिद्धमित्यथात्‌ गुणप्यायावव पदार्थों उपदिश्यतां तृती- 
यस्यासम्भवात्‌ इति नियम: । पुनरत्र कश्वित्कथयिष्यति । द्रव्यपयाय १ शुणपयोय २ रूपे 
कार्य भिन्ने स्तस्ततश्र द्रव्य १ गुणरूप २ कारण अपि भिन्ने स्त:। इति कल्पनया वादी असतद्य: 
कथं--कार्य कारणोपचारात्‌ कायमध्ये कारणशब्दग्रवेशो जायते | तथा कारणभेदे कार्यभेद: 
सिद्धति । अथ च कायभेदसिद्धों कारणभेदसिद्धिरिलनन्योन्याश्रयनाम दृषणमुत्पद्मते । 
तस्मात्‌ गुणपयोयस्तु गुणपरिणामस्येव पटान्तरभेदकल्पनारूप: | तत एव केवर्ल जे 
परन्तु परमाथतो न हि। अथ च द्र॒व्यादि नामत्रयमपि भेदोपचारेणेव ज्लेयम । १३ 

व्याख्याथे;--यदि गुण पय्यीयका उपादान कारण हो तो द्र॒व्यसे क्या प्रयोजन है? 
अथोत्‌ द्र॒व्यका प्रयोजन गुणसे ही चल जायगा तब अन्य पदार्थ मानने की क्‍या आ- 
वश्यकता है १ ओर द्र॒व्यकां काय्ये गुणसे हो गया तो गुण, तथा पश्योय, इन्ही दोनों 
पदार्थोका उपदेश करना चाहिये, क्योंकि तृतीयका असंभव है ऐसा नियम होना चाहिये 


ल्ज्जी 





है 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २५ 


अब इस विषयमें यदि कोई ऐसा कहे कि द्र॒व्यपय्यीय तथा गुणपरथ्योय ये दोनों 
काय्ये भिन्न २ रूपके हैं, इसलिये द्वव्य तथा गुण ये कारण भी भिन्न २ रूपके 
होना चाहिये | इस प्रकार कल्पनावादी मी मिथ्या हैं। क्योंकि कार्य्यमें ही उपचारसे कारण 
की कल्पना होती हे इसलिये कार्येमें कारण शब्दका प्रवेश होता है। और भी प्रथम 
कारणका भेद सिद्ध होने पर काय्येका भद मिद्ध होता हे, ओर ऐसे ही कार्य्येका भेद 
सिद्ध हो जावे तब कारणका सेद सिद्ध हो सकता है; इस प्रकार कारणके भेद सिद्ध 
होनेमें कार्य्यमेद सिद्ध कारण होगा, तथा कार्य्यके भेद सिद्ध होनेमें कारणका भेद 
सिद्ध होना कारण होगा, इस रीतिसे तुम्हारे मतमें अन्योन्याश्रय नामका दूषण भी आता 
है| इसलिये गुणपय्योय यह जो कथन है सो तो गुणकी ही परिणामरूपसे क- 
ल्पना हे क्योंकि कल्यनामात्रस ही पय्योयसे गुणके भेदका संभव है, और परमार्थदृष्टिसे 
तो गुणका प्योयसे भेद है ही नहीं, किन्तु परमार्थमें द्रव्य गुण तथा प्योय ये 
तीनों नाम भी भेदके उपचारसे ही कल्पित किये हैं. एसा जानना चाहिये || १३ ॥ 


सत्रम्‌। शएकानेकखरूपेण भेदा एवं परस्परम । 
आधाराधेयभावेन कल्पनां च विभावय ॥ १४॥ 


सृत्रा्थ!--इस पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्य एक ही है, गुण पथ्यीय अनेक हैं इस री 
तिसे परस्पर अर्थात्‌ एक दूसरेकी अपेक्षासे भेदकी कल्पना मात्र जानो, ओर इसी पूर्वोक्त 
रीतिसे आधाराधेयमावकी कत्पना भी निश्चय करो ॥ १४ ॥ 


व्याख्या | एवममुना प्रकारेण द्रव्यमेके, गुणपयोया$नेके, इत्थ भावना कायो। परस्परम- 
स्योन्‍्यं भेदभावकल्पना कतेव्येत्यथें:। च पुनः अनयेव दिशा आधाराधेयभावेन कल्पनां 
विभावय । आधाराधेयप्रमुखभावानामपि स्थभावेन भेदान्‌ विचार मनसि ज्ञेयम । यतः- 
परस्परावृत्तिधर्माण: परस्परभेदान ज्ञापयन्तीति भाव:। १४। 

व्याख्याथे;--इस पूर्वोक्त रीतिसे कल्पना मात्रसे गुण, पर््यायकी सिद्धि होनेसे 
यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य एक है कल्पना अथवा विवक्षासे गुण पय्योय अनेक हैं; इस 
प्रकार द्रव्य, गुण तथा पय्योयके परस्पर कल्पित खरूपसे भेदकी भावना करनी चा- 
हिये । और इसी रीतिसे आधार, आधेय आदि भावसे भी कल्पना को जानो अथीत्‌ 
कल्पित खभावके ही भेदसे आधार, आधेय इत्यादि भावोंके भी स्थायीभावसे भेदोंको 
विचार कर मनमें निश्चय करो, क्योंकि परस्पर आवृत्तिशील धर्म, अर्थीत्‌ एक पदार्थ से 
दूसरे में आनेवाले धर्म ही परस्परके >> कर को " [यह तातये है ॥ १४ ॥ 

अथ आधाराधेयभावयोद्ंष्टान्तेन | 


अब आधार आधेय भावके विषयमें ५उपदेश देते हुए यह सूत्र कहते हैं। 


है. 
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सत्रम। घटादिद्रव्यमाधार आधेयो तु गणादिकौ। 
एकाक्षलक्ष्यारूपाद्या द्यक्षगम्य घटादिकम ॥ १०॥ 

खूच्नाथ;--घट आदि द्रव्य तो आधार हैं ओर गुण आदि आधेय हैं; इनमें आधेय 
रूप आदि तो एक इंद्रियके विषय हैं, ओर घट आदि द्व॒व्य दो इन्द्रियोंके विषय हैं॥१०॥ 

व्याख्या । घटादिद्रव्यमाधार: द्रव्यं घटादिकमाधारों रूपादीनां | तथा हि-घटे रूपाया 
आधृतास्िप्ठन्तीति । अथ गुणपयोयरूपरसादयों नीलपीतादयश्राधेया: द्रव्ये स्थिताः। 
एवमाधाराधेयभावेन द्रव्यात्‌ गुणपर्यायों भेदेन स्थिती । तथा रूपादयों गुणप्याया 
एकेन्द्रियगोचरा एकेन्द्रियविपया इत्यथः । यथा रूप चक्लुरिन्द्रियगोचरं चश्लुमात्रग्राह्मगुण- 
त्वात्‌ । रसो हि रसनाविषयों रसनामात्रग्राह्मगुणत्वादिव्यादि । अथ घटादि द्रव्य तु द्वीन्द्रिय- 
विषर्य चन्लु:स्पशोभ्यां घटो ग्रद्मते द्रव्यत्वात्‌। एतन्नेयायिकाभिमतं | स्वमते तु गन्धादिपयाय- 
द्वारा घ्राणेन्द्रियादिकेनापि द्रव्यप्रत्मक्षमस्ति । न हि चेन्‌ कुसुम घरापयामीतादिज्ञाने अ्रान्तित्वं 
जायते । एवमनेकेन्द्रियप्राह्मद्रव्यात्‌ शुणपर्याययोर्भेदों ज्ञातव्य:ः । गुणपर्याययोरन्योन्यं 
भेदस्तु सहभावी क्रममावी च कल्पनीय: । सहमभावी गुण: क्रमभावी पर्याय इति । अन्यज्च 
पर्यायो द्विविध: । सहभावी क्रमभावी च | सहभावी गृण इत्यभिथीयते । पर्यायशब्देन तु 
पर्यायसामान्यस्य खब्यक्तिव्यापिनो5मिधानान्न दोप इति | तत्र सहभाविन: पर्याया: गुणा: । 
यथात्मनो विज्ञानव्यक्तिशक्त्यादय: । क्रमभाविन: पर्यायास्त्वात्मनो यथा सुखदुःखशो- 
कहषांदय: । इति भेदकल्पनम । १५ । 

व्याख्याथे;--घट आदि द्व॒व्यरूप पदार्थ आधार हैं, क्योंकि घठ आदियमें रूप आदि 
रहते हैं| इसलिये रूपादिक रहनेका स्थान घट आदि द्रव्य आधार अथीत्‌ रूपादिका 
धारण करनेवाला है; ओर रूप, रस आदि गुण तथा नीलपीतादि पर्याय ये सब आधेय हैं, 
अथोत्‌ घट आदि द्व॒व्यमें रूपादि गुण रहते हैं, इसलिये आधेय हैं, अर्थात्‌ द्रव्यमें ये 
गुणपर्याय स्थित हैं। इसप्रकार आधार आधेयमावसे द्वव्यसे गुण पयोय भिन्नब्पसे स्थित 
हैं; ओर रूपादि गुणपर्याय एक इन्द्रियसे ग्राह्म हैं, अर्थात्‌ ये एक २ इन्द्रियसे जाने 
जाते हैं । जैसे रूप नेत्र इन्द्रियका विषय है, क्योंकि केवल नत्र इन्द्रियमात्रसे जो 
ग्राह्म गुण हो उसको रूप कहते हैं; तथा रस जिव्हा इन्द्रियका विषय ह, क्योंकि जिव्हा 
इन्द्रियमात्रसे ग्रहण करने योग्य गुण है। ओर बट आदि द्रव्य तो दो इन्द्रियके विषय 
हैं, क्योंकि घट नेत्र तथा स्परीन (लक ) इन दोंनों इन्द्रियोंस जाना जाता है, क्योंकि 
वह द्रव्य है। यह कथन नेयायिकमतके अनुसार है, ओर निज अथोत्‌ जनमतमें तो 





१ चटाई पर देवदत्त है, स्थालीमें पकाता है, तिलमें तेल है, घटमें रूप है. यहां चटाई, स्थाली 
तिल तथा घट आधार हैं । 

२ जो वस्सु उनमें वा उनपर दे वह आधेय है । वटाईरूप आधारका आघधेय देवदत्त, स्थालीका चांवल, 
तिलका तैल और घटका रूप आघेय है। 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २७ 


गन्ध आदि द्र॒व्यके पर्योयद्वारा घ्राण आदि इन्द्रियोंसे भी द्वव्यका प्रत्यक्ष होता है । यदि 
ऐसा न मानो, तो “पुष्प घ्रापयामि,, मैं तुमको फूल सुंघाता हूं, इत्यादि ज्ञानमें भ्रम 
होगा । इसप्रकार अनेक इन्द्रियग्राह्म ( जानने योग्य ) द्वव्यसे एक इन्द्रियग्राह्म गुण- 
पयीयका भेद जानना चाहिये । और गुण तथा पयोयका परस्पर भेद तो सहमभावी 
तथा क्रमभावी कल्पनासे समझ लेना चाहिये । सह अथांत्‌ द्रव्यके साथ २ भावी 
होनेवाला जो गुण है, सो सहभावी, जैसे पुद्दलमें रूपादि ओर जीवमें ज्ञान आदि 
उपयोग । ओर क्रम अर्थात्‌ बारी २ से भावी होनेवाला जो पयीय, सो ऋमभावी: 
जैसे अजीब म्त्तिका द्रव्यमें पिंड कुसूठ आदि, सुवर्णमें कटक कुंडल आदि, ओर जीव 
द्रव्यमें नर नारक तथा सिद्धादि पर्यीय समझना । और भी पर्यायके दो भेद हैं; एक तो 
सहभावी (साथ होनेवाला ) पयोय और दूसरा क्रमभावी अथीतू क्रमसे होनेवाला 
पर्याय । इनमेंसे साथ होनेवाले पर्यायव्रों ही गुण कहते हैं। यहांपर पयोयशब्दसे 
पर्याय सामान्यका ग्रहण हे, अर्थात्‌ निज आधारभूत व्यक्तिमात्रमें व्यापक होके 
रहनेवाला पर्याय गुणशब्दसे कहा जाता है, इसलिये ऐसा कहनेसे कोई दोष 
नहीं है । उनमें सहभावी पर्याय गुण हैं, जैसे आत्माके विज्ञान व्यक्तिकी शक्ति 
आदि, ओर क्रमभावी पयाय हैं, जेसे आत्माके सुख दुःख हष तथा शोक आदि; 
इस रीतिसे गुणपयोयके परस्पर भेद कल्पना करनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
सूत्रम । सउज्ञासह्यालक्षणभ्पों विभागं 
द्रब्यादीनां या विद्त्वा मिथोउ्च्र । 
राडान्ते श्रीतीथनाथप्रणीते 
अश्रडटां कुया न्रिश्वलस्तस्य बोधः ॥ १९॥ 

सत्माथ:---संज्ञा ( वस्तुके नाम ) संख्या ( पदार्थ गणना ) तथा असाधारण धर्म वचन 
आदि लक्षणद्वारा जो द्रव्य आदिके विभागकों परस्पर जानकर श्रीमगवान्‌ तीर्थनाथ- 
रचित सिद्धान्तमें श्रद्धा करेगा, उस भव्य जीवके अचल बोध होगा ॥ १६ ॥ 

इति श्रीभोजविनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतकंणायां द्वितीयो5्ध्याय: 

व्याख्या । संड्ज्ञा नाम तत्कृतों विभागों यथा--द्रव्यनाम १ गुणनाम २ पर्यायनाम ३ 
चेति । सद्भधा गणना तत्कृतो विभागों यथा द्रव्याणि पट , गुणा अनके, पयाया 
अनेके । छक्षणं वसाधारणधर्मंबचनं तत्कृतो विभागो यथा द्रवति तांस्तान्पर्यायानागच्छतीति 
द्रव्यम्‌ । गुणनामेकस्मादन्यस्य भिन्नकरणं गुण: । परिगमन सबतो व्याप्ति: पयोयः । एव- 
मेतेषां द्रव्यगुणपर्यायाणां परस्पर भेदोडस्ति। एवं सच्ज्ञासड्डयालक्षणभ्यो विभाग भेद विदित्वा 
द्रव्यादीनां यो मिथ: परस्परम्‌ अन्न राद्धान्ते सिद्धान्त श्रीवीर्थनाथप्रणीते श्रीभगवड्भापिते श्रद्धा- 
मास्थां कुयोत । तस्य भव्यस्य निश्चको निःप्रकम्पो बोध: सम्यत्तबं छभत इति ज्ञेयम॥ १६ ॥ 

इति श्रीद्रव्यानुयोगतकंणायां भेदप्रद्शनो द्वितीयोउध्याय: । २। 
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व्याख्याथे;--संज्ञा अथीत्‌ वस्तुओंका नाम उस नामकृत विभाग जैसे द्वव्य नाम 
१ गुण नाम २ तथा पर्याय नाम इत्यादिसे | संख्या अथीत्‌ गणना उस गणनाजनित 
विभागसे, जैसे जीव, पुद्दूल, धर्म आदि छह द्वव्य हैं. गुण अनेक हैं, तथा पय्योय भी 
अनेक हैं, इस विभागसे ओर असाधारण धर्म वचन लक्षण है अर्थात्‌ लक्ष्य पदार्थका 
ऐसा धर्म वर्णन करे, कि वह धर्म अन्य पदार्थों न मिले; वह ही असाधारणघर्मको 
कहनेवाला लक्षण है । उसकर किया हुआ विभाग जेसे “उन उन पदार्थोंको जो प्राप्त 
हो वह द्वव्य है” यह द्वव्यका लक्षण है। “एक समूह वा एक जातिके पदार्थो्मेसे जो 
एक किसीको एथकू करे वह गुण है” यह गुणका लक्षण है, ऐसे ही “जो सब्र व्याप्त 
हो, जो सर्वत्र गमन करे वह पर्याय है” यह पय्योयका लक्षण है । इसप्रकार संज्ञा, 
संख्या, तथा लक्षणके द्वारा द्रव्य, गुण तथा पय्योयका परस्पर भेद है । इस रीतिसे संज्ञा 
संख्या और लक्षणोंसे द्वव्य आदिके परस्पर भेदको जानकर श्रीभगवान्‌ तीथैनाथ द्वारा 
भाषित इस स्वाद्वादरूपी सिद्धान्तमें जो श्रद्धा करे उस भनुष्यके निश्चक ( अकंपायमान्‌ ) 
बोध ( सम्यक्त्व)की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

इति श्रीद्रव्यानुयोगतकंणाव्याख्यायामाचार्योपाधिघारिपण्डितठा कुरप्रसा द- 
शर्म्मप्रणीतभापाटीकासमलड्डतायां द्वितीयोष्थ्याय: ।। २ ॥ 


अथ तृतीयाध्याये ये तीर्थिका द्रव्यादीनां भेदमन्लीकुबेन्ति । अभेदपक्षमाश्रिय तान्‌ 
दूषयज्नाह । 

अब जो शाद्रकार द्वव्यादिका सवंथा भेद ही अंगीकार करते हैं उनके मतको अभेद्‌ 
पक्षका आश्रय करके इस तृतीय अध्यायमें दूषित करते हैं। 

सूत्रमू। एकान्तेनोच्यते भेदों द्रव्यादीनां मिथो यदा। 

स्पाह्गुणणुणिनारेव भावोच्छेदो5न्यद्रव्यवत्‌ ॥ १ ॥ 

खत्राथ;--यदि एकान्ततः अथीत्‌ सर्वथा द्वव्य, गुण, तथा पर्योयोंका परस्पर 

ही कहते हो, तो अन्य द्र॒व्यके तुल्य गुणगुणी भावका उच्छेद्‌ ( अभाव ) हो जावेगा । 

व्याख्या । यदा द्रव्यादीनां द्रव्यगुणपर्यायाणामेकान्तेन एकान्तपक्षेण मिथः परस्पर 
भद्‌ उच्यते | तदा अन्यद्रव्यवन्‌ परद्रव्येणेव स्वद्रव्यविषयेषपि गुणगुणिनोरेव भावोच्छेदो 
गुणगुणिभावस्य व्युल्छित्तिभवेत्‌ । यथा जीवद्रव्यस्थ गुणा ज्ञानादयस्तेषां गुणी जीवद्रव्यम , 
पुद्लद्रव्यस्थ गुणा रूपादयस्तेषां गुणी पुद्ढलद्रव्यमिति । एवं व्यवस्था शास्रप्रसिद्धा 
भेदाज्ञीकारेण विल॒ुप्यते । जीवद्रव्यस्य यथा पुद्नलद्रव्यस्य गुणेमभ्यो भेदो5स्ति | तथा निजगु- 
णेभ्यों ज्ञानादिभ्योषपि भेदोउस्ति | तद्वतू अयमस्य गुणी | एतस्य एते गुणा इत्ययं व्यवहारो5पि 
बिल॒प्येत । तस्मात्‌ कारणात्‌ द्रव्यपयोयाणामभेद एवं सम्भवति । एताहइशो भेदनयविचारों 
गुरोरुपदेशात्‌ भव्यान्षिनों धारयन्ति | १ । 


: द्रव्यानुयोगतर्केणा । २९, 


व्याख्याथे!--जब द्रव्यादिका अथीत्‌ द्वव्य, गुण तथा पयोयोंका एकास्तपक्षसे 
परस्पर भेद कहते हो, तो परद्वव्यकी तरह खद्गव्यके विषयमें भी गुण और गुणीके भा- 
वका उच्छेद ( सवंथा अमाव ) हो जायगा । जैसे जीवद्गव्यके ज्ञानादिक गुण हैं, ओर 
उनका गुणी जीवद्रव्य है । ऐसे ही पुद्ठल द्वव्यके गुण रूप आदि हैं और पुद्टल द्रव्य 
उनका गुणी है| इसप्रकार जो व्यवस्था शास्रमें प्रसिद्ध है वह गुण और गुणीके स्वथा 
भेद अंगीकार करनेसे लुप्त होती है। क्योंकि जसे जीवद्रव्यका पुद्डलद्र॒व्यके गुणोंसे भेद 
है। वैसे ही निजगुणोंसे भी भेद है। उस ही प्रकार इसके यह गुणी हैं तथा इस द्वव्यके 
यह गुण हैं यह जो व्यवहार है वह भी लुप्त होता हैं। इसलिये द्रव्य, गुण तथा प- 
यायोंके अमेद ही संभवता है । ऐसा भेदनयका विचार गुरूके उपदेशसे भव्य जीव 
धारण करें ॥ १ ॥ 

अथ पुनरप्यभेदमश्रितद्य युक्ति कथयन्नाह । 

अब पुनः अभ्नेदका आश्रय करके युक्तिको दर्शीते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं । 

सत्रम्‌। ग्रुणपयोगयोद्रव्ये भेदसम्बन्ध हरितः । 

अनवस्था प्रबन्ध: स्याद्धेीदूकल्पनया भूराम ॥ २॥ 

सत्राथे;--गुण और पयीयका द्॒व्यके विषयमें अभेद संबंध ही सिद्धान्तमें कहा गया 
है क्योंकि भेद कल्पनासे अत्यंत अनवस्थाका प्रबन्ध हो जाता है ॥ २ ॥ 

व्याख्या । गुणपयोययोरन्योन्य॑ द्रव्ये द्रव्यविषये अभेद्सम्बन्ध एवास्ति। यदि च॑ 
द्रव्यविषये गुणपयोययो: समवायनाम्ना भिन्न: सम्वन्धः प्रकल्पते। तदाउनवस्थादो- 
पनिबन्धनं निष्पय्यत । गुणगुणिनोरिंव प्रथक्समवायों रक्ष्यते। पुनस्तस्य समवायस- 
म्बन्धस्यापि अन्य: सम्बन्धों युज्यते । पुनस्तस्थापि अन्यतर: । एवं प्रकल्पयतो5वस्थिति: 
कुत्रापि न भवति । एवं च भेदकल्पनया भ्रृशमत्यथमनवस्थाप्रबन्ध: अस्थितियुक्तिप्रसन्ञगश्व 
जायते । तस्मात्‌ कारणात्‌ समवायस्य ख्रूपसम्बन्धमवाभिन्नतया यदज्लीचकथ । तह 
गुणगुणिनो: स्वरूपसम्बन्धमद्भीकुवेतां को दोष: | कि च भवतां विघटते । यज्च॒ नवीनस- 

म्वन्धकल्पनगौरवं विधत्थ । उक्ते च-- 

“ग्रक्रियागोरव॑ यत्र त॑ं पक्ष॑ न सहामहे । प्रक्रियालाघवं यत्र ते पक्ष रोचयामहे” ॥ १ | 

ऋजुमार्गेण सिद्धबत्तोडथेस्य वक्रेण साधनायोगान्‌। समवायस्य स्वरूपसम्बन्धमिन्नकरणे 
गुणगुणिनोश्र सख्वरूपसम्बन्धाह्लीकरणे च को विशेषो निरथेकनवीनसम्बन्धाविष्करणेन च 
गोरवापत्तिरिति दिक्‌ू । २। 

व्याख्याथे;--स्वाद्वादसिद्धान्तमे द्वव्यके विषयमें अथीत्‌ द्रव्यके साथ गुण ओर 
पयोयका परस्पर अभेद संबंध ही है । ओर यदि द्वव्यके विषयमें गुण ओर पर्यायका 
समवाय नाम एक भिन्न संबंध कल्पित करते हो, अथोत्‌ गुण: और पयोय यह 
दोनों ही द्वव्यम समवाय संबंधसे रहते हैं ऐसा मानोगे तो वह अनवस्थारूप दोषका 
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कारण होता है । क्योंकि जैसे तुम्हारे मतमें गुण तथा गुणी जैसे भिन्न २ लक्षित होते हैं 
उनके तुल्य समवाय भी तो सबसे प्थक्‌ भासता है । ओर जेसे गुण, गुणी द्वव्यमें सम- 
वाय संबंधसे रहते हैं ऐसे ही समवाय संबंध भी उनमें किस संबंधसे रहेगा इससे उस 
समवायका भी अन्य संबंध मानना योग्य है। ओर फिर उस समवाय संबंधका भी 
अन्य संबंध कल्पना करना चाहिये, इसप्रकार कल्पना करते हुए तुम्हारी स्थिति कहीं 
भी न होगी । इसप्रकार भेदकी कल्पनासे अत्यंत अनवस्थाका प्रबंध आर अस्थिति 
युक्तिका प्रसंग होता हैं । इसकारण यदि समवायका अन्यसंबंध न मानकर अभेदसे स्व- 
रूपसंबंध ही अद्जीकार किया हो तो गुण तथा गुणीके सख्वरूपसंबंध स्वीकार करनेवालोंको 
क्या दोष है ? और तुम्हारा इसमें क्या विगाड़ होता है जो नवीन समवाय संबंध सी- 
काररूप कल्पनाका गोख करते हो १ अन्यत्र कहा भी है “जिस पक्षमें प्रक्रियाका गौरव 
है उस पक्षकों हम नहीं सहते हैं, ओर जिस पक्षमें प्रक्रियका लाघव है उस पक्षको 
प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं? । क्योंकि जो अर्थ सरल मार्गसे सिद्ध होता है उस अ- 
थैको वक्रमागेसे साधना योग्य नहीं है । ओर समवायके जुदा खरूप संबंध करनेमें 
तथा गुणगुणीके खरूप संबंध खीकार करनेमें क्या विशेष (फर्क ) हे? ओर व्यर्थ 
नवीन संबंधके प्रकट करनेमें गोरव होता है (अथीत्‌ गुण ओर गुणीका भेद मानना 
और उनका समवायसंबंध मानना पुनः अनवस्थादोपसे भयभीत होके समवायका संब- 
न्धांतर न मानकर उसका सरूपसंबंध ही स्वीकार करना इसकी अपेक्षा गुणगुणीके 
केवल स्रूपसंबंधके माननेमें ही छाघव है क्‍योंकि स्वरूपसंबंध तो तुमको भी मानना 
पड़ता ही है ) इस प्रकार संक्षेप से सवेथा गुणगुणीके भेद॑ माननेवालेके मतमें दृषण 
दशीया है ॥ २॥ 
पुनरभेदपक्षिणो दूपयन्नाह । 


अब भेदवादीके पक्षकों दोष देते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं । 


१ + ५ # 5 2७ 
सूत्रम। खण कुण्डलतां प्राप्त घटो रक्तत्वमीयिवान्‌ । 
कु ८. 
इति व्यवहतिने स्थाद्यद्यमेदो भवेन्न हि॥ ३॥ 
हि जल ऊ__ ल्‍ः 
सूत्राथं;--यदि द्रव्य, गुण तथा पयोयका अभेद्‌ न होता तो “सुवणद्रव्य कुण्डल- 
दशाको प्राप्त हुआ और घट रक्तल्व € गुणदशा ) को प्राप्त हुआ” यह व्यवहार लोकमें 
नहीं हो सक्ता ॥ ३ ॥ 
व्याख्या । खणे कुण्डलतां कुण्डलभावं प्राप्त । कनके कुण्डलाकारतां गतेषि नामान्तरेण 





१ जाति व्यक्तिका, गुण गुणीका, अवयव अबयवीका, क्रिया क्रियावानका तथा निद्यद्रव्य विशेषका, भेद 
नैयायिक मानते हैं और इनका समवायसंबंध भी नेयायिक मानते हैं उनके मतमें यह दोष है । 


ब्रब्यानुयोगतकेणा । ३१ 


न भेदापत्ति: । तथा च घटो रक्तत्वमीयिवान्‌ | पूवोवस्थया घट: इयामवर्ण: पुनरक्रिपाका- 
द्र्तत्वं प्राप्तस्तथापि इयासे घटे रक्ततां ग्राप्रेषप घटान्तरता न जाता । बणोख्यगुणभेदा- 
द्रव्यभेदो न जात इति व्यवहारों छोकग्रसिद्धिरूप आचारो न घटते। यद्यभेद्खभाव- 
व्यवहारो द्रव्यादीनां न भवेत्‌ । अतो द्रव्यादयश्रयोउमिन्ना एवं प्रकल्पन्ते नामान्तरेण न 
शद्भुनीयमिति भाव: | ३। 

व्याख्याथे)--सुवर्ण कुण्डल अर्थात्‌ कर्णके आभूषणपनेको प्राप्त हुआ, यहां सुवर्ण 
कुंडलके आकारको प्राप्त होगया है तो भी कुंडल इस नाममाजत्रसे सुवर्ण और कुंडलका 
भेद नहीं होता, तथा घट रक्तत््वदशाको प्राप्त हुआ, यहां पूर्व अपकदशामं घट श्याम 
वर्णका था ओर अभमिके द्वारा पकनेसे रक्तपनेको प्राप्त हुआ, तो भी अर्थात्‌ श्यामघटके 
रक्तता प्राप्त होनेपर भी वह घट अन्यघट वा अन्य पदार्थताको नहीं प्राप्त हुआ अर्थीत्‌ 
वर्णनामा गुणके भेदसे द्वव्यका भेद नहीं हुआ ओर यदि अभेदखभावसे द्व॒व्यगुण- 
पयोयोंका व्यवहार न हो तो पूर्बकथित सुबर्ण घट आदिम यह व्यवहार अर्थात्‌ लोक 
प्रसिद्ध आचार नहीं घट सकता है । इसलिये द्वव्य आदि तीनों पदार्थ अथीत्‌ द्रव्य, 
गुण ओर पयोय ये अभिन्नरूप ही कल्पित किये जाते हैं इनके जुदे २ तीन नाम होनेसे 
यह शंका न करनी चाहिये कि यह भिन्न हैं यह भाव है ॥ ३॥ 

पुनवांधकक कथर्यात । 

फिर अभेद्‌ वादीके मतमें बाधकका कथन करते हैं। 


सत्रम। स्थात्‌ स्कन्धदेशयोर्भेदात्स्कन्धेषपि डिगुणात्मता। 
प्रदेशगुरुता सावास्कन्धा भे दप्रबन्धता ॥ ४ ॥ 

सत्नाथः-स्कंघ तथा देशके भेदसे स्क्रंधमें द्विगुणता होनी चाहिये परंतु देशसे 
स्कंधर्म अधिक गुरुता नहीं है, इस हेतुस देशसे स्कंधका अभेद्रूप ही प्रबन्ध है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या । स्कन्धदेशयोभेदात्‌ स्कन्धविषये5पि द्विगुणात्मता द्विगुणभारारोपो भवेत्‌ । 
स्कन्धोडवयवी, देशोडवयव: अनयोर्भेदकल्पनया ट्विगुणो भार: स्कन्धमध्ये भवन्‌ द्विन्नः स्कन्धो 
भवेत्‌ | यत: -शततन्‍्तुपटे शततन्तुपु यावान्‌ भारोडस्ति तावानेब हि पटे भारो युज्यते 
तन्तुपटयोरमेदात। भेदविचारे पटो5न्य: तन्तवो5न्ये एवसनयोर्भेद्स्तस्मिन्सति ट्विगुणगुरुतापि 
युक्ता । अथ च कश्चिन्नेयायिको नवीन एवं यदि कथयति | यतः--अवयवभारात्‌ अवयवि- 
भारोडलन्तं लघीयानस्ति । तस्मात्‌ तन्मते ट्विप्रदेशादिस्कन्धमध्ये कुत्रापि उत्कृष्टगुरुत्व नो 
भवितुर्महति द्विप्रदेशादिस्कन्ध एकप्रदेशाद्रपेक्षया अवयविधमत्वान्‌। अन्यज्च॒ परमाणुमध्ये 
मान्याष्रगुरुव्वमाननात्‌ रूपादिकविशेषोडपि परमाणुसध्ये मान्य: स्यात्‌ । द्विप्रदेशादिकमध्ये 
न मान्य: स्थात्‌ । अभेदेन यस्य बन्धों यदा मनन्‍्यते तदा ग्रदेशस्य यो भार: स एवं 
स्कन्धस्य भारत्वेन परिणमयत्येव । यथा तन्तुरूपं पटरूपतया परिणमति | तदा गुरुताया 
वृद्धेश्व दोष: कथ्यमानोपि न छगेदिति भाव: । ४। 
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व्याख्याथे।--स्कंघ ( अवयवी ) तथा देश ( अवयव ) का यथार्थमें भेद होनेसे स्के- 
धके विषयमें द्विगुणरूपता होगी अथांत्‌ स्कंधर्म दूना बोझ प्राप्त होगा यहांपर सूत्रमें स्कंघ- 
शब्धसे अवयवीरूप अथका ग्रहण है । और देशशब्दसे अवयवका इन दोनो अवयवी तथा 
अवयवोंकी भेदकल्पनासे अवयवीमें दूना बोझ होनेसे वह अवयवी अवयवोंकी अपेक्षा 
दूना बोझल होजावेगा क्योंकि सो तंतु ( सूत ) से बुने हुए बख्रमें उतना ही भार युक्त है, 
जितना कि उन सो तन्‍्तुओंमें है । क्योंकि तंतु और पटके अभेद है, और यदि तंतु और 
पटके भेद विचारें, तो पट अन्य है तंतु अन्य हैं । इसप्रकार इन दोनोंका भेद होते हुए 
अवयवी पटमें दूना भारीपन भी होना उचित है । अब यहांपर यदि कोई नवीन नेया- 
यिक ऐसा कहता है, कि अवयवके भारसे अवयवीका भार बहुत हलका है, तो इस हेतुसे 
उसके मतमें दोप्रदेश युक्त अवयवीम कहीं भी अवयवकी अपेक्षासे अधिक भारीपन न होना 
चाहिये, क्योंकि दोप्रदेश आदियुक्त स्कंधर्म एक प्रदेश आदिकी अपेक्षास अवयवी धर्मपना 
है, ओर एक प्रदेशवाले परमाणुमें दृष्टगुरुतवकी अपेक्षा अधिक गुरुत्व माननेसे परमाणुमें रूपा- 
दिकी अधिकता भी मानी जायगी। और द्विप्रदेशादि स्कंधम न मानी जायगी । ओर जब जिसका 
संबंध अभेदसे मानते हैं तो प्रदेश ( अवयव )का जो भार हैं वह स्केंघ ( अवयवी )के 
भी भारपनेसे परिणत होता ही है । जैसे-तंतुका रूप पटरूपतासे परिणमनको प्राप्त 
होता है, अथौत्‌ जो तंतुका रूप है वह ही पटका रूप होता है; तब इसप्रकारसे गुरुता 
अथवा प्रदेश वृद्धिका जो दोष कहा हुआ है सो भी नहीं लग सक्ता है। यह सूत्रका 
तात्पय है ॥ ४ ॥ 

अब जो द्र॒व्यादिकोके अभेद मानते हैं उनको उपालंभ देते हुए कहते हैं ॥ 

सत्रम। चेद्ठिन्नद्रव्यपयोयमेकरूपं ग़हादिकम । 

भाषसे न कर्थ द्रव्य गुणपयोयवत्तदा ॥ ५ ॥ 

खत्नाथे;--यदि भिन्न द्रव्योंके पर्याय गृहदिकको एक रूप कहते हो तो द्रव्य गुण 
पर्यायोंवाला है ऐसा क्‍यों नहीं कहते ? ॥ ५ ॥ 

व्याख्याथे।--यदि भिन्न २ द्वव्योंके पर्योय रूप अर्थात्‌ पाषाण, काष्ट जल आदि 
जो भिन्न २ बहुतसे द्वव्य हैं, उनके पयोयभूत गृह (घर ) आदिको “यह घर एक 
रूप है” इसप्रकारकी वुद्धिस एक ही कहता है, तो द्वव्यकों गुणपर्यायवाला क्‍यों नहीं 
कहता है अर्थात्‌ एक द्वव्यम गुण तथा पयोयका अभेद होय) ऐसा विवेक क्‍यों नहीं 
कहता है? क्योंकि जो आत्मा द्रव्य है वह ही आत्माका ज्ञान आदि गुण है, ओर 








१ तात्पर्य यह हैं. कि अवयव मिलके अवयवी बनता हैं तो वह अवयवोंसे भिन्न है इससे अपनी तथा 
अवयवबोंकी गरुरुता ( भारीपन ) मिलाके दूना होगया । 


द्रब्यानुयोगतकंणा । ३३ 


देव नर आदि पयाय हैं यह अनादि सिद्ध व्यवहार ह जो द्वव्यादिकोंका अभेदभाव अंगी- 
कार तुम नहीं करते तो वह ठीक नहीं क्योंकि द्व॒व्योंमें अभदता अवश्य ही है । यद्यपि 
द्रव्य, गुण और पयोय ऐसे नाम एथक्‌ २ होनेके कारण द्रव्य भिन्न है गुण भिन्न है, और 
पयोय भी भिन्न ही है इस युक्तिसे मिन्नताका भान लक्षित ( प्रतीत) होता है, तथापि द्वव्य 
घट है ओर गुणसे शुक्र घट, नील घट रक्त घट या श्याम घट है तथा पयोयसे विशाल 
आकारमें परिणत शंखके तुल्य ग्रीवासहित आर महान्‌ उदखाला यह घट हे इत्यादि 
गुण तथा पयायोंसे घट भिन्न नहीं है ॥ ९ ॥ 

अथ द्रव्यादीनामभद येउड्जीकृवन्ति तान उपाल्म्भं ददन्नाह । 

व्याख्या | यद्यपि मिन्नद्रव्यपर्यायं पापाणकाप्रजछादिकानि द्रव्याणि वहूनि तेपां पर्याय॑ 
ग्रहादिक भवनादिकमेकरूपमेतद्रहसित्याकारिकया बुद्धा एकमव भाषते तहीं द्र॒व्यं कथं 
गुणपरयोयवन्न भाषते । एकस्मिन द्रव्य गुणप्रोययोरभदों भवेत्‌ । एताहशं विवेक कर्थ न 
कथयसि । यत आत्मद्रव्यं यदस्ति स एवात्सगुण: स एवात्मपर्यायश्रेतीरशव्यवहारोनादि- 
सिद्धो वतते । यस्माइव्यादीनामभेदभाव नाह्लीकुरंप तदसत । शतपामभेदता एव वर्तते | 
यद्यपि द्रव्य भिन्न गुणो भिन्न: पर्यायोपि भिन्न एव द्रव्यगुणपर्यायनामत्वात्‌ इति युकत्या 
मिन्नताभान छक्ष्यत तथापि द्रव्य घटः गुणन झुकछ्को घटो नीछो घटो रक्तो घट:। 
श्यामो वा पयोयण प्रथुवुश्नाद्याकारपरिणत:ः कम्बुप्रीब: पेटोदर: द्रव्यादियुणपर्यायाभ्यां घटो 
मिन्नों नास्ति ॥ ५ ॥ 

सत्मम । नियतव्यवहारं यद्गरव्य तदनयों! सतोः । 

परिणव्यकरूपत्वाइन्र वकप्रकारकाः ॥ ६९॥ 

सूत्रभावाथः--जो द्रव्य यह नियतव्यवहार होता है वह इन दोनोंके विद्यमान 
होनेपर होता है, तथा परिणामर्मं तीनोंकी एकरूपता होनेसे द्वव्य, गुण और पर्याय तीनों 
एक ही प्रकारके अथोत्‌ एक ही हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या | यज्जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमित्यादिनियतव्यवहारं द्रव्य व्यवस्थासहितव्यवहारो 
भवति । तद्रणपयोाययोरभदान सतोवविद्यमानयोरनयोभवैत्र । यथा ज्ञानादिगुणपर्यायेभ्यो 
इमिचज्नो जीवः । रूपादिगुणपर्यायेभ्योडमिन्नोडउजीवश्वेति यद्त्थिं न स्यथात्तदा द्रव्यात्सा- 
मान्यात्‌ विशेषसंज्ञा न भवत्‌ | अतः कारणान्‌ द्रव्य १ गुण २ पयाया: १ इति नामत्रयम। 
परन्तु खजाटाग्रेकत्वव्यवहार एच जिपु तिप्ेति परिणतल्येकरूपत्वात परिगमनं यथात्मद्रव्यं 
तस्य च ज्ञानादिगुणाः परिणामिवस्तुपु तेपां पर्याया एतत्सवेसपि एकमेति यतो रल्ले १ तस्य 
कान्ति: २ ज्वरापहारछक्षणा तच्छक्तिः १ एतत्रयमपिपरिणत्येकरूपत्वम | तथैव द्रव्य 
१ गुण २ पर्याय ३ इत्यकरूपत्वमेव तस्मात्परिणट्रकरूपत्वातू द्रव्यादय एकप्रकारकाखय:॥६॥ 

व्याख्याथ:---जो जीव द्व॒व्य, अजीब द्रव्य, इत्यादि नियत व्यवहार अथावू द्रव्य, 


१ यह पाट आषायके परोछे किसी भूलसे दिया गया है । पाठक व्यानसे प 


है 
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इस प्रकार व्यवस्थासहित व्यवहार होता है, वह गुण ओर पयोयोंके अमेदसे है इस कारण 
इन गुण पर्यायोंके विद्यमान होनेपर ही होते ह। जैसे ज्ञानादि गुण पयोयोंसे अभिन्न जीत हे 
और रूपादि गुण परयायोंसे अभिन्न अजीव द्वव्य है । यदि ऐसा न होवे तो गुण पर्यायोंसे 
रहित सामान्य द्वव्यसे मनुप्य जीव, देवजीव, मुक्तजीव, तथा रक्त घट पीत घट इत्यादि 
विशेषसंज्ञा न होवें । इस कारणसे द्रव्य, गुण, पर्याय यह तीन नाम हैं, परन्तु ख खभाव 
आदि एकपनेका व्यवहार ही तीनोंमें रहता है क्‍योंकि परिणतिमें एकरूप हे । परिणमन 
जैसे आत्मा द्रव्य है उसके ज्ञानादि गुण परिणाम हे यहां ज्ञानादि गुणसहित द्रव्यमें ही 
आत्मा यह व्यवहार होता € ओर ऐसे ही परिणामी वस्तुओंगें उनके जो पर्योय हैं उन 
पयायोंसे युक्तमें द्वव्य व्यवहार होता है, यह सब एक ही है । क्योंकि रत्न, उसकी कानिति 
तथा ज्वरको नाश करनेवाली उसकी शक्ति यह तीनों भी परिणतिगें एक रूप € । उस 
ही प्रकार द्रव्य गुण तथा पयाय यह एकरूप उससे ही हैं अथात्‌ परिणतिमें एक रूप 
होनेसे द्वव्यादिक तीनों एक प्रकारवादे 6 ॥ 5 ॥ 

पुनरभेद नाड्लीकुबन्ति । तपु एव दोपसम्भवमाह । 

फिर भी जो अभेदको नहीं मानते हैं उनमें ही दोषकी उत्पत्तिको कहते हैं । 

सत्रम। न बेतपषां यदामेदस्तदा काय कुतो मवत। 

नोत्पचते च्यसद्वस्तु दाद्यशंगवदुचकेः । 

सूत्रभावाथ:--यदि इन द्वव्यादिकाका अभेद नहीं ह तो इनसे काय केसे होता ह 
क्योंकि जैसे सुसेके (खगशके ) सींग उत्तन्न नहीं होता हे बसे असत्‌ पदार्थ उत्पन्न नहीं 
होना चाहिये ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । यदि एतेषां द्रब्यादीनामभठों न तदा कार्य कुनों भवेत | अपि तु द्रव्यगुण- 
पर्यायाणामभेदो नास्ति | तदा कारणकाययोरपि अभदों न भवत । तढा च मृरत्तिका- 
दिकारणेभ्यो घटादिकाय कर्थ निष्पत्म्यते कारण कार्यशक्तों सत्यामव कार्यात्पत्तिनिया- 
मकत्वमसदविद्यमानं वस्तु न निष्पद्मत निम्चथन शशझजझ्लबत । यथा शशविपाणमिटल- 
सद्बस्तु असत्परिणतितत्त्वात्‌ कार्ये निष्पत्यभाव एवं दृश्यत अयमन्न भाव: | यदि कारण- 
मध्ये कायसत्ताज्लीकियते । तदा अभेदः सहजमेव आगात: ॥| ७ ॥ 

व्याख्याथें:--यदि इन द्रव्य, गुण तथा परयोयोंका अमभेद नहीं है तो कार्य केसे 
उत्पन्न होता है अथोत्‌ अभेदके विना कारणसे काये नहीं हो सकता, और यदि द्रव्य गुण 
तथा पयोगयोंका अभेद नहीं है, तो कारण कार्यका भी अभेद न होना चाहिये | और जब 
कारण कार्यका अमभेद न हुआ तो मृत्तिकादिरूप कारणोंसे घट आदि काये कैसे उत्पन्न 
होंगे ? क्योंकि कारणमें काये शक्तिकी सत्ता ही काय्येकी उत्तत्तिमें नियामिका दे क्योंकि 
जो पदार्थ जहां अविद्यमान दे वहांसे वह पदार्थ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता है यह 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ३५ 


निश्चय है| शशश्ृंगके समाव । जैसे शश (खर्मोश )का सींग यह असत्‌ (अविद्यमान) 
वस्तु है क्योंकि असत्‌ परिणतिपना है, अर्थात्‌ शशरूप कारणमें सींगछूप कार्यकी शक्ति 
नहीं है। इससे शशर्मीगरूप का्यकी उत्पत्तिका अभाव ही देखा जाता है । यहांपर 
आशय यह है कि यदि कारणमें कार्यकी विद्यमानता स्वीकार करते हो तब तो कार्य- 
कारणका अभेद सहजमें ही प्राप्त हुआ अर्थात्‌ कार्य अपने प्रकट होनेके पूते कारणरूपसे 
ही था और उत्पन्न होनेपर भी केवल उस द्व॒व्यका पर्यायमात्र होगया, यथार्थमें वह कार- 
णसे अमभिन्नरूप ही है । जसे घट आदि कार्य सत्तिकासे उत्पन्न होते हैं तो भी मृत्ति- 
कासे भिन्न नहीं हैं ॥ ७ ॥ 

कारणे कार्योत्यत्तिक्षणात्पृत्रमेब यदि कार्यसत्तास्ति | तदा कार्यद्शनं कथं न जायते। 
उत्थं शड्ठा समुत्पन्ना तदुपरि कथयत्ति । 

अब यदि कारणमें कार्यके उत्पत्तिक्षणकें पूर्व भी कार्य विद्यमान है, तो मृत्तिका 
आदि कारणमें घट आदि कार्य क्यों नहीं दीख पडते। ऐसी शंका वादीके उत्पन्न हुई 
उसपर यह आगेका सूत्र कहते हं--- 

शड्भापनोद करोति । 

अब अग्रिम काग्से शकह्लाको दूर करते ६ । 

सृत्रमू। द्वव्यरूपा तिरोक्षाबाच्चक्ति: कार्यस्थ या सती। 

गुणपयोययोराविभावात्सा व्यक्तितां ब्रजत्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्नसमावाधे!--कार्यके कारणमें तिरोभावसे जो द्वव्यरूप शक्ति विद्यमान रहती है 
हू गुण ओर पयायके आविभावसे प्रकटताको प्राप्त होती है| ॥ ८ ॥ 

धव्याख्या | काय यावतन्नोत्पन्न तावत्कारण कासस्य द्रव्यरूपा तिरोभावादन्तगंतत्वाद्या च्च 
कार्थत्वनालक्ष्या शक्ति: सती विद्यमाना तिपष्ठाति | सा च शक्ति। सकलसामग्रीसान्निध्यो- 
पगता गुणपरयाययोराविभावात्यकटनाइरर्यक्तितामविभावतां ब्रजेन । तस्मादत्र कार्य दृश्यते । 
तिरोभावाविभावावर्पि नियामक कार्यपर्यायों विशेपत्वेन ज्ञेया: । तेनाविभावस्थ सदसह्ि- 
कल्पदृषणं न लगति । परन्त्वनुभवानुसारित्वन पयोयकल्पना | अथ च कार्यस्थ घटस्य 
तिरगोभावाददशनादइव्यरूपा सृत्पिण्डरूपा या शक्ति: सती विद्यमाना तिष्ठत सा सामान्य- 
शक्तिरविभावात्कारणकलापाडुणपर्याययो: रक्तत्वप्रथुवुश्नत्वकम्बुप्ीवत्वादिकयो: । रक्तोड्य 
घटो योडय॑ मृत्पिण्डात्समुत्पन्न इति का्यादेशन रक्तो घट इति जात: । कारण कार्यो- 
पचारादियथ: ॥ ८ ॥ | 

व्याख्याथे;---कार्य जबतक उत्पन्न नहीं हुआ तबतक कारणमें कायके छिप रहनेसे 





यद्यपि कारणमें काये € तथापि जिन पद्मार्थासे बढ़ प्रकट होता ह उनके विना उसकी ग्रकेटता नहीं 
होती इस कारण मृत्तिकाके पिण्टर्म घटदी द्रव्यरूपताकी विद्यमानता होनेपर मी कुभकार, चाक आदि साम 
ग्रीके बिना प्रकाटता नहीं होती, ३२ अच्र / ज्ञया ? द्रति पाठ: सम्ययागाति, 
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जो कार्यपने करके नहीं देखनेमें आती हुई द्वव्यरूप शक्ति विद्यमान रहती है वह ही शक्ति 
जब सम्पूर्ण सामग्रीकी समीपताको प्राप्त होती है तब गुण और पयायके प्रकट होनेसे खयं 
भी प्रकाशित होती है उससे यहां कार्य देखा जाता है यहांपर तिरोभाव तथा आविभो- 
वोंको भी कार्यके पर्यायकी समानतासे नियामक समझने चाहियें क्‍योंकि इस प्रकार आ- 
विभभावके सत्‌ तथा असत्पक्षेके विकल्मोंसे जो दूषण लगता है वह नहीं लगता परन्तु 
आविर्भाव तथा तिरोमावमें अनुभवके अनुसार पयोयकी कल्पना की गई ह। भावार्थ-- 
घट रूप कायके न देख पडनेसे द्वव्यरूप अथात्‌ मृत्तिकाके पिण्डरूप जो शक्ति विद्यमान 
रहती है वह ही सामान्यशक्ति कुंभकार चाक दण्ड चीवर ( चाकपरसे घटके उतारनेका 
धागा) आदि कारणोंके समूहसे रक्तत्व आदि गुण और एृथुवुश्नत्व, कम्बुग्नीवत्वादि पयो- 
योंमें प्रकट होती है तब यह घट रक्त (लाल) है जो कि मृत्तिकाके पिण्डसे उत्पन्न 
हुआ है इस प्रकार कायके आदेशसे रक्त घट है एसा व्यवहार हुआ क्योंकि करिणमें 
कारयका उपचार है ॥ ८ ॥ 
अथ झोकद्दयन नयायिकमत प्रकटयित्वा समाधत्ते । 
अब दो >छोकोंके द्वारा नेयायिकका मत प्रकट करके उसका समाधान करते हैं । 
सूत्रम्‌। नंथायरिको5सतों ज्ञानमतीतविषय भवेत्‌ | 
यथा तथा सतः कायमसपि निष्पद्यत धुवम ॥ ९ ॥ 
इत्थमाह झ्रषा तच्चासद्धतविषय न हि। 
पयायाथेतयानिर्य नि्य द्रव्याथिकेनयत्‌ ॥ १०॥ युग्मम 
सूत्रभावाथ:--जैसे असत्‌ (अविद्यमान ) घट आदिका ज्ञान अतीत अथांतू भूत- 
पदाथके विषयवाला होता है उस ही प्रकार अविद्यमान घटणआदि काये भी निश्चय 
करके उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ ऐसा जो नेयायिक कहता हें वह मिथ्या हू क्योंकि भूत- 
विषयघटादि असत्‌ नहीं है क्योंकि जो परयोयार्थिक नयसे अनित्य है वह द्र॒व्याथिक 
नयसे नित्य हैं ॥ १० ॥ युग्मम्‌। 
व्याख्या । यथा असतो घटादेज्ञानमतीतबिपयं भवेत्तथा घटादिकायमसदपि मृत्तिकादि- 
दलसामश्या निष्पद्मते । असतो ज्ञप्रिगस्ति तह्मसत उत्पत्ति: कथं न भवति ! पुनः घटस्य 
कारण दण्डादि कथ्यतेउस्माभिस्तत्र छाघवो5षस्ति । भवतां मते घटामिव्यक्तेदंण्डादिकं कारण- 
मस्ति तन्न गोरिवं जायते । अन्यब्ामिव्यक्ते: कारण चद्षुरादीन्द्रियमस्ति परन्तु दण्डादिके 
नास्ति । ततः कारणाड्रेद्पक्ष एव । द्रव्यथटाभिव्यक्ते: कारणं दण्डाभाव: | घटामिव्यक्तों कारण 


यद्यपि मत्पिण्ड भी मृत्तिकारूप द्वव्यका कार्य अथवा पर्यायरूप ही है तथापि घटका कारण हं इसलिये 
उसको कारण माना है आर यथार्थर्म सभी कार्य वा पर्याय कारण रूप ही ६ सामग्रीसमूदहसे विशेष पर्यायरूप 
होनेसे कारणमें कार्यका उपचार क्रिया गया £ूं 
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चक्लुरादि तत्र गोरवं न घटते ॥ ९॥ नेयायिकोडसतो द्रव्यात्‌ उत्पत्तिरित्थमाह । तदसत | कि 
ताह । अतीतविषयो घटादिः सवंथासन्न विद्यते । तन्च पर्यायाथतों घटो नास्ति तत्र 
द्रव्याथंतो नित्योडस्ति | नपष्टो घटोडपि म्रत्तिकारूपोषस्ति | यदि सबंधा न सवेत्ताह शशश- 
इसाधम्य लभेत | तथा च-स्वथासन्नर्थों ज्ञान भासत यः स कथ सद्रपतां यातीति 
विरोधापत्ते: । तस्माद्रत्किच्चिद्रतविपयमस्ति तदसन्नास्ति | किन्तु सन्नेब प्रवत्तेत । तत्रेय॑ 
योजना यहस्तु निटं द्रव्याथिकेन वत्तते । तत पर्यायाथतया कृत्यमावेनानियं भासते | 
प्रमाथतरतु द्रव्यसमवायि भूतविषयं वस्तु कारणोदयेन कायतामापन्नं लक्ष्य जायते। 
अतः सत एवोत्पत्तिनांसतों भावस्येति नियम इति ॥ १० ॥ 


व्याख्याथे;--जैसे असत्‌ अर्थात्‌ अविद्यमान घटआदि पदार्थोका ज्ञान अतीत विषय 
अर्थात्‌ भूत पदार्थके विषयवाला होता है वैसे ही असत्‌ अथात्‌ कारणमें अविद्यमान ही 
घट आदि कारय मसृत्तिका तथा कुम्मकार आदिक सामग्रीके समूहसे उत्पन्न होता है 
क्योंकि जब असत्‌ पदाथ्थंका ज्ञान होता है तो अविद्यमान पदार्थक्री उत्पत्ति केसे नहीं 
होती है अर्थात्‌ होती ही हैं ओर जो हस दण्ड आदिकको घटका कारण कहते हैं इसमें 
लाबव है और आप जैनियोंके मतमें दण्ड आदिक ही घटकी प्रकटताका कारण है 
उसमें गौरव होता है और घटकी प्रकटताका कारण तो नेत्र आदिक इन्द्रिय है परंतु 
दण्ड आदिक नहीं । इसलिये कारणसे कार्यका भेद जो हम मानते हैं सो ही सत्य है तथा 
द्रव्यरूप घटकी अभिव्यक्तिका कारण दण्डका अभाव है न कि दण्ड, और घटके प्रकट 
होनेमें नेत्र आदिकको जो कारण माना है सो गोरवकों नहीं घटित करता है ॥ ० ॥ नेया- 
यिक असतू घट आदि कार्यकी द्रव्यसे उत्पत्ति कहता है वह असत्य है। तो सत्य क्या 
है इस जिज्ञासामें कहते हैं कि अतीत विपयवाला घट आदि सर्वथा असत्‌ नहीं क्योंकि 
वह अतीत विपयवाला घट पयोयार्थनयसे नहीं हे परन्तु द्वव्याथिक नयसे उसमें नित्य है 
भावार्थ घट नष्ट होगया है तोभी मत्तिकारूपसे विद्यमान है यदि वह घट सर्वथा न होवे 
तो सुस्सेके सींगकी समताको प्राप्त होजाय ओर जो सर्वथा अविद्यामान पदार्थ ज्ञानमें 
भासता है वह पदाथे विद्यमानताको केसे प्राप्त होता हे क्योंकि इस प्रकार माननेमें 
विरोध आता है इसलिये जो कुछ भूत विषय है वह सर्वथा असत्‌ नहीं है किन्तु 
सद्रप होकर ही प्रवत्तेता है यहां पर यह योजना करनी चाहिये की जो वस्तु द्वव्यार्थिक 
नयसे नित्य वत्तेती हे उस वस्तुमें आकारका अभाव होनेसे पयोयार्थनयसे अनित्यपना 
भासता है ओर परमार्थसे तो द्वव्यमें समवायी भूतविषय पदार्थ है सो कारणके उदय 
होनेसे कायपनेको प्राप्त होकर देखनेमें आता है इस कारण सतू पदार्थकी ही उत्पत्ति 





१ दंड आदिके न होनेपर भी घट आदि पदार्थाक्री अभिव्यक्ति होती ६ इसलिये दण्डके अभावकी अ 
व्यक्तिमं कारण कहा हं. 
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होती है और अविद्यमान पदार्थकी नहीं होती ऐसा नियम है ॥ १० ॥ इस प्रकारका 
युग्म छोकोंका अथ है । 
अथ सवंथा अविद्यमानो5थों ज्ञानविषये भासत इतीत्यं ये कथयन्ति। तेपां बाधक दशयति। 
अब जो ऐसा कहते हैं कि सर्वथा अविद्यमान पदार्थ ही ज्ञानमें भासता है उनके म- 
तमें बाधक दिखाते 


सत्रम्‌। अर्थोसन भासते ज्ञातुस्तदाज्ञानमयं जगत । 
खभावेन भवेत्सव योगाचारमतं भवेत्‌ ॥ ११॥ 


सत्र भावारथ;--जब असत्‌ पदार्थ ज्ञाताके ज्ञानमें भासता है तो सम्पूर्ण जगत्‌ ख- 
भावसे ज्ञानरूप ही हो जाय ओर तब तृतीय बोद्ध योगाचारका मत सिद्ध होनावे ॥११ ॥ 


व्याख्या । यदि ज्ञानविषयेड्सन्नथोंडतीतप्रमुखो भासत इतीहशमज्जीकुरप | तदा सब 
जगज्ज्ञानाकारमेवास्ति । बाह्याकारा अनाद्रविद्यावासनया असन्त एवावभासन्ते । यथा स्वप्न 5- 
सत्पदाथभासनवत । वाह्माकाररहितं शुद्ध ज्ञानन्तु बुद्धस्यैेव भवति । एवं यदि कथयसि तहिं 
योगाचारनामा ठ्तीयो बुद्ध उत्तिछते | तस्मादेवे वितकेय । असतो ज्ञानं न भवेत्सत एव 
वस्तुनस्तिरोभावशक्त्यन्तरितस्थ कारणकलछापाविभावव्यक्तिहे श्याकारत्व॑ जायते । इति स्वे- 
वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्मते विपद्यत वा परिस्फुटमन्वपदशनाव । दूनपुनर्जातनखादि- 
प्वन्वयदशनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌ । प्रमाणन वाह्यमानस्थान्वयस्थापरिस्फुटत्वान । 
न च वस्तुतोउन्चयः प्रमाणविरुद्ध: सत्यप्रयभमिज्ञानसिद्धत्वान | ततो द्वव्यात्मना स्थितिरेव 
सवेस्य वस्तुनः । पयायात्मना तु सब वस्तृत्पद्यत विपय्यते चास्खलितपयायानुभवसद्भावान । 
न चेव॑ शुक्ठे शब्ले पीतादिपयोयानुभवेन व्यभिचारस्तम्य स्खलनरूपत्वात न खलु॒सोउस्ख- 
छनरूपो येन पूवाकारविनाशाजहदबृत्तोत्तराकारोत्पादाविप्कतुमशक्यत्वाव । नश्वरस्थ नाश 
तद्धेतूनां वेयथ्ये न हि खहेतु: स एवाप्रवान । खभावे भावे भावान्तरव्यापार: फलवॉस्तदनु- 
परेतिप्रसक्ते: ? ॥ ११ ॥ 

व्याख्याथ;--यदि भूतकालविपयक पदाथे ज्ञानमें असत्‌ भासता है इस प्रकार तू मा- 
नता है तो सब जगत ज्ञानाकार ही होगा क्योंकि अनादिकालसे चली जाती हुई अविद्याकी 
वासनासे बाह्यके आकार तो जैसे स्वप्ममें असत्‌ पदार्थंका भासन होता है वेसे ही जाग्रत 
दशामें भी अविद्यमान ही भासते हैं परन्तु वाह्य आकारसे शून्य शुद्धज्ञान तो वुद्धके मतमें 
ही है इसलिये ऐसा जो तुम कहते हो तो बीद्धमतके 2 भेदोंमें तीसरा जो योगाचार नामक 
भेद है उसका मत खडा होता है इस कारण ऐसा विचारों कि असत्‌ पदार्थका भान 
नहीं होता किन्तु तिरोभाव शक्तिसे छिपे हुए सत्‌ पदार्थकी कारणोंके समूहसे प्रकटता 
होनेके कारण देखनेमें आनेयोग्य आकारपना उत्पन्न होता है | इस कारण द्रव्यरूपसे 


१ त्रिप्वपि पुस्तकेष्वेवमेव पाठ: । 
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न तो सब पदार्थ उत्पन्न होते और न नाशक्रो प्राप्त होते हैं क्योंकि प्रत्येक पर्यायमें द्रव्यका 
अन्वय (संबंध) स्पष्टरीतिसे देखा जाता है ओर काटेहुए तथा फिर उत्पन्नहुए नख 
आदिमें जो असतू पदार्थक्रा अन्वय देखते हैं उससे आपके मतमें व्यभिचार होगा 
ऐसा कहना चाहिये क्‍योंकि जो अन्वय प्रमाणसे बाधित है वह अस्पष्ट है ओर वास्तवमें 
अस्वय प्रमाणके विरुद्ध नहीं हे क्योंकि सत्य प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध हे इस कारण द्र॒व्यरूपसे 
सब वस्तुकी विद्यमानता ही है न कि उत्पत्ति अथवा नाश तथा पयायरूपसे तो सब पदार्थ 
उत्पन्न होता ह ओर नाशको प्राप्त होता है क्योंकि जो पयोय जिस द्वव्यमें सतरूपसे 
विद्यमान है उस पर्यायका ही अस्खलित (निश्वल)रूपसे अनुभव होताहे ओर ऐसे शुक्क 
शंखमें जो पीत आदि पयोयोंका कामल आदि नेत्रके रोगोंके वशसे अनुमव होजाताहै 
उससे व्यभिचार नहीं होता क्योंकि वह अनुभव स्खलनरूप (चलायमान) है भावाथे ने- 
अरके रोगसे शुक्बशंखमें पीत (पीले) वर्णका जो अनुभव होता हे वह नेत्र रोगके दूर होने- 
पर आप ही चलायमान (नष्ट) होजाता है और शंख जो पीतादि पथ्योयका अनुभव 
हु वह तो अरखलन (अविचल ) रूप नहीं हे अथात्‌ विचलरूप है क्योंकि शंखमें 
निर्दोष दशामें जो शुक्वाकार भासता है उसका विनाश तथा नेत्रके दोष दशामें 
जो पीताकर भासता है उसकी उत्पत्ति आदि नहीं कर सकता, किन्तु दोष निवृत्त 
होनेसे वह खयय नष्ट होजाता हैं और उसके नाशमें उसके हेतुओंकी व्यर्थता नहीं है, 
क्योंकि जो कृत्रिम खमाव वस्तुमें प्राप्त हे उसमें दूसरे पढार्थका व्यापार फलवान्‌ नहीं 
होता किन्तु जिस कारण (दोपादि)से वह उत्पन्न हुआ है उसकी निवृत्तिसे वह प्योय 
नष्ट होता ६ अन्यथा अनुपपत्ति है ॥ ११ ॥ 

अथ दृष्टान्तेन दृढयन्नाह । 

अब दृष्टान्तसे उक्त कथनको दृढ करते हुए कहते हैं । 

सतच्रम। ज्ञातोा5धथुना मया कुम्म इत्यतीताथता हि या। 

वक्तेमानस्य परयोयात्सा भवेद्द्तमानता ॥ १२॥ 

सूत्र भावाथे--इस समय मेने भूत घटको जाना इस प्रकार जो अतीतार्थता हुई 
है वह वत्तमानकी पयोयसे वत्तमानता होती है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । यदि असतो ज्ञान भवेत्तहिं अधुना मया अतीतो घटो ज्ञात इल्याकारिका 
प्रतीति: कथ जायते । तत्र हि- अतीतो घटो मया सांप्रत॑ ज्ञात एवं यो बोधो जायते। तत्र 
द्रब्यात्सतोडतीतघ टस्य विषये वत्तमानज्ञेयाकाररूपपर्यायादधुनातीतघटो ज्ञात इति ज्ञान- 
भानतास्ति । अथवा नेगमनयादतीताथ्थविपये वत्तेमानाथारोप: क्रियते । तस्मात्सवंथासतो 


वस्तुनो ज्ञानं न भव॒ति । अधुना मया कुम्मो ज्ञात इन्यतीताथता हि यासीत सातीताथता 
वत्तमानस्य पर्यायाद्वत्तेमानता भवेन | १२॥ 


9० रायचन्द्रजेनशासख्रमालाया म्‌ 


व्याख्यार्थ;--यदि सर्वथा असत्‌ पदार्थका ज्ञान होवे तो इस समय मेने अतीत घट- 
को जाना इस आकारकी प्रतीति कैसे होती है | क्योंकि उस्त समयमें अतीत घटको मेने 
इस समय जाना इस प्रकार जो बोध होता है उसमें द्वव्यमे विद्यमान अतीत घटके विषयमें 
वत्तेमान ज्ञेवकके आकाररूप पयोयसे इस समयभूत घटको जाना ऐसा ज्ञानका भान है । 
अथवा नेगमनयकी अपेक्षासे भूतपदार्थके विषयमें वत्तेमान पदार्थका आरोप किया जाता 
है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि असत्‌ पदार्थका ज्ञान सर्वथा नहीं होता है क्योंकि 
इस कालमें घटकों भेने जाना ऐसे जो घटकी भूत पदार्थरूपता थी बह अतीतार्थता वत्ते- 
मान द्वव्यका पर्याय होनेसे वत्तेमानता होती है ॥ १२ ॥ 

फिर भेदभावना कहते हैं । 

सत्नम। चेडमंणासता धर्मी कालेष्प्यसति रोचते । 

तदा सदा दहदजशज्ज किन्न ज्ञापयसि टद्रतम ॥ १३॥ 

सच्नाथ--यदि अतीत कालमें भूत घटरूप धर्मी अविद्यमान आकारसे मासता हूं 
ऐसा तुमको रुचता हू तो तुम सदा निःशक्ष ( शझ्जारहित ) होकर सुस्सेके सींगको भी 
क्यों नहीं जनाते ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । धर्मी अतीतो घटोडसता धर्मणाविद्यमानाकारेण असति काले अतीते काले घटा- 
भावकालेडपि सदिति भासते । अथवा घर्मी अतीतो घट: असता धर्मण ज्ञयाकारेण असति 
काले भासते । इत्थ॑ यदि तव चेतसि रोचते तत्सवमतीतानागतवत्तमानकाले निर्भय- 
मरषए्शइझारहिते यथा भव॒ति तथा शशशह्लमपि कथ्थ न ज्ञापयसि | एतदेव ज्ञापयतु- 
मिए्रमेबेति ॥ १३ ॥ 

व्याख्या4$--धर्मी अथांत्‌ भूतकालका घट असतू घर अथात्‌ अविद्यमान आकार 
रूपसे असत्‌ काल अथात्‌ घटाभावकालमसें (विद्यमानरूपसे ) भासता है । अथवा पधर्मी 
भूतघठ असत्‌ धर्म अथांत्‌ अविद्यमान ज्ञेय आकारसे अविद्यमान कालमें भासता हे 
ऐसा पक्ष यदि तुझारे चित्तमें रुचता है तो तुम निर्भय अथोत्‌ नहीं देखनेमें आते 
हुए पदार्थकों हम केसे जनाते हैं. इस प्राकारकी शंकारहित जैसे होय तेसे सदा अथात्‌ 
भूत भविष्यत्‌ वत्तमानकालमें अविद्यमान सुस्सेके सींगको भी क्‍यों नहीं जनाते हो क्योंकि 
जब तुमने म्त्तिकासे असत्‌ घटकी उत्पत्ति तथा भूतकालके असत्‌ घटका भान मान 
लिया हैँ तो असतू शशश्वृंगको भी सिद्ध करके जनादेना तुझारे इष्ट ही है॥ १३ ॥ 

सत्रम। तता5उसतो हि नो बोधो नव जन्म च जायते । 

कायकारणयारक्य द्रद्यादीनामाप अय ॥ ९४॥ 

सत्ाथ;--इस पूर्वोक्त हेतुते अविद्यमान पदार्थका ज्ञान नहीं होताहै ओर न 
उत्पत्ति ही होती है इस कारण तुम काये, कारणकी तथा द्व॒व्य, गुण, पयोयकी एकता- 
को भी खीकार करो ॥ १४०॥ 
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व्याख्या | हि निश्चितमसतो5विद्यमानस्थाथस्य नो बोध: । च पुनजंन्माप्युत्पत्तिरपि न 
भवति | सत एव ज्ञानं सत एवोत्पत्तिरित्याशथः । एवमपि निश्चयेन कार्यकारणयोरमे- 
दो5स्ति । तद्ृष्टान्तेन द्रव्यगुणपयोयादीनामप्यमेदं श्रयाद्ीकुरु ॥ १४ ॥ 

व्याख्याथः--इस पूर्वोक्त कथनसे निश्चय कर अविद्यमान पदार्थका ज्ञान नहीं होता 
और अविद्यमान पदार्थकी उत्पत्ति भी नहीं होती अथात्‌ विद्यमान पदार्थका ही ज्ञान और 
उसकी ही उत्पत्ति होती है, यह आशय है । इस प्रकार भी निश्चयसे काये ओर कारणका 
अभेद है । उसी दृष्टान्तसे तुम द्रव्य गुण तथा पर्याय आदिके भी अमेदकों खीकार करो 

सत्रम। नेयायिकों भदनयं प्रकाछाते । 

साइनो5प्यमेद प्रकटीकरोति वे ॥ 
विस्तारयन जैनवरों हये खय्य। 
कर (१ + ९३ 
प्राम्मोति सवेनच्च जय॑ सनिभयम्‌ ॥ १७॥ 
सत्नाथ;--नेयायिक द्रव्य आदिके सर्वथा भेदको प्रकाशित करता है, और सांख्य- 
वादी निश्चयकर अभेदको प्रकट करता है ओर जनियोंमें श्रेष्ठ पुरुष अथवा श्रेष्ठ जैनमत 
तो अपेक्षासे भेद तथा अभेदको स्वयं निर्भय होके विस्तारता हुआ सब वादियोमें जयको 
प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या । नेयायिको द्रव्यादीनां भेदमन्नीकुरुते । यत उत्पन्न द्रव्य क्षणमगुणं तिष्ठतीति 
क्षणेन गुणानां प्रथगुत्पादात। द्रव्यं हि तावन्निगुणमुत्पद्मत, पश्चात्तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते, 
समकालछोत्पत्तो तु गुणगुणिनों: समानसामग्रीकत्वाऊदी न स्यात्कारणभेदस्य कार्यभेदनिय- 
तत्वादिति भेदे नय॑ नेयायिको वक्ति । साद्डथो5पि द्रव्यादीनामभेदमन्नीकरोति । यतो गुण- 
गुणिनो: समानकाछीनं जन्म सब्येतरविषाणवत्पोवापयाभावात्‌ । न हि स एवं तस्थेव 
पूवभावी पश्चाह्वावी च भव॒ति । अतो यदेव द्रव्य॑ जायते तदैव तद्गतरूपादयो5पि जायन्त 
इति द्रव्यादीनां साह्लयमतेड्मेदता । जैनस्तु द्रव्यादीनां भेदमपि द्रव्यगुणपर्यायत्वाद- 
भेदमपि । द्रव्य तदव गुणस्तद॒व पर्याय: यथा घट: द्रव्यण मृद'गुणन रक्त, पर्यायंण क्म्बु 
ग्रीव:, इत्यभेद इत्येतड्डयमप्यज्ञीकृबोण: सर्वेत्र जय॑ प्राप्नोत्ति । उक्त च--- 

अन्योवन्यपक्षग्रतिपक्षभावाद्यथा परे मत्सरिण: प्रवादा: । 

नयानशेषानविशेषमिच्छन्न पश्षपाती समयस्तथा ते ॥ १ ॥ 

तथा 

य एवं दोषाः किल नित्यवादे विनाशवादेडपि समास्त एवं । 

परस्परध्वंसिपु कण्टकेपु जयल्यश्रृष्य जिनशासनं ते ॥ २ ॥ 
तस्माह्वेदनयपक्षस्याभिमानमभेदनयो5पाकरोति । अथ नयद्वयखामिनं निर्दिशति | अस- 
त्काये दृश्यत इति नेयायिकाभिमतम्‌। सदिति सांख्याभिमतम्‌। सदसदिति जैनाभिमत् 
पक्षपातरहितमिति ॥ १५ ॥ 

इति श्रीभोजबिनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतकेणायां टतीयोउध्याय: ।। ३ ॥ 


रू 
६४ 
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व्याख्यार्थ:--नेयायिक द्व॒व्यादिक (द्रव्य, गुण, पयोय ) का भेद मानता है, क्योंकि 
« उत्पन्न हुआ द्वव्य क्षणभर गुणरहित रहता है” इस नैयायिकके कथनसे गुणोंकी उत्पत्ति 
भिन्न क्षणमें होती है। मावार्थ-नेयायिक ऐसा कहता है कि-द्र॒व्य प्रथम निगुण उतन्न होता है 
फिर उसमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले गुण उत्पन्न होते हैं, समान काल ( एक ही समय) 
में द्रव्य तथा गुणकी उत्पत्ति होनेपर तो समान सामग्रीके होनेसे गुण ओर गुणी (द्रव्य ) 
का भेद न होवे क्योंकि कारणका भेद कायके भेदका नियासक होता है। अर्थात्‌ कारणका 
भेद होनेसे कार्यका भेद जवश्य होता है यदि कारणका भेद न हो तो कार्यका भी भेद नहीं 
होता इसलिये जब गुण ओर गुणीकी सामग्री ही एक है तो उनका भेद न होगा । 
और सांख्य द्रव्य आदिका अभेद्‌ मानता हे क्योंकि यह इसके पहले उत्पन्न हुआ यह इसके 
पीछे उत्पन्न हुआ इस प्रकारके पूर्वापरभावका अभाव होनेसे पशुके दक्षिण तथा वाम- 
सींगकी भांति गुण और गुणीकी उत्पत्ति एक सूमयमें होती हे, ओर वह ही द्रव्य उसहीके 
पूर्वभावी तथा पश्चाद्धावी नहीं होता है । इसलिये जब द्रव्य उत्पन्न होता है तब ही 
उसमें प्राप्त रूपादिक गुण भी उत्तन्न होते हैं। इस प्रकार द्रव्य आदिकी सांख्यमतमें 
अभेदता है ओर जैन तो द्रव्य गुण तथा पयायपनेसे द्रव्य आदिके भेदकों भी ओर अ- 
भेदकों भी मानते हैं और जो द्रव्य है वही गुण है, वही पर्याय है, जेसे कि घड़ा द्वव्यसे 
मृत्तिका है, गुणसे लालरंगका है, पर्यायसे शह्गकीसी ग्रीवाका धारक है, इस प्रकार अभेद्‌ 
मानते हैं| ऐसे भेद अभेद इन दोनोंको स्वीकार करते हुए जन तो सब जगह विजयको 
प्राप्त होते हैं । सो ही कहा ह कि-- 

है जिनेंद्र जेसे अन्यमतावढम्बियोंके प्रवाद परस्पर पक्ष तथा प्रतिपक्षपनेसे ईषांके 
धारक हं उस प्रकार सब मतोंको समानतासे चाहता हुआ आपका जिनशासन पक्षपाती 
नहीं है ॥ १॥ 

( भावाथे;--कोई सर्वथा भेद मानता है, कोई सर्वथा अभेद मानता हैं इस कारण 
दोनोंके सिद्धान्त परस्पर ईपोके घारक ह । ओर अपेक्षासे भेद तथा अभेद इन दोनोंको 
स्वीकार करनेवाला जनसिद्धान्त दोनों वारदियोंको समान देखता हे । किसीसे ईर्पा 
नहीं करता ) 

तथा ओर भी कहा है कि--- 

जो दोष सर्वथा नित्यवादमें हैं वे ही सर्वथा एकान्त रूपसे अनित्यवादमें भी हैं, इसलिये 
परस्पर एक दूसरेके ध्वंस करनेवाले केटक (कंटक तुल्यमर्तों ) में अनेकान्तवादी होनेसे 
प्रबल आपका जिनशासन विजयको प्राप्त होता है । २। इसलिये सर्वथा भेदनय पक्षके 
अभिमानको अभेद्‌ नय दूर करता है। अब भेद तथा अभेदमतके स्वामीका नाम दिख- 
लाते हैं। कार्य अम्तत्‌ ( अविद्यमान ) दीखनेमें आता है जौर काये कारण तथा ग्रुण- 
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गुणीका परस्पर भेद है, यह तो नंयायिकको इष्ट है । सत्‌ कार्य देखनेमें आता है ओर 
कार्य कारण तथा ग्रुणगुणीका स्वंथा अभेद है, यह सांख्यवादीको अभीष्ट हे। आर क- 
थंचित्‌ सतू एवं कथ्थंचित्‌ असत्‌ कार्य देखनेमें आता है तथा कार्य कारण ओोर गुण गुणीका 
कथंचित्‌ अभेद है, यह पक्षपात रहित मत जनको अमीष्ट है ॥ १० ॥ 
इति द्विवेद्यपनामकपण्डितठाकुरप्रसादवेयाकरणाचायप्रणीतभाष्यानुवाद्समलड़तायां 
द्रव्यानुयोगतकेणायां तृतीयोड्ध्यायः || ३ ॥ 


व्या>--अथ परवादी वक्ति द्रग्यादीनां भदाभेदो दो कथ्थ मान्यों स्त इत्याशझ्लित प्रत्यु- 
त्तरयन्नाह । 
अथेः--अब अन्यमतावलम्बी वादी कहता है कि द्वव्यआदिकोंके भेद अभेद ये दोनों 
धरम किस प्रकारसे मान्य हैं ऐसे आशड्राके प्राप्त होनेपर वादीका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हं। 
सत्रम। भदासेदाो कर्थ सान्यों परस्परविरोधिनों 
कुत्रा प्येकत्र न स्थातामन्धकारातपी यथा ॥ १ ॥ 
इत्थमाशक्लित शिष्य गुरुराह जिनोक्तिभिः 
सवन्नाप्यांवराधन घसा द्वावकस पअ्रमा ॥ 
सत्राथ;--हे युरो! जैसे कहीं भी अन्धकार और प्रकाश एक अधिकरणमें नहीं 
रहते हं वेसे ही परस्पर विरोधके घारक भेद और अभेद ये दोनों एक वस्तु कस मान्य 
हो सकते हैं ॥ १॥ 
इस प्रकार आशक्लाको प्राप्त हुए शिष्पके प्रति श्रीगुरु महाराज श्रीजिनभगवानूकी 
उक्तियों द्वारा कहते ह कि है शिप्य ! सब ही स्थान तथा वस्तुओमभ एक द्वव्यमें रहनेवाले 
दोनो धर्म विरोधरहित हैं ॥ २ ॥ 
व्याख्या । अहो भेदाभेदी कर्थ केन प्रकारेण मान्‍्यों कीहर्शी ते। परस्परविरोधिनो । 
यत्र भेद: स्थात्तत्राभेदों न यत्रासेदस्तन्न भदों न इत्यमनयोरन्योंउन्ये विरेधोडस्ति | द्वाविक 
न तिए्ल्‍तः । यथान्धकारातपावप्येकत्र स्थायिनें। ऊदापि न भयतस्तथवेतावपीयथ: । तथा 
चोक्तमाचागड़े “वितिगित्थ समावन्नेणं अप्पाणणं न छभते समाहिंति”? तदथे शक्धित शिप्य 
गुरु: प्रवचनविच्छीस्याद्वादवाणीमि: कथयदि सम । अहो शिष्य यद्वद्वुटस्य घटाभावस्य 
च्‌ यद्मप्यन्योडन्यं विरोध: सम्भाव्यते। परन्त्वनयोर्भदाभेदयो: परस्पर विरोधो नास्ति।यतः 
कारणात्सवंत्र स्थानेपु वस्तुपु च भेदाभेदलक्षणो घमावविरोधेन विरोधाभावन चकाश्रय- 
वृक्त्याअयाश्रयिभावेन च दृश्येते । अत उक्तमेकसंश्रयावेकस्मिन्द्रब्ये संश्रय आधागे ययो- 
स्तावेकसंश्रयाविति । सल्य॑ तुल्यो द्वो तथाप्यभेदाख्य: स्वाभाविकस्सत्य:, पुनर्भेद उपाधिको5- 
सलश्रेत्थं शद्धित: कश्चित्कथयिप्यति तदा तद॒प्यसम्भवमनुभवगोचरं च न । तत्कथ॑ व्यवहारेण 
परापेक्षत्वं दयोरपि । गुणादीनां भेद: गुणादीनामभेदश्रेति वचनादविगेध एवं भेदामेदयो- 
रेकनत्र समाश्नितयोज्ञांतग्य इति ध्येयम्‌ ॥ 


४४ रायचन्द्जनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्याथे;--परस्पर विरोधधारक भेद ओर अभेद ये दोनो धर्म द्रव्यादिकमें किस 
प्रकारसे मानने योग्य होवें क्योंकि जहां भेद हो वहां अमेद नहीं रहता है, ऐसे ही जहां 
जिस बस्तुका अभेद हो वहां भेद नहीं रहता है, इस प्रकार आपसमें विरोध है। इसलिये 
भेद और अभेद ये दोनो एक ही द्वव्यादिकमें नहीं रहते हैं । अर्थात्‌ जैसे अन्धकार ओर 
प्रकाश एक जगह रहनेवाले कभी भी नहीं होते हैं वेसे ही ये भेद अभेद भी एक स्थल- 
में रहनेवाले नहीं हैं। ओर वेसे ही आचाराज्भमें कहा है कि “वितिगित्थ समावन्ने्ण 
अप्पाणेणं न लभते समाहिंति” इस प्रकार शह्लाको प्राप्त हुए शिष्यकों गुरु अर्थात्‌ 
प्रवचनके ज्ञाता पुरुष श्रीस्याद्गादके वचनों द्वारा कहते भये कि अहो शिष्य! यद्यपि 
घट ओर घटाभावका परस्पर विरोध संभावित होता है । परन्तु इन भेद तथा 
अभेद रूप दोनो धर्मौका परस्पर विरोध नहीं है । क्योंकि सब स्थानोंमें तथा वस्तुओंमें 
भेद अभेदरूप दोनो धर्म विरोधरहिततासे तथा आश्रयाश्रयिभावसे देख पढ़ते हैं। 
इस ही कारण मूल सूत्रमें “एकसंश्रयो ” यह पद दिया है अथोत्‌ एक द्वव्यमें है संश्रय 
(आधार ) जिनका ऐसे भेद ओर अभेद सर्वत्र विना किसी विरोधके रहते हैं | 

“यह यद्यपि सत्य है कि भेद तथा अभेद ये दोनो तुल्य हैं तथापि अभेद्‌ खाभाविक 
ओर सत्य है और भेद ओपाधिक तथा असत्य है” इस प्रकार शक्लित होके कोई कहेगा 
तो वह उसका कथन भी असम्भव है ओर अनुभवके गोचर नहीं है।सो केसे कि व्यवहारसे 
दोनो ही परकी अपेक्षा करनेवाले हैं । उससे गुणादिकका भेद तथा गुणादिकका अभेद्‌ हे 
इस वचनसे एक आश्रयमें रहनेवाले भेद तथा अभदका जविरोध ही जानना चाहिये । 
ऐसा भाव है ॥ २ ॥ 

व्या०--पुनवि रोधमपाकुवन्नाह । 

अथे+--फिर भेद, अमेदके विरोधकों दृर करते हुए कहते है । 

सत्रम। एकत्र जनतारूत्या यत्प्रयक्षण लक्यते । 

रूपादीनामिवेतेषा भदादि तत्कथ भ्रम: ॥ ३॥ 

खसत्चाथेः--जब एक घटादि द्र॒व्यमें लोकविदित व्यवहारसे जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा- 
रूपादिकका भेद अभेद प्राप्त होता हे तब इन द्वव्यआदिका भेद अभेद है, इसके माननेमें 
अम केसे होता है अथात्‌ विरोध क्‍यों करते हो ॥ ३ ॥ 

व्याख्या । एकस्मिन्‌ स्थाने घटादिद्रव्यविषये जनतारूढ्या सवलोकविद्ितव्यवहारेण 
लोकसाक्षित्वेन वा प्रयक्षप्रमाणेन रक्तत्वादिगुणपयायाणां यद्नेदाभेदत्व॑ लभ्यते तत्कथं श्रम 





१ खाभाविक अथात्‌ खय्॑ंसिद्ध तात्पर्य यह है कि मत्तिका और घटमें अभेदतों खय॑सिद्ध है क्योंकि घट 
दशामें तथा उसके आगे पीछे भी झत्तिका ही है इसलिये अभेद खाभाविक सत्य है । 
२ घटरूप उपाधिसे उत्पन्न भेद औपाधिक (बनावटी ) ह इस लिये असत्य है । 


द्रव्यानुयोगतकंणा । 9७५ 


इति । तेषां रूपादीनामिवैतेषां द्रव्यादीनामपि भेदादि वत्तेते । तत्र विरोध: किमये क्रियते । 
यथा रूपरसादीनामेकाश्रयवृत्तित्वानुभवाहिरोधो न कथ्यते । तथेव द्रव्यादीनामपि भेदा- 
भेदयोरपि विरोधो न भवेतू । निम्चयेन ज्ञान चक्षुषरा विश्वृष्ट सुस्थमेव जायते । उक्ते च-न हि 
प्रयक्षरष्टेडर्थ विरोधो नाम जायते। तथा प्रलक्षरष्टार्थ दृष्टान्तस्याप्यभावतः । उक्ते च-केदमन्यत्र 
दरृष्टत्वमहों निपुणता तव। दृष्टान्तं पठसे यर्त्वं प्रत्यक्षेप्यनुमानवत्‌ ॥ १ ॥| इति ॥ ३ ॥ 

व्याख्याथ;--एक स्थानमें अर्थात्‌ घटादि द्व॒व्यके विषे जनसमूहकी रूढिसे अथोत्‌ 
सब लोकके विदित व्यवह्ारसे अथवा सब लोकोकी साक्षीसे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जब 
घटआदि द्रव्यमें रक्तचआदि गुण पथ्यायोंका भेद ओर अभेद्‌ उपलब्ध होता है, तब 
उनके विरोधके विषयमें श्रम केसे होता है। जैसे रूपआदिके भेद आदि हैं ऐसे ही इन 
द्रव्यगुणपयायके भी भेद अभेद हैं इसमें विरोध क्‍यों करते हो, जैसे एक घट अथवा 
आम्रके फल आदि अधिकरणमें अनुभवसिद्ध रूप रसआदिका भेद अभेद है वहांपर 
तुम विरोध नहीं कहते हो ऐसे ही द्वव्यपययोय जादिके भेद अभेदका कोई विरोध नहीं 
हो सकता क्‍योंकि निश्चयकर नेत्रद्वारा विचाराहुआ अर्थात्‌ देखा हुआ ज्ञान 
सत्य ही होता है ऐसा कहा भी हैकि गत्यक्षतसे देखेहुए पदार्थेमें विरोध नहीं 
होता, ओर प्रत्यक्षसे दृष्टबस्तुमें दृष्ठान्तका भी अभाव है क्‍योंकि ऐसा अन्यत्र कहां देखा 
ह अहो, यह तुह्यारी निषुणता हूं कि प्रत्यक्षमं भी अनुमानकी भांति दृष्टान्तकों भी 
पढ़ते हो अथात्‌ प्रत्यक्षरूपसे जो भेदामेद दृष्ट हे उस अनुभवकों भनुमानके समान 
अन्धकार तथा प्रकाशका दृष्टान्तद्वारा छिपाते हो ॥ ३॥ 

व्या०--अथ भेदाभेदयो: प्रद्क्षस्यामिलापं पुद्ढलद्रव्येण दशयन्नाह । 

अथ;--अत्र भेद अभेदकें प्रत्यक्षका अमिलाप पुद्टल द्वव्यसे दर्शाते हुए कहते हैं। 

सत्मम । पूव दथामों घटः पश्चाद्धेदाद्रक्तो भवन्स्वथम्‌ । 

घटत्वेन विरोधित्व नेव वक्ति कदाचन ॥ ४॥ 

सत्राथेः--जो घट पूर्व अवस्थामें इयाम पयोयवाला है वही पश्चात्‌ भेद खय 
रक्त पर्याय युक्त होता हुआ घटलके साथ कभी विरोधपनेको नहीं कहता है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या | यो हि घट: पूवावस्थायां इ्यामभावो5स्ति स एवं घट: पश्चात्पाकादिपरिणतः 
सन स्वयमात्मना रक्तो रक्तवर्णो भवन सन भिन्नत्वेन व्यपदेश लमजन्नपि घटत्वेन कालद्ठये- 
5पि पूर्वावस्थाश्यामरूपेण परावस्थारक्तरूपेण च घटभावन भेदाभेदो न कथयतीति । अतो 
धटस्वेन विरोधित्व पूषे श्यामो य एवं घट: पश्चाद्रक्तो जात: स घटो न इति विरोधिभाव॑ न 
बक्ति । अर्थात्‌ ब्यामोडपि घट: रक्तोडपि घट:, घटत्वेनाविरोध एवं । कदाचन पूर्वेपरपर्याय- 
गुणादानविभक्तो5पि घटस्तु घट एवं | एवं इ्यामावस्थायां रक्तावस्थायामवस्थाकृतभेदाद्धूट- 
भेदों न जातस्तदात्र द्रव्यादीनां परस्परं भेदाभेदो मावधारय । घटरुष्टान्तेन द्वव्यादीनामप्य- 
न्योन्यमैक्यं विद्धि न कदापि भिन्नभावभानं जानीहि ॥ ४ ॥ 


का 


४६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्या्थ;--जो घट पूर्वकालमें अथात्‌ परिपाक दशाकी पूर्व अवस्थामें इयामभाव 
है वही घट पश्चात्‌ परिपाक दशामें परिणत होकर खये अपने निज खरूपसे रक्त वर्णको प्राप्त 
होता हुआ और रक्तघट इस भिन्न नामको प्राप्त होता हुआ भी दोनो कालमें ही पूर्वका- 
लकी श्यामरूप अवस्थासे तथा उत्तरकालकी रक्तरूप अवस्थासे घटलके साथ भेद तथा 
अभेदको नहीं कहता हे अर्थात्‌ परिपाक दशाके पूर्व शाम घट ओर पाकोत्तर रक्त घट 
होनेपर भी घटत्वरूपमें इस कारण कोई विरोध नहीं है। घटलके साथ जो घट पूर्व श्याम 
था वही घट पीछे रक्त हुआ तब वह घट नहीं है ऐसा विरोध नहीं कहता अथोतू श्याम 
भी घट था रक्तमी घट है यद्यपि रक्तत्रका तथा श्यामत्वका पयोयरूपसे भेद है परन्तु घटत्व 
रूपसे दोनो दशामें अभेद है इस रीतिसे घटलवके साथ भेद अभेदमें कोई विरोध नहीं है 
अथोत्‌ कभी पूर्व श्याम धट ओर उत्तरकालमें रक्त घट इस प्रकार पूर्वपर पर्याय गुणके 
ग्रहणसे यद्यपि विभक्त (कर्थचित्‌ गुण पयोय कृत भद्विशिष्ट) भी है तथापि घट तो वह 
ही ह॑ इस रीतिसे जब श्यामावस्थामें तथा रक्तावस्थामें इयाम तथा रक्त अवस्थाकृत भेद 
हो नेपर भी घटका भेद्‌ न हुआ तब द्रव्य गुण पयोयके भी परस्पर एकान्त भेद्‌ तथा एकान्त 
अभेदको मत निश्चय करो अर्थात्‌ घटके दृष्टान्तसे द्वव्यादिककी परस्पर एकता जानो 
इनके भी कदापि भिन्न मावका भान मत जानो अथांतू जेसे घटत्व सब दशामें है ऐसे ही सब 
गुण यथ्याय दशामें वही ग्त्तिकारूप द्रव्य हे ओर द्व॒व्यरूपता किसी गुण पर्योयस जसे 
भिन्न नहीं है ऐसे ही गुण पयोय भी द्वव्यसे भिन्न नहीं हैं आर द्रव्यदेशमें ही गुण पर्यायकी 
उपलब्धि होनेसे मी द्वव्यसे गुण पय्यांय भिन्न नहीं है ॥ ४ ॥ 

व्या०--अधात्मद्रव्ये भेदाभदयोरनुभव दशेयन्नाह । 

अथे+--भब आत्मद्रव्यमें भेद तथा अभेद दशाते हुए आचाये यह सूत्र कहते हैं । 

सत्रम। बालत्वे मनुजो यो5भूत्तारुण्ये सोउन्यध इष्यते । 

देवदत्ततयाप्येकोी लद्यविरोधेन निमश्वयम ॥ ५ ॥ 

सूचराथेः--बाल्य अवस्थामें जो मनुष्य था वह योवन अवस्थासे अन्य ही होजाता दे 
परन्तु देवदत्त रूपसे वह वाल्य योवन आदि सब अवस्थाओमें एक ही हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या | वालभावे पुरुषो यो5भूद्रालावस्थामापन्न इत्युल्यते। तथा स एवं पुमान तरुण- 
भावे योवने अन्य इष्यते, योवनावस्थामापन्नो वालाद्धिज्लस्तरुण इत्यथ:। तथा च देवदत्त- 
तया देवदत्तभावेन मनुष्यत्वपयायेण भिन्नत्य॑ नास्ति | यो हि देवदत्तो बार: स एवं देव- 
दत्तस्तरुणो मनुजव्यवहाराद्धिन्नो न । तस्मादत्रैकस्मिन्देवदत्तविपये बाल्यतारुण्यभावेन भेद- 
स्तथथा देवदत्तभावनाभेद इति एतदविरोधेन निधायताम । उक्ते च पुरिसम्मि पुरिससदे 
जस्भाई मरणकालूपजंते । तस्सओ बाछाईया पज्ञवभीटा बहुवियप्पा । १ । इति ॥ ५॥ 

व्याख्याथे;--बालभावमें जो मनुष्य था उस समय वह बाल्य अवस्थाको प्राप्त हुआ 
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ऐसा कहा जाता है ओर वह ही मनुष्य जब तरुण हुआ तब अन्य माना जाता है 
अथातू यौवन अवस्थाको प्राप्त हुआ मनुष्य बालपनेसे भिन्न तरुण कहाजाता है सो 
यद्यपि बाल्य अवस्था तथा तरुण अवस्थाकृत उस मनुष्यमें भेद है तथापि देवदत्तपने- 
रूप मनुष्यपयोयसे उसमें मिन्नता नहीं हैं क्योंकि जो देवदत बालक था वह ही देवदत्त 
अब तरुण होगया परन्तु मनुष्यव्यवहारसे भिन्न नहीं इस प्रकार ययपि बाल तरुण 
पयोयसे वह भेद्सहित है तथापि देवदत्तमावरूप व्यवहारसे भिन्न कदापि नहीं है अथोत्‌ 
देवदत्तभावसे अमेद सहित है इस कारणसे एक ही देवदत्तमें बाल्यतारुण्यभावसे भेद तथा 
देवदत्तरूप मनुष्यपर्योयसे अभेद बिना विरोधके हे ऐसा तुम निश्चयसे जानो “ऐसा 
कहाभी है कि “मनुष्यमें वा पुरुष शब्दमें जन्मसे आदि लेके मरण पर्यन्‍त उसके बाल्या- 
वस्थाको आदि लेके अनेक प्रकारके विकल्प (भेद ) होते हैं अर्थात्‌ बाल्य, शैशव, कि- 
शोर यौवन तथा जरा आदि अनेक भेद होते हैं तथापि देवदत्तादि नामरूप मनुष्यपर्या- 
यसे अभेद्‌ ही है ॥ १ ॥ ५ ॥ 

व्या०--अथ यत्र भेदोी भवेत्तत्राभेदों न भवत्यव भेदों व्याप्यवृत्तिसस्ति तत एताहशीं 
प्राचीननेयायिकशझ्डलां निराकुबेन्नाह । 

अर्थ:--अब “जहां भेद रहता है वहां अभेद नहीं रहता क्योंकि भेद व्याप्यवृत्ति है 
अथात्‌ धर्मभेद प्रयुक्त धर्मीका भी भेद सिद्ध है” ऐसी प्राचीन नेयायिककी आशंकाको 
निराकरण करते हुए उसके मतका उद्धाटन करते हैं । 


(६७ ७ ७ भिमि पे ७ 
सत्रम । धममेदों यदा ज्ञान धर्मिभेदों न टइयते । 
रे पे कप 4१ तद्धिन्नधर्मयों ते 
जडचेतनयारेको धर्मी ;॥ ६॥ 

खत्राथ!ः--यदि ज्ञानमें धर्म अथोत्‌ श्यामत्व रक्तत्व आदिका भेद भासता है और 
धर्मी घटका भेद नहीं देख पड़ता है तो परस्पर भिन्न धर्मके धारक जह चेतन द्रव्यमें 
धर्मी द्रव्यका अभेद छेके जड चेतन एक होजांयगे ॥ ६ ॥ 

व्याख्या । इह यदि ज्ञाने ज्ञानविपये इयासो न रक्त इति ध्यामत्वरक्तत्वधर्मयोभेंदो 
भासते । परन्तु धर्मिणो घटस्य व्यामत्वे रक्तत्वे वत्तमानस्थ भंदो भिन्नत्व॑ न भासत इ्थ 
प्रतिपादयसि तहिं जडचेतनयोभिन्नधर्मयोधर्मी एकद्रव्यं तु भविष्याति | अथ च जडचेतनयो- 
मेंदो भासते तत्न जडत्वचतनत्वधमंयोरेव भेदोप्यस्ति । परन्तु जडचेतनद्र॒व्ययोर्भेदों नास्ति । 
एवमवस्थया धर्मिण: प्रतियोगित्वेनोछेखो5पि स्थानद्वयेडषपि सहशोडस्ति | अथ च प्रत्यक्ष 
सिद्धार्थे बाधकं तु नावतरत्येव । उक्त च-“नानुपलब्धार्थे न्याय: प्रवत्तेते अपि तु संदिस्धेर्थे” 
इत्युक्तत्वात्‌ । एवं धर्मभेदो अनुभवे तव भासते धर्मिभेद॑ न कथयसि तदा भिन्नधर्मयोजेड- 
चेतनयोरको धर्मी अपि लभ्यत इत्यथ: ॥ ६ ॥ 

ब्याख्याथे;--यहांपर यदि ज्ञानके विषयमें अर्थात्‌ अनुभव श्याम घट रक्त नहीं है 
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और रक्त घट श्याम नहीं है इस प्रकार श्यामल्र तथा रक्तत्व धर्मका भेद ज्ञानमें भासता है 
परन्तु श्यामत्व तथा रक्तत्व दोनों दशामें वत्तेमान धर्मी घटकी भिन्नता नहीं भासती 
ऐसा यदि तुम प्रतिपादन करते हो अथोत्‌ धर्मके भेदसे धर्मीका भेद नहीं मानते हो तो जड 
ओर चेतन जो भिन्न धर्म हैं उनका धर्मी एक द्रव्य निश्चयसे होजायगा | कदाचित्‌ कहो 
कि जड चेतनका जो भेद्‌ भासता है वहां जडत्व ओर चेतनत्व इन दोनों धर्मांका ही भेद है 
परन्तु जड, चेतन द्वव्योंका भेद नहीं है इस प्रकार अवस्थासे धर्मीका प्रंतियोगीरूपसे 
( अर्थात्‌ जड चेतन नहीं है ओर चेतन जड नहीं है ) उल्लेख (कथन) करनेपर भी जड 
चेतन तथा श्याम ओर रक्त घट मी सदश हैं ओर प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थमें कोई वाधकका- 
प्रसंग भी नहीं होता क्योंकि अनुपलब्ध अथात्‌ अनुभव ॒प्रमाणसे भप्राप्त बम्तुम न्याय 
नहीं प्रवृत्त होता किन्तु संदिग्ध बस्तुमें न्‍्यायकी प्रवृत्ति होती हैं ऐसा कहा है इस 
रीतिसे धर्मका भेद आपके अनुभवमें मासता है धर्मीका भेद तुम नहीं कहते हो तो भिन्न 
धर्म धारक जह ओर चेतनका एक पधर्म्मी प्राप्त होता है यह ही कारिकाका 
आशय है ॥ ६ ॥ 

सत्मम। भेदाभदों च तत्रापि दिशन्‌ जनों जयत्यलम्‌ | 

रूपान्तरात्ण्थग्रूपे5प्यभेदो भुवि संभमवेत्‌ ॥ ७॥ 

खत्नाथे।--वहां भी भेद तथा अभेदका उपदेश करता हुआ जेनमत अतिशय करके 
सर्वोत्कृष्ट वत्तता है क्योंकि रूपान्तर अथांत्‌ द्वव्यकूपसे ग्रथक्‌ जो जीवादि भासते हैं 
वहां भी संसारमें अभेदका संभव है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । च पुनस्तन्नजडचेतनयोमध्ये भेदाभदों कथयन जेन एबं अलमत्थ जयति 
सर्वोत्कृष्टत्वन प्रवत्तेत । कथ तग्॒तो भिन्नरूपा ये जीवा जीवादयस्तेपु रूपान्तरद्रव्यत्वपदार्थ- 
त्वादिभ्यश्वाभेदोषपि जगयायाति । एतावता भेदाभेदयो: सर्वत्र व्यापकत्व कथितम । 
रूपान्तराद्रव्यत्वपदाथत्वलक्षणाद्धिन्नर्प जीवाजीवादिकेडपि व्यापकत्वादभेदोडपि भुवि 
जगल्ां संभवेदित्यथे: || ७ ॥ 

व्याख्याथे;--फिर जहां जड चेतनमें नेयायिक भदमात्र कहता है वहां भी जड तथा 
चेतनके मध्यमें भेद अमेद दोनोंको कहता हुआ जेनमत ही अतिशयकर सर्वोत्कृष्ट- 
पनेसे बत्तेता है सो कैसे कि भिन्न रूप जो जीव अजीव आदिक हैं उनमें रूपान्तर 
द्र॒व्यत्व पदाथत्व आदिसे अमभेद भी जगत्‌में आता है इस कथनसे भेद अभेदके, सब जगह 


रक्त नहीं हे आर रक्त होनेपर “रक्तो घट: श्यामो नास्ति” रक्त घडा इयाम नहीं है ऐसा प्रतियोगीरूपसे 
घर्मी घटका भी भान होता है यह नेयायिकका आशय है । 

२ नेयायिकका अभिप्राय यह हे क्ष्जिव घर्मका भेद है तब घर्माका भेद अवश्य ६ क्योंकि धर्माके 
भेदार्थ ही धर्मका भेद है । 
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व्यापकत्व कहा अर्थात्‌ तुम्हारे मतसे मिन्नरूप जीव पदाथ्थ हैं उनमें भी रूपान्तर अथोत्‌ 

: द्रव्यत्व, पदार्थत्व लक्षणसे व्यापकता होनेके कारण जगतूमें अभेद भी संभव होता है ऐसा 
* अथ है भावाथे-तुमने सर्वत्र धर्मभेदसे भेदको ही व्यापक कहा है परन्तु जीव और अजीव 
दोनों द्रव्य होनेसे द्वव्यत्वरूपसे हमारे मतमें जड चेतनमें भी अभेद व्यापक होनेसे विद्य- 
मान है यद्यपि जडत्व तथा चेतनत्व पर्योयरूपसे भिन्न हैं परन्तु उन ही दोनोंमें व्यापक 
द्रव्यत्वसे अभेद भी जगतमें संभव है ॥ ७ ॥ 


खसत्रम्‌। यस्यभेदो5ष्प्यभेदो5पि रूपान्तरसुपेयुषः । 
एवं रूपान्तरोत्पन्नभेदाच्छतनयोदयः ॥ ८ ॥ 


सत्नभावाथ;--जिस वस्तुका भेद भासता है उसी वस्तुका रूपान्तरको प्राप्त 
होते हुए अर्थात्‌ भेदयुक्त वस्तु जब दूसरे स्वरूपमें परिवर्तित हो जाता है तब, उसीका 
अभेद भी हो जाता है एवं रूपान्तरसे अन्य रूपान्तरमें उत्पन्न भेद्‌ तथा पुनः उससे भी 
रूपान्तरमें अभेद्‌ इस रीतिसे अन्य अन्य उत्पन्न गुणपर्यायद्वारा जो भेदसे अभेद्‌ है उस- 
हीसे सेंकडों नयोंका उदय है || ८॥ 

व्याख्या । यस्य वस्तुनो भेदस्तस्येव रूपान्तरमुपेयुष: रूपान्तरसहितस्याभेदो5पि भवे- 
यथा स्थासकोशकुशूलादयो घटस्य भेदा: सन्ति पुनस्त एवं स्थासादयों मृद्ृ्यविशिष्टानर्पित - 
खपयाया अभेदा रूपान्तरसंयुक्तत्वादभेदा:, तेषामेव रूपान्तराद्धेटों भवेत्‌। यथा स्थास- 
कोशकुशलादिपर्यायविशिष्टम्‌दव्यत्वेन तस्येव भेद: । एवमस्य भेदस्याभेदोडस्ति य: स एव 
शतसंख्यमूलनयानां हेतुरस्ति । यत्त सप्तनयानां ये सप्रश्तसंख्यामिता भेदा जायन्ते ते 
चानयेव रीट्या द्रव्यपर्यायस्थापंणयानपंणया च शतारनयचक्राध्ययनमध्यगता: पुरासन | ते 
चाधुना द्वादशारनयचक्रमध्ये विधिविधिरविधिरि्ादिरीया एकेकस्मिन्नयान्तंरे द्वादश द्वादश 
भेदा: समुद्भधवन्ति । अतः सम्यगुक्तपाठपटितपरिकलनाप्रसिद्धिमवधाय भज्ञयोजना विधेये- 
ल्थ;। यस्य भेदो5रस्ति तस्येव रूपान्तरेणाभदोउप्यस्ति तस्येव भेद: पुनस्तस्याभेद एवं शतनया- 
बतार: ॥ ८ ॥ 

व्याख्याथे;--जिस वस्तुका तुमको वत्तमान पयायको लेके भेद मासता है वही वस्तु 
जब रूपान्तर सहित होजाती है तब उसका अभेद्‌ भी होजाता है जैसे निज निज पयो- 
यसे योजित स्थास, कोश, तथा कुशूलआदि सब घटके भेद हैं पुनः वे ही स्थास 
कोश कुशूलआदि जब अपने २ पयोयसे न योजित किये जांय अथौत्‌ पयोयकी विवक्षा 
न की जाय तो झत्तिकारूप द्वव्यसहित होनेसे अथवा केवल ग्रत्तिकारूपकी विवक्षा 





१ परयोयरूपसे पिंड कुशल घटादिका भेद रहते मी द्व्यलरूप सर्वत्र अनुगत होनेसे पिंड कुशलादिमे भेद्‌ 
भहीं है, मेयायिक भी प्रथिवी जलादिके परस्पर भेद रहने मी नी (०) हव्योमें दव्यल एक ही मानते हैं और 


प्रमेयल्लादि धर्मसे तो पदार्थका अभेद मानते हैं । 
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करनेसे अभिन्नरूप हैं अर्थात्‌ उनका भेद नहीं है क्योंकि अब रुपान्त॑रसंयुक्त होगये 
अब पुनः उनहीका रूपान्तर होनेसे पुनः भेद भी हो जाता है जैसे स्थास कोश कुशूल 
आदि पर्यायसहित मृत्तिकाद्व्यलसे उसीका भेद है इस प्रकार इस भेदका जो अमेद ' 
है वह ही अभेद शतसंख्याक (सी १००) मूल नयोंका कारण है। ओर जो नेगम सद्भह 
आदि सात नयोंके सातसो (७००) भेद होते हैं वह सब भेद भी इसी रीतिसे द्वव्य पयो- 
यके अपैण तथा अनर्पणसे अथात्‌ कदाचित्‌ द्रव्यार्थिक योजनासे और कदाचित्‌ उसकी 
अविवक्षा करके पयोयकी योजनासे शतारनयचक्राध्ययनके मध्यगत पूर्वकालमें थे वे ही अब 
द्वादशारनयचक्रके मध्यमें “विधिर्विधिर्विधि:” इत्यादि रीतिसे एक एक नयके वीचमें बारह 
बारह भेद होते हैं इसलिये सम्यक्‌ प्रकारसे कथित पाठमें पढी हुई संख्याकी 
प्रसिद्धेको अवधारण कर भंगोंकी योजना करनी चाहिये तात्पय्य यह कि जिसका पयोय 
आदिकी अपेक्षासे भेद है उसका पुनः रूपान्तरमें प्राप्त होनेसे अभेद और पुनः उस 
मेदका अभेद एवं शत (१००) नयका अवतार होता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । अथ ते नयभेदाश्विकीर्षिता अतस्तानेव दशयन्नाह । 

व्याख्याथे;--यहां उन नयोंके भेद करनेकी इच्छा करी इसलिये अब उन ही 
भेदोंको दर्शाते हुए अग्निम सूत्र कहते हैं। 

सूत्रम। तथा क्षेत्रादिधिः सप्तभड़ीकोटिः प्रजायते । 

संक्षेपादिह बोधाय सप्तमड़ी प्रतायत ॥ ९॥ 

सूत्र भावा थः--उसी प्रकार सप्तभंग भी क्षेत्र काछादिकी अपेक्षासे अवान्तर भेद 
प्रभेद आदिके निरूपणसे कोटि (करोड) भज्ढ होजाते हैं परन्तु यहां संक्षेपसे बोध 
होनेकेलिये केवल सप्तमज्ञीका विस्तार करते हैं॥ ९ ॥ 

व्याख्या । यथा द्रव्यादिविशेषेण भंगा जायन्ते तथेब क्षेत्रादिविशेषणापि भंगा अनेके 
संभवन्ति । यतः स्वतो विवक्षितो घटो द्रव्यमस्यापेक्षया क्षत्रादिघट: परद्रव्यमिति। एवं 
प्रत्येक प्र्येके सप्रभज्ञथोडपि कोटिशो निष्पद्यन्ते। तथापि छोकप्रसिद्धया यः कम्बुआीवादि- 
पयोगयोपेतो घटो द्रव्य वत्तेते तस्थेव स्वतरत्वमद्लीकृत्य ख्वरूपेणास्तित्व॑ पररूपेण नास्तित्व- 
मित्यवधाय सप्तभज्ञीं व्याकुरुत। तथा हि खद्गव्यक्षेत्रकालभावापेक्षया घटोउस्येव । १ । 
परद्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षया घटो नास्थेव । २। एकदा युगपदुभयविवक्षया घटो<्वाच्य 
एवं एकशब्देन पयोयद्वय मुख्यरूपण वक्तुमशक्यत्वातू ।३। एकॉडशः स्वरूपेण विव- 
क्ष्यतेषपरोंड्ा: पररूपेण विवक्ष्यते तदा अस्ति नास्ति घट:। ४ । एकों5श: स्वरूपेणापरोंडशो 
युगपदुभयरूपेण विवक्ष्यते तदा घटोडस्ति परमवाच्य इति | ५। एकोंडशः पररूपेणाप- 
रोंडशो थुगपदुभयरूपेण विवक्ष्यते तदा घटो नास्थवाच्य इति। ६। एकॉंडश: खरूपेणै- 
कोंडशः पररूपेणेकश्वांशो युगपदुभयरूपेण विवक्ष्यत तदा घटोउस्ति नास्यवाच्य इति | ७। 


३ यहां “हपान्तरसंयुक्त” इस पदसे दूसरे आकारमें परिणत होनेसे तात्पय है । 


द्रव्यानुयोगतकेणा । ५१ 


घट: स्थादस्टोब । १ । स्थान्नास्येच । २। स्थादवाच्य एवं । ३ | स्थादस्टोव स्थान्नास्येव । ४। 
स्यादवाच्य एवं । ५ । स्थान्नास्पेब स्थादवक्तज्य एवं | ६। स्थादस्थेव स्थान्नास्येव स्थाद- 
वक्तव्य एबेति । ७। इति प्रयोग: इति ॥ ९॥ 

व्याख्यार्थ:--जेसे द्वव्य पयोय आदि विशेषसे भक्ग होते हैं वैसे ही क्षेत्र का आदि 
विशेषसे भी अनेक भज्ञोंका संभव है क्योंकि सख्तः विवक्षित घट द्रव्य हे इसी द्रव्य 
घटकी अयफेक्षासे क्षेत्रआादिका घट परद्वव्य है ऐसे ही प्रत्येक प्रत्येक अथोत्‌ हर एकके 
प्रति सप्तभंगियें भी किरोडों सिद्ध होती हैं तथापि छोककी प्रसिद्धिसे जो कम्बुगओ्रीवादि 
पर्यायसहित घटद्व॒व्य है उसी घटका खतस्त्व अथात्‌ निजखरूप कालादि अजद्जीकार 
करके स्वरूपसे घटका अस्तित्व ओर पररुपसे घटका नास्तित्व है ऐसा निश्चय करके 
सप्तमंगोंका व्याख्यान करते हैं जेसे कि-अपने द्वव्य क्षेत्र का भावकी अपेक्षासे “घट: 
अस्त्येव” घट है ही । १ । परके द्वव्य क्षेत्र काल तथा भावकी अपेक्षासे “घट: नास्ति 
एव” घट है ही नहीं । २। ओर एक कालमें ही अस्ति तथा नास्ति की विवक्षासे घट - 
अरवच्य ही है क्योंकि एक शब्द्से अस्ति नास्ति रूप दोनों पयोय एक कालमें प्रधानतासे 
नहीं कहे जा सकते | ३। तथा घठका एक अंश तो उसके निज सखरूपआदिसे 
विवक्षित करते हैं ओर दूसरा अंश पररूपसे विवक्षित करते हैं तब “अस्त चास्ति घट! 
अथोीतू घट है भी ओर नहीं भी है ऐसा चतुर्थ भंग होता है।?। तथा घटका 
एक अंश तो उसके ख्रूपसे विवक्षित करते हैं ओर अन्य अंश एक ही काहमें 
उभयरूपसे विवक्षित करते हैं तो “घट: अस्ति परन्तु अवाच्य:” अथोत्‌ घट हे परन्तु बह 
अवाच्य है | इस पंचम भंगकी प्रवृत्ति होती है । ५। तथा एक अंश तो पररूपसे ओर 
एक अंश उभयरूपसे एक कालमें विवक्षित करते हैं “तो घटोनाँस्ति अवाच्य:” घट नहीं है 
ओर अवाच्य है इस छठे भंगकी प्रवृत्ति होती है | ६। ओर -जब एक अंश 
तो घटका स्वरूपसे विवक्षित करते हैं ओर एक अंश पररूपसे विवक्षित करते हैं तथा 
एक अंश एककालमें अस्ति नास्ति इस उभयरूपसे विवक्षित करते हैं तब “र्टः अस्ति 
नास्ति अवाच्य:” घट है नहीं है अवाच्य है यह सप्तम भंग होता है ( ७ ) अब सप्तभंगीका 
प्रयोग इस प्रकार है कि कथंचित्‌ घट है ही । १ । कथंचित्‌ ( किसी अपेक्षासे ) घट 
नहीं ही है । २ । किसी अपेक्षासे घट अवाच्य ही है । ३। किसी अपेक्षासे घट है ही 


पक 





१ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे। २ परके द्वव्य क्षेत्र काठ भावसे। ३ कथन वा निरूपण करनेके अयोग्य। 
एक वस्तुकी एक कालहीमें खरूपसे सत्ता और पररूपसे असत्ता प्रधानतासे कहनेको असमर्थ हूँ इसलिये 
वह अवाच्य है। ४ खरूपसे अस्तित्व अंश और पररूपसे नास्तित्व अंश कहनेसे यह चार भंग होता है। ५ कहनेके 
इष्ट। ६ निजरूपसे सत्ता मानकर भी अस्ति नास्ति इस उभयरूपसे अवाच्य है। ७ अन्य द्रव्य क्षेत्रादिसे घटका 
असत्त्व और उभयरूपसे अवाच्य है इसलिये “स्यान्नास्ति अवाच्य:” यह छठा भंग है। ८ निजद्रव्य क्षेत्रादिसे 
घटका सत्त्व पर्धव्य क्षेत्रादिसे असत्त्व तथा अस्ति नास्ति उभयरूपसे अवाच्य इस अभिप्रायसे यह सातवां भंग है। 


ष्र रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


किसी अपेक्षासे नहीं ही है। 2 । कथंचित्‌ घट है ही कथंचित्‌ घट अवक्तव्य ही है 
| ५ | कथंचित्‌ घट नहीं ही है कथंचित्‌ अवक्तव्य ही है । ६ । तथा किसी अपेक्षासे घट 
है ही किसी अपेक्षासे है ही नहीं और कीसी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है। ७।॥९॥ 

अथास्था: सप्रभज्ञया भेदाभेदों योजयति । 

अब इस सप्तर्द्ीके भेद तथा अभेदकी योजना करते हैं । 

सूत्रम्‌। पयोगाथनयाद्धिन्नं वस्तु द्रव्धाथतोडशथक । 

क्रमापितनयबन्द्वाद्धिन्ने चाभिन्नमेव तत्‌ ॥ १० ॥ 

सत्नारथे:--प्योयार्थिक नयकी अपेक्षासे संपूर्ण वस्तु भिन्न २ हैं और द्र॒व्यार्थिक 
नयकी अपेक्षासे अभिन्न हैं तथा ऋरमसे पर्यायाथिक और द्र॒व्या्थिक इन दोनों नयोंकी 
योजनासे कर्थंचित्‌ भिन्न ओर कथंचित्‌ अमिन्न ही हैं ॥ १० ॥ 

व्याख्या । पर्यायार्थिकनयात्सव वस्तु द्रव्यगुणपर्यायलक्षणेः कर्थचिद्धिन्नमस्ति । १। 
द्रव्यार्थिकनयात्कथंचिद्भिन्नमेव । गुणपरयायो हि. द्र॒व्यस्थैवाविभोवतिरोभावरूपावित्युक्त- 
त्वात्‌ । २ | अनुकरमेण यदि द्रव्यार्थिकपयोयार्थिकयोरपेणं क्रियते तदा कथ्थ॑चिद्विन्न कर्थंचि- 
दुमिन्न च कथ्यते । ३॥ १० ॥ 

व्याख्यार्थ:--पयोयार्थिक नयकी अयफेक्षासे द्रव्य गुण तथा पय्योयरूपसे संपूर्ण 
पदार्थ भिन्न हैं। १ । ओर द्व॒व्यार्थिक नयकी अपेक्षासे कथंचित्‌ सब पदार्थ अभिन्न ही 
हैं क्योंकि गुण और पयोय तो द्रव्य ही के आविभोव तथा तिरोभावरूप हैं ऐसा प्रथम 
कह चुके हैं । २। और अनुक्रमसे यदि पयोयार्थिक तथा द्रव्यार्थिक दोनों नयोंकी 
योजना करते हैं तो कथंचित्‌ भिन्न अथोत्‌ पर्योयसे भिन्न और द्रव्यार्थिकरूपसे अभिन्न 
कहे जाते हैं ॥ ३॥ १० ॥ 

सूत्रम। यदह्मेकदोभयादान तदावाच्य भवेच तत्‌। 

एकद्वेकदब्देन नाथेद्यप्रकाशनात्‌ ॥ ११॥ 

खतन्नाथेः--ओर यदि एक समयमें ही परयोया्िक तथा द्र॒व्यार्थिक दोनों नयोंका 
ग्रहण करें तो अवाच्य होता है क्योंकि एक शब्द्से एक ही क्षणमें दो विरुद्ध अर्थोका 
प्रकाश नहीं हो सकता ॥ ११॥ 

व्याख्या । यद्येकवेलं नयद्वयाथेविवक्षा जायते। तदा त्ववाच्यमेव लभते । यत एकेन 
शब्देनेकस्मिन्‌ क्षणेडर्थद्यकथनासंभवात्‌ । सांकेतिकशब्देनेकमेव  संकेतरूपं निरूपणीय 
स्थात्परन्तु रूपद्दयशब्दं कथयितुमशक्य एवं । पुष्पदन्तादिशब्दा अप्येकोक्त्या चन्द्रसू्ययों 
व्येक्ति वदन्ति परन्तु भिन्नोक्‍्या कथयितुमशक्या इह तूभयनयार्थों मुख्यतयेव भिन्नोक्द्या 





९ सप्तानां वाक्यविशेषाणां समाहार इति सप्तभज्नी अर्थात्‌ सात प्रकारके भनज्ञ अर्थात्‌ वाक्योंका जो 
एकत्र समावेश है उसका नाम सप्तभन्नी है । 


द्रव्यानुयोगतकेणा । प््‌३्‌ 


उच्चारयितु योग्यो तद्योग्यत्वं तु यत्नेनापि न भवति । तस्मादेकदा नयद्व्यार्थविवक्षयावाच्य 
इति । ४ । ॥ ११ ॥ 

व्याख्यार्थ:---यदि एक काठलमें ही दोनो नयोंसे दोनों अर्थोकी विवक्षा उत्पन्न हो 
अथोत्‌ एक समयमें पयोयार्थिक तथा द्रव्यार्थिक इन दोनों नयोंसे पर्याय तथा द्रव्य 
रूप दोनो अथोके कथनकी इच्छा हो तब तो पदार्थ अवक्तव्य दक्ञाको ही प्राप्त होता 
है; क्‍योंकि एक शब्दसे एक ही क्षणमें द्वव्य पर्याय अथवा स्वरूप पररूपादि 
अथैका कथन असंभव है सांकेतिक शब्दसे जो संकेतरूप एक अर्थ है वह ही 
उस शब्दसे निरूपणीय ( कथनयोग्य ) होता है परन्तु दो अर्थरूप शब्दका तो 
कथन करनेको वह शब्द असमथे ही है ओर पृष्पदन्‍्त आदि शब्द भी एक ही 
उक्तिसे अर्थात्‌ समूहालस्बन ज्ञानसे सूये चन्द्रकी व्यक्तिको कहते हैं परन्तु भिन्न २ 
अर्थात्‌ प्रथक्‌ २ सूर्य तथा चन्द्रादिख्प अर्थ कहनेकों असमर्थ हैं अथोत्‌ एथक्‌ २ दो 
अर्थ एक शब्द्से एक ही क्षणमें कहनेको अशक्य हैं और यहां तो उभय अथीतू पर्या- 
यार्थिक तथा द्र॒व्यार्थिक दोनों नयोंके प्रतिपाद्य पयोय तथा द्र॒व्यरूप अर्थ मुख्यता 
( प्रधानता ) से भिन्न २ उक्तिसे उच्चारण करनेके योग्य हैं ओर एक ही कालमें उन 
दोनों अर्थेके उच्चारण करनेकी योग्यता तो यत्नसे भी नहीं होती इस कारणसे एक 
कालमें एक शब्दसे दो नयके अर्थकी विवक्षासे अवाच्य ही है। ४ ।॥ ११ ॥ 

अथ पञ्चमभज्गेलेख करोति । 

अब पश्चम भंगका प्रतिपादन करते हैं। 

सूत्रम्‌। पयोयाधिकसंकल्पात्पश्चाइयविवक्षितात्‌ | 

भिन्नमवाच्य वस्त्वेतत्स्यात्कतारपद्लाडओिछितम ॥ १२॥ 

सूत्र भावाथः--प्रथम पय्योयाथिक नयके संकल्प ( विवक्षा ) करके पश्चात्‌ दो 
नोंकी विवक्षा होनेसे यह पदार्थ स्थात्‌ कार इस पद्से चिन्हित अथातू स्थातू भिन्न 
है और स्थात्‌ अभिन्न हे अवाच्य है तात्पये यह कि प्रथम पयोयार्थिक नयकी 
विवक्षा की और पश्चात्‌ द्वव्यार्थिक पर्यायार्थक इन दोनों नयोंकी विवक्षा की तब वह 
वस्तु पर्यायकी अपेक्षासे कथंचित्‌ भिन्न है और उभय नयकी अपेक्षासे कथंचित्‌ अवाच्य 
है।५॥ १२॥ 

व्याख्या । प्रथम पर्यायाथकलपना तत एकदोभयनयापेणं क्रियते तदा भिन्नमवक्तव्यमिति 

त्कथंचिद्धिन्नमवक्तव्यमिति पञश्चसभड्रोलेख: || १२ ॥ 

व्याख्याथे;--प्रथमतो पण्योय नयकी कल्पना की ओर उसके अनन्तर द्रव्यार्थिक 








९ यह “स्थात्‌” शब्द संभावनार्थक क्थंचित्‌ वाचक अव्यय है जिसके पूर्व यह लगाया जाता है उस 
बस्तुको किसी अपेक्षासे कहता है। 


५४ रायचन्द्रजेनशासख्रमालायाम्‌ 


तथा पयोयार्थिक एततू उभय नयकी विवक्षा की “तब स्थात्‌ भिन्न स्थात्‌ अवक्तव्यं च” 
अथीत्‌ वस्तु कथंचित्‌ मिन्न कथंचित्‌ अवक्तव्य है यह पश्चम भंगका वर्णन हुआ ।५। ॥१२ 

अथ पष्ठभड़ोलेख: । 

अब पष्ठ ६ भंगका प्रतिपादन करते हैं। 

सत्रम्‌। द्रव्याथेंनोमयादानादभिन्न तद्वाच्यकम । 
की त युगपन्नयद्यादानाद्धिन्नमभिन्नमवाच्यम्‌ ॥ १३॥ 

सूत्र भावाथे;--प्रथम द्वव्याथिक नयकी कल्पना करके उसके साथ पश्चात्‌ उभय 
नयकी योजना की “तब स्थात्‌ अभिन्न: स्थात्‌ अवक्तव्य/” अथौत्‌ कथंचित्‌ अमिन्न 
और कथंचित्‌ अवक्तव्य इस पष्ठ भंगकी प्रवृत्ति हुई और पुनः ऋमसे उभय नयकी 
विवक्षा की पश्चात्‌ एक कालमें ही उभय नयकी विवक्षा की तब कथंचित्‌ भिन्न, अभिन्न 
अवक्तव्य इस सप्तम भंगकी सिद्धि हुई ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । तत्रादों द्रव्यार्थक्नयकल्पना । तत एकदोभयनयापंणं क्रियते । तदा कर्थ- 
चिह्लिन्नसवक्तव्यभिति कथ्यते । इति षप्ठ:ः । पुनरनुक्रमेण प्रथम द्रव्यार्थिकपयायार्थिकेति 
नयह्वयकल्पना विधीयते । ततश्रेकदोभयनयापण क्रियते तदा कर्थचिद्भिन्नमभिन्नमव- 
क्तव्यमिति भंग: सप्तम: समुत्पद्यत इति ॥ ७॥ १३॥ 

व्याख्या्थ;--षष्ठ ६ भंगमें आदिमें केवल द्वव्याथिक नयकी विवक्षा की और उसके 
पश्चात्‌ एक कालमें ही पर्यायार्थिक तथा द्व॒व्यार्थिक इन दोनों नयोंकी विवक्षा की तब 
कर्थचित्‌ अभिन्न तथा अवक्तव्य यह पष्ठ नय सिद्ध हुआ और प्रथम अनुक्रमसे पयो- 
यार्थिक नयकी ओर उसके पश्चात्‌ द्वव्यार्थिक नयकी विबक्षा की और पुनः एक समयमें ही 
द्रव्याथिक तथा पर्यायार्थिक इस उभय नयकी योजना की तब “स्यातू मिन्नम्‌ अभिन्नम्‌ 
अवक्तव्यं च” अर्थात्‌ कथ्थंचित्‌ भिन्न कर्थंचितू अभिन्न ओर कर्थंचित्‌ अवक्तव्य इस सप्तम 
मंगकी उत्पत्ति हुईं। ७।॥ १३॥ 

सूत्रम्‌। इमां सप्तमड़ी दृर्दाभ्यासयुक्तः 

सदा योउम्यसेत्तत्त्वटशया बिचाये । 
ऋमाम्मोजसेवामवाप्याहती स 
फ्वेन्मुक्तियोग्यो इचिराड्व्यजन्मा ॥ १४ ॥ 

सूतचरमावाथः--इस सप्तमंगी नयका जो मनुष्य हृढ अभ्यासमें तत्पर होकर तत्त्व- 
इृष्टिसे विचार करके सदा अभ्यास करेगा वह भव्य जन्मधारी प्राणी श्रीजिनमगवानके 
चरणकमलकी सेवा भक्तिको पाकर शीघ्र मुक्तिके योग्य होगा ॥ १४ ॥ 

व्याख्या । एवमेका भेदपयोयेडभेदपयोये च सप्तभज्जीयोजना कृता पुनरित्थमेव सत्र 
योजयितव्या । अथ शिष्य: प्रश्रयति । यतः: स्वामिन्‌ यग्रत्र नयद्वयविषयस्येव विचारणा 
भवेत्तत्रैकस्य मुख्यभावनापरस्य गोणभावेन सप्तभज्ञी समुत्पद्यताम्‌ परन्तु यत्र प्रदेशप्रस्थका 


द्रव्यानुयोगतकंणा । जज 


दिविचारेण सप्र ७ पद्‌ ६ पच्च ५ प्रमुखनयानां भिन्न २ विचारा भवन्ति तत्र त्वधिकभद्भा 
एब जायन्ते तदा सप्रभज्ञया नियम: कुत्र स्थिरो भवति | सप्तभद्जीनियमस्व्वत एवं निया- 
मको न दृश्यते । इति प्रष्टो गुरुराह | भो शिप्य भददुक्त सर परमाथतस्तु । एवं यच्त्वया 
गौणमुख्यव्यवहारों दर्शितस्तत्र त्वेकस्येच नयार्थस्थ मुख्यतया विधिरन्येषां तु सर्वेषामेव 
निषेध: एवं विधिनिपेधों ग्रहीत्वाउनके भद्गाः क्रियन्ते । अस्माभिरतु इत्थं ज्ञायते । उक्त च 
सकलनयार्थप्रतिपादकतापयोयाधिकरणं वाक्य प्रमाणवाक्यमिति । एतहक्षणत्वात्ञाहशे 
स्थाने स्थात्कारपदलाओछितसकलनयाथंसमूहालम्बनमेकस्मिन्‌ भज्जेडपि निषिद्धं नास्ति 
तस्माव्यजजनपयायस्य स्थान २ भड्गताथंसिड्धि: संसतिग्रन्थविषये दर्शातास्ति। तथा च त- 
ड्न्थगाथा 
एवं सत्तवियप्पो वयणपहोहोइ अत्थ पञ्ञाए। 
वंजणपज्जाए पुण सविअप्पो निव्विअप्पोय । १। 

अस्थाथ: । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सप्तविकल्प: सप्तप्रकारबचनमेव सप्रभंगीरूपवचनपन्था: 
स चार्थपयायों योडंस्ति नास्तित्वादिविपय एवं भवति । पुनव्यलजनपयायों घटकुम्भादिशब्द्‌- 
बाच्यता तत्र विषये सविकल्पविधिरूपनिर्विकल्पकविधिरूपे छ्वे एवं भ्जे स्तः। परन्तु वक्तव्या- 
दिभज्ञो न भवति | यस्मात्कारणादवक्तव्यशब्दविषयं ब्रुबतां विरोधोत्पत्ति:। अथवा स- 
विकल्‍्पकशब्दसमभिरूडनयमते भवति। अपि च निर्विकल्पकशब्देवेभूतनयमते त्वित्थं 
भद्गद्दयं ज्ञातव्यम | अथनया: प्रथमे चत्वारस्तु व्यजनपर्यायमेव नानुजानन्ति तस्मात्कार- 
णात्तेषां नयानामिह प्रब्ृृत्तिनास्ति । अत्राधिक्यन्त्वनेकान्तव्यवस्थातो ज्ञातव्यम । तदेवमेकत्र 
विपये प्रतिखमनेकनयविप्रतिपत्तिस्थल स्थात्कारपदलाओिछिततावन्नयार्थप्रकारकसप्तधालम्बन- 
बोधजनक एक एवं भद्ग एप्वव्यों । व्यज्जनपयोयस्थल भद्गद्ययम्‌। यदि च सर्वत्र सप्तभन्जी- 
नियम एवाश्वासस्तदा चालनीयन्यायेन तावन्नयाथनिषेवबोधको द्वितीयोडपि भज्जस्तन्मूलका- 
खान्ये तावत्कोटिका: पच्चभद्गाश्व कल्पनीया: | इत्थमेव निराकाह्डसकलभड्जप्रतिपत्तिनि- 
वाहादिति युक्त पश्याम: | अयं॑ विचार: स्याह्मादपण्डितन सूक्ष्मबुद्धिमता चेतसि धाये:। 
अथ फलिता्थ कथयति । इसां व्यावण्यमानां सप्रभज्ञी तत्त्वदष्टया विमृश्यातिग्रोढियुक्तो यो 
भव्योडभ्यासीकुर्यात्स आहंती जेनीं चरणपह्टूजभक्ति प्राप्याचिरात्सोककालेन कतिपयभव- 
प्रहणन मोक्ष गच्छेत ॥ १४ ॥ 


+-+४० हर ५. ४ 


इति श्रीभोजविनिर्मतायां द्रव्यामुयोगतकेणायां चतुर्थोड्ध्याय: ॥ ४ ॥ 
व्याख्याथे;--इस रीतिसे एक वस्तुमें भेद पय्योय तथा अभेद पस्योयमें एक संप्त- 
भज्ञीकी योजना की, ओर इस ही प्रकार सर्वत्र योजना करनी चाहिये अब शिष्य 
गुरुसे प्रश्न करता है कि हे स्वामिन्‌ जहांपर केवल दो ही नयोंके विषयका विचार हो 
वहांपर एककी प्रधानतासे ओर दूसरेकी गोणतासे सप्तभज्ली उत्पन्न हो परन्तु जहांपर 
प्रदेश, प्रस्थ, (अवयव, अवयवी ) आदिके विचारसे सप्तम पष्ठ तथा पंचम आदि 
नयोंके भिन्न भिन्न विचार होते हैँ वहां पर तो अधिक ही भक्ञ होंगे उस समय 


््ज 


सप्तमंगीका अथोत्‌ सात ही भंग हैं यह नियम कहां स्थिर होगा और इसी हेतुसे 


७५६ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


सप्तमगीका नियम नियामक नहीं देख पड़ता इस प्रकार पूछे हुए श्रीगुरुमहााराज 
कहते हैं की हे शिष्य, परमार्थले तेरा कहना सत्य है क्योंकि जो तुमने गोण मुख्य 
व्यवहारका प्रद्शन किया है वहां तो एक ही नयके अर्थकी मुख्यतासे विधि है ओर 
अन्य सब ही नयोंका निषेध हे ओर इस प्रकारसे विधि और निषेधकों मूलभागुमें ग्रहण 
करके पुनः अनेक भग्ं किये जाते हैं ऐसी हमारी सम्मति हैं और ऐसा कहा भी है कि 
“संपूर्णनयों के अथैकी प्रतिपादकताके अथात्‌ जिसकेद्वारा संपूर्ण नयोंके अथेका कथन 
कियाजाय उसके पय्योयाधिकरण वाक्यको प्रमाणवाक्य कहते हैं? इस प्रकारके लक्षणसे 
जहां संपूर्ण पदार्थोका विवेचन होता हे वहां स्याद्वाद्स चिन्हित अर्थात्‌ स्थात्‌ अब्दसे 
युक्त सम्पूर्ण नयोंके अर्थोके समूहका धारण करना एक मंगमें भी निषिद्ध नहीं हैं इस 
कारणसे व्यंजनपयोयके स्थानमें तो केवल दो मंगोंसे अर्थकी सिद्धि होती है ऐसा 
सम्मतिग्रंथमें दशोया है ओर उस ग्रन्थकी गाथा यह है इस प्रकार सप्तविकल्पसहित 
वचन ( नय )का मागे अर्थ पयायमें होता हे ओर व्यज्ञन प्यायमें तो सविकल्प विधिरूप 
तथा निर्विकल्प विधिरूप दो ही भंग होते हैं इसका विशेष विवरण यों है कि इस प्रकार 
पूर्वोक्त रीतिसे सप्त विकल्प अर्थात्‌ सप्त (सात ) प्रकारके भेद्सहित जो वचन है सोही 
सप्तभज्ञीरूप वचनका मागे हे वह अथे पयोयमें अर्थात्‌ अस्तित्व नास्तित्व आदिके विषयमें 
ही होता है ओर व्यज्ञनपर्याय जो घट कुम्म आदि शब्दोंकी वाच्यता है वहांपर सबिक- 
केल्प विधिरूप तथा निर्विकल्प विधिरूप दो ही मंग होते हैं परन्तु अवक्तव्यत्व आदि 
भंग यहां नहीं होता क्योंकि अवक्तव्य शब्दबिषयकों कहनेवालोंके विरोधकी उत्पत्ति 
होती हैं अथवा सविकल्पक शब्द समभिरूढ नयके मतमें अवक्तव्यत्व आदि भंग होता 
है और निर्विकल्पक शब्द एवंशूत नयमें तो इस प्रकार दो ही भंग जानने चाहियें 
ओर पहले चार जो अथैनय है वे तो व्यज्ञन पर्यायको ही नहीं जानते हैं इसलिये उन 
नयोंकी यहां प्रवृत्ति नहीं है यहांपर विशेष वर्णन अनेकान्त व्यवस्थासे जानना चाहिये 
इस कारण पूर्वोक्त प्रकारसे एक विपयमें प्रतिवस्तुर्में जहां अनेक नयोंकी विप्रतिपत्ति हो 
चहांपर स्थात्कार ( स्थात्‌ ) पदसे लांछित उतने नयाथैका प्रकारवाला साव प्रकारका 
आलम्बनरूप जो बोध उस बोधको उत्पन्न करनेवाला अथोत्‌ सात प्रकारके नयाथोंके 
प्रकारतः विशेषता वा अनुयोगिता सम्बन्धसे अपनेमें रखनेवाला जो ज्ञान उस ज्ञानका 


१ भेदसहित अथात्‌ पस्यायरूप भदयुक्त । २ भदशृन्य द्रव्य नयसे सब भेदशून्य है । 

३ अनेक प्रकारके अर्थवोध करनेकी आर झुकनेसे समभिरूढ नय कहलाता हैं जसे परमेश्रययुक्त होनेसे 
इन्द्र समर्थ होनेसे शक्र और शत्रुके नगरको विदीर्ण करनेसे पुरन्द्र कहलाते हैं ऐसे ही उन उन पश्यौय 
रूपताको प्राप्त होनेसे द्रव्य विविधरूप संयुक्त होनेसे प्योय इत्यादि । 

४ जिस रूपसे है उसीसे बोध करावे वह एवंभूत नय है जसे ेश्वर्ययुक्त हो वही इन, समर्थ होनेसे 
शक्र ऐसे ही परयायोंमें जाबे वह द्रव्य अनेक आकारयुक्त होनेसे पयोय समझना चाहिये । 


द्रव्यानुयोगतकंणा । "७ 


उत्पादक एक ही भंग इष्ट करना चाहिये ओर व्यज्ञनपयोयस्थलमें पूर्वोक्त दो ही मंग 
समझने चाहियें ओर यदि सर्वत्र ( अर्थ तथा व्यज्ञनपर्याय ) स्थलमें सप्तभंगी नियमपर ही 
विश्वास है तो उस स्थलमें चालनी न्यायसे उतने ही नयार्थोके निषेधका बोधक भी दूस- 
रा भंग ओर उसीको मूलाधारमें आश्रय करके उसी कोटिके अन्य पांच भंगोकी भी कल्प- 
ना करनी चाहिये क्योंकि इसी प्रकारसे निराकांक्ष संपूर्ण भंगोंकी प्रतिपत्ति ( बोध ) 
निवाह होता है इसलिये हम इस ही सिद्धान्तको युक्तियुक्त देखते हैं ओर यह विचार 
सूक्ष्म बुद्धिके धारक स्थाद्वाद्मतज्ञाता पुरुषको अपने चित्तमें धारण करलेना चाहिये अब 
इस चतुद्देशवें (१४) सृत्रका फलिताथ्थे कहते हैं कि-इस वर््यमान सप्तभंगीको तत्त्वदृष्टि- 
से विचारपूर्वक विवेचन करके अतिप्रौढतायुक्त जो भव्य अभ्यास करेगा वह जिन 
भगवानके चरणकमलोंकी सेवाको प्राप्त करके अचिर काल अ्थात्‌ थोडेसे मवोंको अहण 
करके मोक्षको प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ 
इति श्रीवैयाकरणाचार्योपाधिधारकपं ० ठाकुरप्रसादद्विवेदिविरचितभाषाटीकासमल- 
डुतायां द्वव्यानुयोगतकंणायां चतुर्थो्ष्यायः ॥ ४ ॥ 





अथ पशत्चमाध्याय नयप्रमाणयोरविवेचन करोति 
अब इस पंचम अध्यायमें नय तथा प्रमाणका विचार करते हैं । 


सत्रम। एको5थस्तु त्रिरूपः स्यात्सत्प्रमाणावलोकितः 
सुख्यवृक्त्योपचारेण जानीते नयवादवित्‌ ॥ १॥ 

सूत्रभावाथेः--एक ही पदार्थ सत्प्रमाणसे दृष्ट होनेपर तीन प्रकारका होजाता है और 
नयवादका जाननेवाला इस त्रिरूपताकों मुख्य तथा उपचार वृत्तिसे जानता है ॥ १॥ 

व्याख्या । एको5थः घटपटादिजीवाजीबादिवों त्रिरूप:, रूपत्रयोपेतों ज्षेयो यथा द्रव्य- 
गुणपर्यायरूप: तथा हि घटादयो हि म्त्तिकादिरूपेण द्रव्याणि, घटगतरूपरसाद्ात्म कत्बेनानेके 
गुणा:, घटादिरूपेण सजातीयद्रव्यत्वेन पर्याया: । एवं जीवादीनामपि ज्ञेयम्‌ | एकरो5थब्नि- 
रूप: स च कीहश: सत्प्रमाणावछ्ोकित: सत्प्रमाणं स्याद्गादस्तेनावलोकितो दृष्ट: | यत: प्रमा- 
णेन सप्तभज्ञ्यात्मकत्वेन त्रिरूपत्वं मुख्यद्वारा ज्ञेयम । नयवादी ह्येकांशवादी स च मुख्यतृ- 
क्या तथोपचारेणकस्मिन्नर्थे त्रिरूपत्व जानाति। यद्यपि नयवादिना एकांशवचनेन शक्तिरूप 
एको5थ: कथ्यते। तथापि रक्षणारूपोपचारेणानेके प्यथा ज्ञायन्ते । एकदा बृत्तिद्दय न भवेत्‌ 
पर॑ निश्चयों नास्ति। गद्भायां मत्स्यधोषाविद्यादिस्थलेष्विव वृत्तिद्वयस्यापि मान्यत्वातू। तद्गदि 


१ चालनीमें जलआदि डालोगे तो वह किसी न किसी ओरसे निकल जायगा रुकेगा नहीं ऐसे ही द्रब्या- 
र्थिंक नयसे अभेद सिद्ध करोगे तो पयोयार्थिक निमित्तक भेदका निषेध होगा, भेद मानोगे तो अभेदका निषेघ 
होगा दोनोंको एक कालमें लोगे तो वाक्यताका निषेध होगा इसी प्रकार किसीका निषेध ओर किसीका विधान 


होता रहेगा और सप्त भज्ञ बन जांयगे, 
रफ् 


"८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


हापि मुख्यत्वेनामुख्यत्वेन चानन्तधर्मात्मकवस्तुज्ञापनायेकस्य नयशब्दस्य वृत्तिहयमद्जीकु- 
बेतां विरोधो नास्ति। अथवा नयात्मकशास्त्रस्य ऋ्रमेण वाक्यद्वयेनाप्यर्थों ज्ञायते । अथवा 
एकशब्दबोधशब्देनेकबोधा्: एव्मनेके भंगा ज्षेया: ॥ १ ॥ 

_ व्याख्याथे;--एक पदार्थ घट पटआदि अथवा - जीव अजीवआदि तीन प्रकारका 
अथोत्‌ तीन रूपसंयुक्त होता है; प्रत्येक वस्तुको त्रिरूपसहित जानना चाहिये, और 
त्रिरूपता द्रव्य, गुण ओर पयायसे हे जसे घटआदि वस्तु म्त्तिकारूपसे द्रव्य हैं १ घटा- 
दिके रूप रसादिसे विवक्षा करो अथात्‌ यह श्याम है, यह रक्त है, यह पीत है इंस रीतिसे 
वे गुणरूप हैं २, ओर घटआदिरूप सजातीय द्रव्यतवरूपसे विवक्षा करनेपर वे पथ्योय 
हैं ३। इस प्रकार घटादिके तीन रूप होगये ओर ऐसे ही जीवादिकोंको भी जानना चा- 
हिये अर्थात्‌ जीव आत्मरुूपसे द्वव्य है १, ज्ञान दशनादिकी विवक्षासे गुण है २ ओर 
देव मनुष्यादि पयोयकी विवक्षासे पयोयरूय है ३, अब वह एक पदार्थेका त्रिरूप केसा 
है कि-सत्म्रमाणसे अवलोकित ( दृष्ट ) हे अर्थात्‌ समीचीन ( उत्तम ) स्थाद्वादरूप प्रमा- 
णसे विचारित होनेसे पदार्थकी त्रिरूपता स्पष्टतासे भासती है, क्योंकि सप्तमंगीरूप जो 
प्रमाण है, उससे वस्तुकी त्रिरूपता मुख्यवृत्तिसे जानी जाती है, और नयवादी अथोतू 
एकअंशवादी जो है वह मुख्यवृत्ति तथा उपचारसे भी एक पदार्थमें त्रिरूपताको जान- 
ता है। यद्यपि नयवादी एक अंशको कहनेवाले वचनसे शक्तिरूँप एक ही अर्थकों कहता है, 
तथापि उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणाशक्तिसे अनेक अर्थोकों भी वह जानलेता है । यद्यपि एक 
कालमें ही दो वृत्ति अथोत्‌ अभिधा ओर लक्षणाशक्ति नहीं होसकती परन्तु यह सिद्धान्त 
निश्चित नहीं है क्योंकि “गद्भायां मत्यघोषो” गंगामें मत्स्य तथा अहीरोंका आम है, 
इत्यादि खलके तुल्य अन्यत्र भी एक कालमें ही दो शक्ति (अभिधा तथा लक्षणा) मान्य 
हैं । उसी प्रकारसे यहां भी मुख्यता तथा गोणतासे अनन्त धर्मस्वरूप वस्तुको जनानेके 


१ संपूर्णरूपसे पदार्थके खरूपकों जो सिद्ध करे वह सम्यगन्नानरूप सप्तभंगी नय यहां प्रमाण पदसे 
विवक्षित है क्योंकि “ सकलादेश: प्रमाणाधीन: ” संपर्ण आदेश प्रमाणके आधीन ह 

२ वस्तुके खरूपके किसी अंशके ग्रतिपादनको नय कहते हैं क्योंकि “बविकलादेशो नयाधीनः” खंड, 
आदेश नयके, आधीन होता है ॥ 

३ जो अर्थको मुख्यव्षत्तिसे प्रकाश करे वह अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना ये तीन प्रकारकी शब्दमें 
शक्ति हे ओर वाच्य, लक्ष्य, तथा व्यज्नय, ये अर्थ भी तीन ही प्रकारके ६, इसके अनुरोधसे शब्द भी वाचक 
लक्षक ओर व्यंजक इन भेदोंसे तीन प्रकारके हू 

४ तात्पयेकी अनुपपत्तिसे लक्षणाशक्तिसे वाक्यार्थ होता है “ गड्गायां घोष:” गज्नञा नाम अभिषा 
शक्तिसे प्रवाहका है उसमें आम नहीं रहसकता है, इसलिये गंगापदकी गरगातटमें लक्षणा की. तब गंगा शब्द 
लक्षणाशक्तिसे गंगातटका बोधक हुआ त्तव अन्दय बनगया क्योंकि ग्रंगातटमें अह्ीरोंका ग्राम रह सकता 
है। ऐसे ही लक्षणासे एक नय अन्यार्थका भी बोध करावेगा तो पदार्थकी त्रिरूपताका बोधक हो जायगा । 

५ यहां मत्सकेलिये तो गंगामें वाचकताशक्ति और घोषकेलिये लक्षणा है । 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ७९ 


लिये एक ही नयशब्दकी दो वृत्ति खीकार करनेवालोंको कोई विरोध नहीं है | अथवा 
नयप्रतिपादक शासत्रके ऋमसे दो वाक्योंसे मी अर्थ जान सकते हैं | अथवा एकार्थबो- 
धक एक शब्दसे एक अर्थका बोध होता है और अन्य अर्थका अन्य शब्दसे, इस रीतिसे 
अनेक भंग भी समझलेने चाहियें || १ ॥ 

अथोक्तमेवाय शब्दत्वेन ज्ञापयन्नाह । 

अब पूर्वोक्त विषयको ही सूत्रद्वारा प्रकाशित करते हैं। 

सत्रम्‌। द्रव्यार्थिकनयों मुख्यवृत्त्याभेदं वर्दस्थ्िषु । 

अन्यान्यम्ुपचारेण तेषु भेद दिशितव्यलम ॥ २॥ 

सृत्रभावाथे;--द्वृव्यार्थिकनय मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ वाचकता शक्तिसे द्वव्य, गुण, पयोय 
तीनोंमें ग्त्तिकारूपसे अभेद प्रकाश करता हुआ लक्षणाशक्तिसे उन तीनोंमें परस्पर भेद्‌ भी 
पृणरूपसे दशोता है ॥ २॥ 

व्या०---द्रव्याथिकनयो मुख्यवृत्त्या भुख्या प्रधाना शब्दाथकथनपरा वृत्तिव्योपारों थस्य 
से तस्य भावस्तत्ता तया शब्दाथादेशकत्बेन त्रिपु द्रव्यगुणपर्यायेष्वभेद भेदाभाव॑ वदन्‌ कथयन्‌ 
सन्‌ यतो गुणपयांयाभ्यां भिन्नस्य मृद्रव्यस्थ विषय घटादिपदस्य शक्तिरस्तीस्येतिषाम- 
न्योन्यममेद प्रकटयन्पुन: स एवं द्रव्याधिकनयस्तेपु द्रव्यगुणपर्यायेपु चान्योन्य परस्पर- 
मुपचारेण लक्षणया भेद भेदत्वमछमलथ दिशति । यतो द्वव्यं भिन्नं कम्बुप्रीवादिपयोयेपु च 
तस्य घटादिपद॒स्य लक्षणावगम्यत | किं च मुख्याथवाधे तथैव मुख्याथसंबन्धे च सति त- 
थाविधव्यवहारप्रयोजने5नुस्त्य॒तत्र छक्षणा प्रवत्तेतेडदुघटत्वान । उक्त च-मुख्याथेबाघे 
तद्योगे रूढितो5थप्रयोजनात्‌ । अन्योडर्थो लक्ष्यते यत्सा रक्षणारोपितक्रिया | १ | इति ॥२॥ 

व्याख्यार्थ:--द्वव्याथिंक नय मुख्यवृत्तिसे अथोत्‌ शब्दार्थके कथनमें तत्पर व्यापार 
वाली अभिधाशक्तिसे शब्दके अर्थोका प्रकाश करनेसे द्रव्य, गुण तथा पयोय इन तीनोंमें 
अभेद (मभेदाभाव )को कहता हुआ अर्थात्‌ गुण और पर्यायसे भिन्न मत्तिका रुप द्वव्यके 
कथनमें घटादि पदकी शक्ति है इस रीतिसे इन तिनोंमें परस्पर अभेद्‌ प्रकाश करता हुआ 
पुनः वही द्वव्याथिक नय उन ही द्वव्य, गुण तथा पयायोमें उपचार ( छक्षणाशक्ति )से भेदको 
भी पूण रीतिसे प्रकट करता है, क्‍योंकि द्वव्य भिन्न है ओर कम्बुग्रीवत्वआदि पयोयोंमें 
उस घटआदि पदकी लक्षणाशक्ति निश्चित होती है।ओर मुख्य अर्थके बाघमें तथा मुख्य 
अथैके संबन्ध रहते उसी प्रकारके व्यवहार तथा प्रयोजनका अनुसरण करके लक्षणाशक्ति 
प्रवृत्त होती है अन्यथा लक्षणाशक्तिकी प्रवृत्ति दुघट है। ओर ऐसा कहा भी है-मुख्याथके 
बाघ होनेपर उस मुख्य अर्थसे संबन्ध रखनेवाले अर्थमं ही रूढिसे अर्थ प्रयोगनसे 


१ प्रयोजनवश लक्षणाके अनेक भेद हं परन्तु मुख्यतः एक प्रयोजनवती ओर दूसरी निरुढा लक्षणा 
है, प्रथममें गंगाशब्दका गंगातट रूप अर्थ करनेसे यह प्रयोजन हू कि-अदीरोंका ग्राम अतिपवित्र तथा शेः 
द्यादि धर्मयुक्त है । दूसरी निरूढा लक्षणा कुशलआदि शब्दोंमें समझनी चाहिये अथोत्‌ कुशलका अर्थ कु- 
शलानेवाला है. परन्तु रूढिसे वह चतुरके अर्थमें वत्तता- दे यही निरूढा लक्षणा हैं । 


६० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


जहां अन्य अर्थ ठक्षित हो उस आरोपित क्रियाको लेके प्रवृत्त होनेवाली शक्तिको 
लक्षणाशक्ति कहते हैं जैसे कहा भी है कि-“झुख्याथबाघे तथ्योगे रुढितोड्थेप्रयोजनात्‌॥ 
अन्योर्थों लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपितक्रिया ॥१॥ भावार्थ:--मुख्य अर्थका बाध होनेपर 
तथा उसका योग होनेपर अथे प्रयोजनसे जिससे रूढीसे भिन्न अर्थ लक्षित हो वह 
लक्षणा होती है ॥ १ ॥ जैसे “ गद्गायां घोष: ” यहां गंगाका मुख्य अर्थ प्रवाह है परन्तु 
उस मुख्य अर्थमें घोष ( अहीरोंके ग्राम ) की अधिकरणता ( आधारता )का बाघ है 
इसलिये गंगासे संबन्ध रखनेवाले अन्य अर्थ गंगातटमें गंगाशब्दकी लक्षणा हुईं तब “गं- 
ड्रायाम” इस पदका अर्थ “गंगातदे” (€ गंगाजीके तटपर ) “घोषः” ग्राम है यह अन्यय 
बनगया ऐसे ही यहां भी समझलेना ॥ २॥ 

अथोक्तमेब द्रढयन्नाह । 

अब पूर्वोक्त अथेको ही दृढ करते हुए कहते हैं । 

सत्रम। पयोयार्थिक एवापि सुख्यक्त्त्यात्र भेदताम्‌ । 

उपचारानुभूतिभ्यां मनुतेष्मेदतां त्रिषु ॥ ३॥ 

सूत्रभावाथे;--और पस्योयार्थिक नय भी यहां मुख्यवृत्तिसे तो भेद भाव ही मानता 
है, परन्तु उपचार तथा अनुभवसे तीनोंमें अमेद मानता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या । पर्यायार्थिकनय एवापि एवमेव ग्रकारेणोक्तलक्षणेन सुख्यवृत्या प्रधानव्या- 
पारेणात्र द्रव्यगुणपर्यायेषु भदतां भेदभाव॑ ज्ञापपति । यत एतस्य नयस्य मते मृदादिपद्स्य 
द्रव्यमित्यथ: । १ । रूपादिपदस्य गुण इत्यथे: | २ | घटादिपद्स्य कम्बुग्रीवष्रधुबुभादिपयोय 
इत्यथ: ।३। इत्थं त्रयाणामपि मिथो नामान्तरकल्पना भिन्ना भिन्ना प्रदर्शिता । अतो द्रव्यगुण- 
पयोयाणां प्राधान्येन भेदो5स्तीति ध्येयम्‌ । तथा पुनरुपचारानुभूतिभ्यामुपचारों रक्षणा, अ- 
नुभूतिरनुभवः, उपचारश्वानुभूतिश्व ताभ्यां पयोयार्थिकनयो5प्यभेदतामभेदभाव द्रव्यादिपु 
ब्रिषु मनुते । यतो घटादि झूद्वव्याद्यमिन्नभेवास्ति लक्षणया ज्ञानेन चेति । इमां प्रतीतिं घ- 
टाद्पदानां मृदादिद्वव्येषु लक्षणाप्रवृत्त्याज्ञीकुबेतां न कदापि क्षतिरिति भावाथ: ॥३॥ 

व्याख्यार्थ:--प्रयोयार्थिक नय भी इस ही पूर्वोक्त प्रकारसे अर्थात्‌ मुख्यवृत्ति ( प्रधान 
व्यापार ) से इन द्वव्यादि तीनोंमें अथोतू द्रव्य गुण पयोयोम भेदभाव ही ज्ञापित करता 
है । क्योंकि इस नयके मतसे म्रत्‌ (म्त्तिका) आदि पदका द्रव्य यह अथे है। १। श्याम 
रक्त तथा पीतादि पदोंका गुण यह अथै है । २ । ओर घठदआदि पदका कंबुग्रीव 
( शंखके तुल्य गलेसहित ) तथा विशाल उदर सहितआदि पर्याय अर्थ है। ३। इस 
प्रकार द्वव्य, गुण और पथ्योय तीनोंकी नामान्तरकल्पना परस्पर भिन्न २ प्रदर्शित की गई 
है, इससे यह सिद्ध हुआ कि-पय्योयार्थिक नयके अनुसार द्वव्य, गुण, पयोय प्रधानतासे 
भिन्न २ हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये | और पुनः उपचार तथा अनुभवसे प्योयार्थिक 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ६१ 


७३७ 


नय भी द्व॒व्यादि तीनों पदाथोंमें अभेद अथात्‌ भेदाभाव ही मानता है । क्योंकि मत्तिका 
के बिना घट अनुपपन्न हे, इसलिये लक्षणा तथा ज्ञानसे घटआदि पदार्थ सृत्तिकारूप 
द्रव्यसे अभिन्न ही हैं । घटआदि पदोंकी मत्तिकाआदि द्रब्योंमें इस प्रतीतिको लक्षणा 
प्रवृत्तिसि माननेवालोंके कोई भी दोष नहीं है, यह सूत्रका तात्पये है॥ ३ ॥ 

अथ पुनर्भेदमेव दशयज्नाह । 

अब पुनः भेदको ही दर्शाते हुए कहते हैं ! 


सत्रम। ग्रह्ाति यो नयो घर्मो सुख्यामुख्यतया तथा। 
तस्थानुसा रतस्तेषां वृत््योपचारकल्पनम्‌ ॥ ४॥ 

सूत्रभावाथे;+-जो नय मुख्यता तथा गोणतासे भेद अभेद्रूप धर्मोकों अहण 
करता है वहां उसीके अनुसार द्वव्य, गुण, प्यायोंकी वृत्तति उस उपचारकल्पनाका वि- 
धान होता है ॥ 9 ॥ 

व्याख्या । यो हि नयो द्रव्याथिकोडथवा पयोयार्थिक: धर्मों भेदाभदात्मको प्राधान्यगौण- 
तया ग्रह्माति ऊहाख्यप्रमाणेन धारयति । तस्य नथस्य द्वव्यार्थिकस्य वा प्योयाथिकस्य मु- 
ख्यतया साक्षात्सड्रेतेन तथा वा व्यवहितसद्लेतन चानुसद्य तेषां द्रव्यगुणपर्यायाणां वृत्त्या ' 
तदुपचारकल्पन विधीयते । यथा गद्जापदस्य साक्षात्सल्लेत: प्रवाहरूपार्थविषये5स्ति तस्मात्म- 
वाहेण शक्ति: । तथा “ गज्ञातीरे घोष: ” गद्जासद्लेतव्यवह्तिसद्धेतोडस्ति | ततश्च यथोप- 
चारस्तथा द्र॒व्याथिकनयस्य साक्षात्सक्लेतोड्भेदें नास्ति | तत्र शक्तिभेदेन व्यवहितसज्लेतोडस्ति 
ततश्रोपचरितत्वं तु पयायारथिकनयस्यापि शक्तयोपचारं गृहीत्वा भेदाभेदनयविषयेडपि यो- 
जनीयम ॥ ४॥ 

व्याख्याथेः--जो नय द्रव्यार्थिक हो अथवा प्योयाथिक हो भेद्‌ तथा अभेद्‌ खरूप 
धर्मको प्रधानता अथवा गोणतासे ग्रहण करता हे अथोत्‌ जहां ऊहा नामक ( कल्पना 
सखरूप ) प्रमाणसे धारण करता है वहांपर उसी द्रव्यार्थिक वा पयोयार्थिक नयकी मु« 
ख्यता अथात्‌ साक्षात्संकेत तथा गौणता अथोत्‌ व्यवहितसंकेतके अनुसार द्व॒व्य, गुण पर्या- 
योंकी वृत्ति ( शक्ति )से उपचार कल्पनाका विधान होता हैं । तात्पर्य यह कि द्वव्या- 
थिंकनय ग्रधानता ( साक्षात्‌ स्लेत )से अमेदको प्रतिपादन करता है परन्तु वह गोणता 
( व्यवहित संकेत )से अभेदकों भी कहेगा, ऐसे ही पर्यायार्थिक नय प्रधानता (साक्षात्सं- 
केत )से भेदको ओर गौणता ( व्यवहित संकेत )से अभेदरूप धर्मको कहता है। 
जैसे गंगापदका प्रधानतासे साक्षात्संकेत प्रवाह ( जलकी धारा )रूप अर्थमें है, इसलिये 
मुख्यतासे तो प्रवाहरूपसे ही शक्ति है तथा मंगातीरमें घोष हे यहां तीररूप अर्थमें गंगा- 
संकेतसे व्यवहित संकेत है, इसलिये गंगापदसे गंगातीर साक्षात्रूप अर्थ उपचारसे हु- 
आ | अब ऐसे ही द्वव्यार्थिक नयका संकेत तो अभेदरूप अथेमें है, ओर उस नयकी 


5 ........_ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम्‌ - 


भिन्न शक्ति ( लक्षणा शक्ति )से व्यवहित संकेत अर्थात्‌ भदरूप अथैमें वृत्ति है, इस 
लिये भेदरूप अथे प्रतिपादनके अर्थ द्वव्यार्थिकनयकी उपचारसे प्रवृत्ति हुई ऐसे ही प- 
यायार्थिक नयकी भी मुख्य शक्ति तथा उपचार शक्तिको ग्रहण करके भेदाउभेद नय वि- 
पयमें योजना करलेनी चाहिये, अर्थात्‌ पयोयार्थिक नय मुख्यव्त्ति अथात्‌ वाचकता श- 
क्तिसे भेदरूप अर्थकों कहता है ओर उपचार अर्थात्‌ लक्षणा शक्तिसे अभेदरूप अथे- 
को भी कहता है ॥ ४ ॥ 

कश्चित्कथयति एको नय एकमेब विषय गृह्माति तहृषयति । 

कोई प्रतिवादी कहता है कि एक नय एक ही विषय ( भेद अथवा अभेदमें किसी 
एक अर्थ )को ग्रहण करता है। उस सिद्धन्तको अग्निम छोकसे दृषित करते हैं । 


खत्म । यो भिन्नविषयो ज्ञाने सवंधा नेति चेन्नयः । 
तदा स्व॒तअ्रभावेन स स्यान्मिथ्यात्विगोचरः ॥ ५ ॥ 


सत्रभावाथेः--जो नय है वह ज्ञानमें निजले मिन्न नयके विषयको गोणतासे भी स- 
वथा नहीं कह सकता ऐसा यदि मानो तो वह नय खतंत्रतासे मिथ्यात्त्ियोंके गोचर 
'होगा ॥ ५॥ 

व्याख्या । यो नय: ज्ञाने ज्ञानविषये भिन्नविषयो नयान्तरस्थ मुख्याथ: स्वेथा अमुख्य- 
त्वेनापि न भासते । तदा स नयः स्वतन्रभावेन सबथा नयान्तरविमुखत्वेन मिथ्यात्विगो 
चरो मिथ्यारृष्टिभिविंवेचनीय: कुदृष्टिपरिग्रहीत: स्यातू । एतावता दुणेय एबं भ्रवति।प 
रन्तु सुनयो न भवतति | एवं ज्ेयम्‌। अनुभवेन विचायमाण: कश्रिन्नयः भिन्नविषयत्वान्नया- 
न्तरमुख्याथत्वात्सबेथा अमुख्यत्वादपि न भासते । तदा स्वतत्न॒त्वेन (नयान्तरविमुख्यत्वेन) 
च मिधथ्यात्विनां पार्थे स नयो निरन्तरं तिष्ठतीति भाव: ॥ ५ || 

व्याख्याथे:-- जो नय है वह ज्ञानमें भिन्नविषय अर्थात्‌ अपनेसे मिन्न दूसरे नयके 

मुख्य अर्थको सर्वथा गौणतासे भी नहीं भासित करता है ऐसा मानोगे तो वह नय खतं- 
अतासे सर्वथा अर्थात्‌ अन्य नयोंसे विभुख होनेसे मिथ्यादृष्टियोंद्वारा विवेचन करने योग्य होवे 
अथात्‌ मिथ्याइश्योंसे ग्रहण कियाहुआ होवे भावार्थ-दुन्नेय ही होवे ओर सुनय नहीं, ऐसा 
समझना चाहिये । भावार्थ यह है कि-अनुभवसे विचाराहुआ कोई नय भिन्न विषय- 
को अथोौत्‌ अन्य नयके मुख्य अर्थकों गोणतासे भी सर्वथा नहीं कहता हे तो वह नय ख- 


. १ अनेकान्तवादमें वस्तुका खरूप ही अनेकान्त है तब नयखरूप अनेकार्थक क्‍यों न होगा क्योंकि 

प्रमाण आर नयसे ही तो बस्तुकी विवेचना होती है, यदि बह नय भद्‌ अभेदादि अनेकार्थप्रतिपादक उपचारसे: 
भी न रहा किन्तु किसी एक ही अर्थका प्रतिपादक रहा तब वह नय कुदृष्टियोंका अथोत्‌ जेनमतसे भिन्न मता- 
नुंयायी जनोंका ही विषय रहा; और कुदृष्टियोंसे गृहीत होनेके कारण वह दुष्ट नय होगया न कि सुनय अधातू 
स्याद्गादके अनुकूल वह उत्तम नय नहीं होसकता । 


दव्यानुयोगतकणा । ६३ 


संत्रभावसे अर्थात्‌ अन्य नयसे विमुख होनेसे मिथ्यादृष्टियोंके ही निकट निरन्तर रहता है 
न कि स्थाद्वादियोंके निकट ॥ ९ ॥ 
सत्रम। विशेषावदयकेड्युक्तः संमितावर्थ एप च ॥ 
मेदाभेदोपचाराद्याः संभवन्ति नयादिह ॥ ६९॥ 
सूत्रभावाथे;--भेद, अभेदआदिके उपचारआदि स्थाद्वादमें नयसे ही होते हैं; यही 
अर्थ अर्थात्‌ यही अभिप्राय विशेषावश्यक तथा संमतिग्रन्थमें कहा है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या । अयमर्थो विशेषावश्यके तथा संमतिग्रन्थमध्य उक्तोडस्ति | तथा च॑ तद्गाथा- 


“दोहिं विणयेहिं णीय॑ सरत्थ मूलण्ण तहवि मिच्छत्त । जस्स विसय प्पहाणं तणेणं अणुण्णा- 


निरवेक्खं । १ । ” “ खार्थप्राही इतरांशाप्रतिक्षेपी सुनय” इति सुनयत्तक्षणम्‌ । “खाथे- 
प्राही इतरांशप्रतिक्षेपी दुणय ” इति दुण्णयलक्षणम । एवं नयान्नयविचारात्र भेदाभेदगा- 

व्यवहार: संभवति । तथा नयसक्लेतविशेषाद्राहकब्ृत्तिविशेषरूप उपचारोडपि संभवेत्‌। 
तस्माऊँंदाभेदयोमुख्यत्वेन प्रत्यकनयविषयो मुख्यामुख्यत्वेनोभयनयविषयरूप उपचारश्व 
मुख्यवृत्तिवन्नयपरिकरो भवेत्‌ परन्तु नयविषयो न भवति | अय॑ च सरल: पन्थाः खेता- 
म्व॒रप्रमाणशाखसिद्धो ज्ञेय: । नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीक्रतस्याथस्यांशस्तदितरांशौदा- 


'न्‍नमन्‍न 


सीन्यत: स प्रतिपत्तरभिप्रायेण विशेषो नय इति। अन्लैकबचनमतर्जज तेनांशाबवंशा वा येन प-' 


रामशविशेषेण श्रुतप्रमाणप्रतिपन्नवस्तुनो विषयीक्रियते तद्तिरांशोदासीन्यापेक्षया स नयो- 
5मिधीयते । तदितरांशप्रतिक्षेप तु तदा भासतां भणिष्यते । प्रद्यपादयाम च स्तुतिद्वा्निंशतिके 
४ अहो चित्र चित्र तब चरिंतमेतन्मुनिपते, स्वकीयानामेपां विषमविपयव्याप्तिवशिनाम्‌ । वि- 
पक्षापेक्षाणां कथयसि नयानां सुनयतां, विपक्षक्षेप्तृणां पुनरिह विभो दुष्टनयताम्‌ | १॥? प- 
अ्वाशतिके च-“निर्शेपांशजुपां प्रमाणविषयीभूयं समासेदुपां, वस्तूनां नियतांशकल्पनपरा: 
सप्रश्नता: सज्ञिनः । औदासीन्यपरायणास्तद॒परे चांशे भवेयुनेया, श्रेदेकांशकलझ्पक्ुकलु॒षास्ते 
स्‍्युः सदा दुण्णया: | १। ” इति ॥ ६ ॥ 

व्याख्याथ;:--यह अभिप्राय विशेषावश्यकनामक ग्रन्थ और सम्मति ग्रन्थमें कहा हे 
और उस अन्थकी गाथाका अभिम्राय यह है कि “यद्यपि द्रव्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक इन 
दोनों मूल नयोंसे शास्त्र जानाजाता है तथापि जो नय अपना ही विषय प्रधान रखता है भोर 
परस्परकी अपेक्षा नहीं रखता अर्थात्‌ दूसरे नयके मुख्य अर्थकों गोणतासे भी नहीं कहता 
उसको मिथ्यात्व (दुनेय) जानना चाहिये | १ । तथा खार्थका ग्राह्दी हो ओर अन्य अर्थ- 
का निषेधक न हो वह सुनय है अर्थात्‌ निज प्रधानशक्ति जो अपने अर्थो कहे उसको 
तो ग्रहण करे और अन्य नयके अर्थका तिरस्कार न करे किंतु उपचारसे उस दूसरे नय- 
- के अर्थका भी कथन करे वह सुनय है । यही सुनयका लक्षण है । और जो केवल खार्थ- 
मात्रका आही हो और अन्य अथेका निषेधक हो वह दुनेय है। यह दुनेयका लक्षण है। 
इस प्रकार नय अर्थात्‌ नयके विचारसे द्वव्य, गुण, पयोयोमें भेद तथा अमेदकों अहण 


६४ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ 


करने योग्य व्यवहारका संभव है। ओर नयके संकेत विशेषसे ग्राहक जो शक्तिविशेष है 
उसरूप उपचारका भी संभव है । इसलिये भेद तथा अभेदमें मुख्यतासे प्रत्येक नयका 
विषय है अथोत्‌ एक अर्थकी प्रतिपादकता प्रत्येक नयमें है । और मुख्यता तथा अमु- 
ख्यता--( गोणता )से द्रव्यार्थिक तथा परयोयार्थिक इन दोनों नयोंके विषयरूप जों 
उपचार है वह मुख्य वृत्तिके सहश नयका परिकर होता है परन्तु नयका विषय नहीं होता- 
यह सरल मागे श्वेताम्बर मतके प्रमाण ( न्याय ) शाख्से सिद्ध है ऐसा जानना चाहिये 
क्योंकि श्रुत॒नामक प्रमाणले विषयमें कियेहुए पदार्थका अंश जिसके हुए अन्य अंशकी 
उदासीनतासे प्राप्त किया जाय वह प्रतिपत्ता ( बोद्धा )के अभिप्रायसे जो विशेष है सो 
नय कहलाता है। “श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतंस्वार्थस्यांश:” यहां पर “अंशः” यह जो एक 
वचन दिया गया है वह खाधीन नहीं है इस कारण “अंशो अंशाः वा! इस प्रकार ह्वि- 
वचन बहुवचन लगाकार जिस परामशे (ज्ञान ) विशेषसे श्रत प्रमाणद्वारा ग्रहण किए- 
हुए पदारथका एक अंश दो अंश अथवा बहुतसे अंश विषयगोचर किये जावें ओर उससे 
भिन्न अंश वा अंशोंको उदासीनतासे विषयी किये जांय वह नय कहाजाता है। ओर जो 
वस्तुके विवक्षित अंशसे भिन्न अंश वा अशोंका प्रतिक्षेप अथात्‌ निषेध करे उसको आगे 
नयाभास कहेंगे | ओर स्तुति द्वार्निशतिकामें प्रतिपादित भी किया है कि-हे मुनीन्‍्द्र ? हे 
विभो श्रीजिनेन्द्र ः आपका यह चरित अत्यन्त विस्मयको उत्पन्न करता है वह चरित क्‍या 
है कि-आप अपने इन विषम विषयव्याप्तिके वशीभूत हुए जो नय विपक्षकी अर्थात्‌ 
अपने खीकृत अर्थसे विमुख अन्यनयोंसे विवक्षित अथंकी अपेक्षा रखते हैं अथोत्‌ गोण- 
तासे उनका भी कथन करते हैं उन नयोंके सुनयता कहते हो ओर जो अन्य नयद्वारा खी- 
कृत अर्थ है उसको निषेध करनेवाले जो नय हैं उनको दुष्ट नय ( दुनेय ) कहतेहो॥१॥ 
और पश्चाशतिक नामक ग्रन्थमें भी प्रतिषादित किया है कि-संपूर्ण अंशोंको अर्थात्‌ अ- 
नन्‍त धर्मोको धारण करनेवाले ओर प्रमाणकी विषयीभूतताको प्राप्तहुए पदार्थोके नियत 
अंश ( धर्म ) कल्पना करनेमें तत्पर सात सज्ञी हैं उनमें जो अपने कल्पित अंशसे मिन्न 
अंशमें उदासीनताको धारण करते हैं वे नय होते हैं ओर जो एक अपने ही अंशकी 
कल्पनारूप कलझ्कू पड्ू (दोषमय कदेम)से मलीन हों अर्थात्‌ एक ही अपने कल्पित अर्थ 
को तो खीकार करें ओर अन्य अंशोका निषेध करें तो वे सातों सदा दुनेय होते हैं ॥२॥६॥ 

पुनर्भावं कथयन्नाह । 

पुनः नयके भावकों कहते हुए यह सूत्र कहते हैं । 
: खूबम। ये मार्ग सरल त्यक्त्वोपनयान्कल्पयन्ति वे ! 

तत्पपश्च॑ विबोधाय तेषां जल्पः प्रतायते ॥ ७॥ 
सूत्रभावाथे;--जो इस सरल श्रेताम्बरमतानुसारी नयमार्गको- त्यागकर उपनयों- 


६ 
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की कल्पना करते हैं; उनका प्रपश्च केवल शिष्योंकी बुद्धिको विवादिनी करनेवाला है| 
तथापि ज्ञानके अर्थ उन उपनयोंके कथनका विस्तार करते हैं ॥ ७ ॥ 

व्याख्या। ये च केचन कल्पकाः सरल सममेतदुक्तलक्षणं मारी नयनिगमपन्थानं स्यक्त्वा 
बिमुच्य उपचारादि ग्रहीतुमिच्छयोपनयाज्नयानां समीप उपनयास्तान्‌ कल्पयन्ति | दिगम्बर- 
शाब्रे हि द्रव्याथिक: १ पर्यायार्थिक: २ नेगमः ३ सद्भहः ४ व्यवहार: ५ ऋजुसूत्रम ६ शब्द: ७ 
समभिरूढ: ८ एवंभूत: ९ इति नव नया: स्मृता उपनयाश्र कथ्यन्ते नयानां समीपमुपनया: 
सद्भृतव्यवहार: १ असद्भूतव्यवहार: २ उपचरिंतसद्धूतव्यवहार--३ अ्वेत्युपनयात्रेधा इति । 
तत्पप्चं तद्विस्तारं शिष्यबुद्धिदन्द्रनमात्रमवास्ति | तथापि विबोधाय समानतम्नत्वेन परिज्ञा- 
नाय तपषां नयानां जलल्‍प उल्लाप: प्रतायते स्वप्रक्रियया डउच्यत इटथे: ॥ ५ ॥ 

व्याख्या्थ;---जो कोई कल्पक ( कल्पना करनेवाले ) इस पूर्वोक्त सरल नयनि- 
गममार्गको त्यागकर उपचारआदिक ग्रहण करनेकी अमिलाषासे उपनयोंकी अर्थात्‌ 
नयोंके समीप होनेवाले जो उपनय हैं; उनकी कल्पना करते हैं; भावार्थ--दिगम्बरोंके न्याय- 
शासत्राम द्वव्याथक १ पयायाथक २ संगम ३ संग्रह ४ व्यवहार ५ ऋजुसूत्र ६ शब्द ७ 
समभिरूढ ८ आर एवभूत ९ ये नो (९)नय मानेगये हैँ; आर सद्भतव्यवहार १ असद्भूतव्यव- 
हार २ तथा उपचरितसक्भृतव्यवहार ये तीन (३) प्रकारके उपनय ( उपनयका अर्थ है; न- 
यके समीप रहनेवाले क्योंकि---उप अव्ययका समीप अर्थ है; इसलिये उपका नय शब्दके 
साथ अव्ययीभाव समास है ) कहेगये हैं । उनका विस्तार केवल शिष्योंकी बुद्धिको वि- 
बादशील करनेवाला है। तथापि दिगम्बरशाख्रको हमारे समान ही होनेसे उन नयोंके ज्ञान- 
केलिये उनका जल्प ( कथन ) करते हैं; अर्थात्‌ इन नय तथा उपनयोंका निरूपण 
हम हमारी प्रक्रियाके अनुसार करते हैं; इस प्रकार छोकका अर्थ है ॥ ७ ॥ 


सत्रम। नया न्यायानुसारेण नव चोपनयास्त्रयः । 
निश्चयव्यवहारोी हि तद्ध्यात्ममतानुगौ ॥ < ॥ 


रे कर २ ३८ 
सत्नमावाधथे--न्यायके अनुसार वय नो (९ ) हैं; और उपनय तीन हैं; तथा एक 
अध्यात्मनामक मत है; उसके अनुसार निश्चय ओर व्यवहार ये दो ही नय हैं ॥ ८ ॥ 


व्याख्या । न्‍्यायानुसारेण तन्मतीयग्रन्थगताभिग्रायेण नया नव सन्ति पूर्वोक्ता ज्ञेया:। 
तथोपनयास्रथ_ एवं सन्ति । तेप्युपनया: सद्भुतव्यवहारादयख्रय इति। तथा चाध्यात्माउपि 
मतभेद्‌ः कश्चिद्स्ति | तत्र च तद॒ध्यात्ममतानुगों तच्छेलीपरिशीलिनो नयी निश्चयेन द्वावेव 
कथितो तत्रैको निश्चयोउपरो व्यवहारनयश्रेति द्वावव नाधिकों। अभेदानुपचारतया क्स्तु 
निश्चीयत इति निश्चय:। यथा “जीवः शिव: शिवो जीवो नान्‍्तरं शिवजीवयो”रिति । भेदोप- 
चारतया वस्तु व्यवजियत इति व्यवहार: । यथा “कमंबड़ो भवेज्जीव: कर्ममुक्तस्तदा शिव” 


इति ॥ ८ ॥ 
5९ 
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व्याख्याथे।--न्यायके अनुसार अथात्‌ दिगम्बरमतके ग्रन्धोंमें प्राप्त अभिप्रायसे नव 
संख्याक (गिनतिमें नो) (९) नय हैं । इनके नाम पूर्व-छोकमें गिना चुके हैं; वहांसे जानने 
चाहियें। तथा उपनय तीन ही हैं, वे उपनय भी पूर्वकथित सद्भूतव्यवहारादि तीन 
समझने चाहियें। ओर अध्यात्मनामक कोई मतभेद है। उनमेंसे उस अध्यात्ममतकी 
शैलीके अनुसार निश्चयसे दो ही नय कहेगये हैं; उनमें एक तो निश्चयनय और दूसरा 
व्यवहारनय है। इनसे अधिक नहीं; अभेद तथा अनुपचारसे जिसके द्वारा वर्तु निश्चय करी 
जाती है; वह निश्चयनय है । जैसे-“जीवः शिव! शिवों जीवो नानन्‍्तरं शिवजीवयोः 
॥। १ ॥” “जीव शिव( सिद्ध )रूप ही है; शिव जीवरूप ही है; शिव ओर जीव इन 
दोनोंमें कोई भेद नहीं है; ”” इस वचनमें अनुपचारसे जीव और शिवका अभेद दशोया 
गया है। ओर भेद तथा उपचारसे जिसकेद्वारा वख्तुका व्यवहार हो उसको व्यवहार 
नय कहते हैं। जैसे “कम्मबद्धों भवेज्जीवः कम्मेमुक्तस्तता शिवः।| १ ।” “ क्मोंसे 
जो बंधा हुआ होता है; वह जीव है; ओर जब वह जीव कर्मंसि मुक्त होता है; तब 
शिवरूप है; ” इस वाक्यमें कर्मबन्धनद्वारा जीव ओर शिवका भेद दशोया हैं ॥ ८ ॥ 

अथ नवसु नयेषु प्रथमो द्वव्या्थिकनय उक्तोडतस्तस्य भेदा दश तेषु प्रथमभेद विव- 

रिषुराह । 

... अब पूर्वोक्त जो नो (९) नय हैं; उनमें द्वव्याथिक नय सबसे प्रथम कहागया है; 
इसलिये उसके दश भेद दिखाकर उन १० भेदोंमें से प्रथम भेदका विवरण करनेकी 
इच्छावाले आचार्य अग्रिम छोक कहते हैं। 


सत्रम्‌। द्रव्याथिकनयस्त्वाद्यो दशधा सम्ुदाहतः। 
: झुदझ्धद्रव्याथिकस्तन्न छमकर्मोपाधिता भवेत्‌॥ ९॥ 

सूत्र भमावाथेः--नयोमेंसे प्रथम द्वव्याथिकनय जो है; वह दस प्रकारका 
कहागया है, उन दसों भेदोंमें कर्मकृत उपाधियोंसे रहित शुद्ध द्वव्यार्थिकनय प्रथम 
( पहला ) है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । द्रव्याथिकपयोयार्थिकादिक्रमेण नया नव वत्तन्ते तेषु आद्यः प्रथमो द्रव्याथि- 
कनय आशद्यो दशधा दशप्रकार: समुदाह्मतः | तत्र च प्रथमो द्रव्याथिकनय: झुद्धद्॒व्या्थिक 
इति अकर्मोपाधितः कर्मणामुपाधितो रहित: झुद्धद्॒व्याथिक: कथ्यते | सद्ृव्यम्‌ | लक्षणंत्वि- 
दम--सीदति खकीयान्‌ गुणपयोयान्‌ व्याप्रोतीति सत्‌ उत्पादव्ययभोव्ययुक्त सत्‌, अथ- 
क्रियाकारि च सत्‌ । यदेवाथेक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । यज्न नार्थक्रियाकारि तदेब परतो- 
उप्यसद्ति निज २ प्रदेशसमूदैरखण्डवब्ृत्तात्मभावविभावपयोयाद्ववति, द्रोष्यति, अदुद्गयुब- 
दिति द्रव्यम्‌ू । गुणपयोयवद्रव्यम्‌ , गुणाश्रयो द्रव्य वा। यदुक्त विशेषावश्यकबृत्तो-दवण 
दूयए दोरबयवो विकारो गुणाण संदावो दृब्बं भव्बं भावस्स भूयभाव॑ च ज॑ जोग | १। द्र- 





गम 
द्र | ६७ 


बति तांस्तान्पयायान्‌ प्राप्नोति मुच्वति वा। १। दूयते खपयायेरेव प्राप्यते मुभ्चते वा। २। | 
हु: सत्ता तस्या एवावयबो विकारो वेति द्रव्यम्‌ । ३। ४ । अवान्तरसत्तारूपाणि द्वव्याणि म- 
हासत्ताया अवयवो विकारों भवल्ेवेति भाव: ॥ गुणा रूपरसादयस्तेषां संद्राव: समूहों घटा- 
दिरूपो द्रव्यम्‌ू । ५। तथा भवन भावस्सत्तिभविष्यतीति भावस्तस्य भाविन: पयोयस्प योग्य 
यद्भव्यं तदपि द्रव्यम्‌, राजपर्यायाहँकुमारवत्त्‌ । ६। तथा भूतं हि पश्चाल्कृतों भावः प्योयों 
यस्य तदृपि द्रव्यभिति दिक्‌। तदेव द्व्यमथ: प्रयोजन यस्थासौ द्रव्या्िक:। अस्यर्थे ठक्‌ 
प्रत्यय: । शुद्ध: क्मोंपाधिरहितश्रासौ द्र॒व्या्थिकश्व शुद्धद॒व्याधिक इति ॥ ९ ॥ 
व्याख्याथ;--द्धव्यार्थिक, पयोयार्यिकादि क्रमसे जो नय कहेगये हैं; उनमेंसे प्रथम 
नय द्वव्यार्थिक नय है; उसके दश भेद हैं, उनमें कर्मोकी उपाधिसे शूत्य प्रथम द्वव्याथिकनय 
जुद्धदव्याथिकनय कहाजाता है । यहांपर « सद्गव्यम ” जो सत्‌ है; बह द्वव्य है। 
जो अपने गुण पर्यायोंको व्याप्त करे सो सत्‌ है, उत्पाद ( उत्पत्ति ) व्यय ( नाश )शौव्य 
( श्रुवता वा नित्यता )से जो युक्त हो उसको सत्‌ कहते हैं। क्योंकि--उत्पादव्यय- 
धोव्ययुक्ते सत्‌ , यह तत्त्वार्थ शाखरका सूत्र है। जो अर्थ क्रियाका करनेवाला है; वह सत्‌ 
कहलाता है; क्‍्योंकि--जो पदार्थ अर्थक्रियाकारक ( प्रयोजनसिद्ध करनेवाला ) है; 
वही परमार्थमें सत्‌ है | ओर जो पदार्थ अर्थक्रिया नहीं करता वह परसे भी असत्‌ है। 
ये सब सतके लक्षण हैं ॥ जो निज २ भ्रदेशसमूहोंकेद्वारा अखण्डवृत्त खभाव तथा 
विभाव पर्यायसे द्ववता है; द्रवेगा अथवा द्रवागया सो द्रव्य है। जो गुण तथा पर्याय- 
वाला है; उसको द्वव्य कहते हैं; अथवा जो गुणोंका आश्रय है; वह द्वव्य कहलाता है। 
यही विषय विशेषावश्यक सूञ्रकी वृत्तिमें कहा है कि---जो द्रवाता है, अथवा द्रवा जाता 
है, सत्ताका अवयव है, सत्ताका विकार है, गुणोंका संद्राव ( समूह ) है; जो भावका भ- 
व्य है; जिसका पर्याय पहले कियागया है; सो सब द्रव्य है; अर्थात्‌ ये सत्र प्थक्‌ २ द्- 
व्यके लक्षण हैं; ( यह तो गाथाका भावार्थ है; और आगे इस ही गाथाकी व्याख्या करते 
हैं ) जो उन उन पयायोंको प्राप्त हो अथवा त्यागे सो द्वव्य है। १। जो अपने पर्यायोंसे 
प्राप्त किया जाय वा छोडा जाय वह द्वव्य कहलाता है। २। दु नाम सत्ताका है; 
उसहीका जो अवयव हो सो द्रव्य है। ३। अथवा सत्ताहीका जो विकार हो उसको 
द्रव्य कहते हैं | 9 । भावार्थ--भवान्तर ( मध्यमें होनेवाले ) जो सत्तारूप द्वब्य हैं; वे 
महासत्ताके अवयव अथवा विकार होते ही हैं । गुण जो रूप रसआदि हैं; उनका जो 
संद्राव ( संमेलन वा समूह ) घटआदिरूप पदार्थ है; वह भी द्वव्य है। ५। जो हो- 
गा सो भाव है; उस भावी पर्यायके योग्य जो पदार्थ है; वह भी द्वव्य है। जैसे राजकुमारमें 





१ “चुका अर्थ सत्ता घाठुवोंको अनेकार्थक मानके किया हद तब द्ु झ्द्से ॥ तस्य विकारः-पा.४। ३।१३४ 
इस अधिकारमें” दोश्व | पा० ४४३।१६२। इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय होमेसे 6 » य॑ >द्रो » य॑  द्वेब्यम्‌ । 
ऐसे द्रव्य शब्द सिंद्ध हुआ । 
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राजापयायकी योग्यता है; अतः वह राजकुमार राजारूप पर्यायका द्वव्य है। ६। और 
ऐसे ही जिसका भाव ( पयोय ) पूर्वकालमें कियागया है; वह भी द्रव्य है। ७। ये सब 
द्रव्यके लक्षण हैं | यही पूर्व अनेक प्रकारसे व्याख्यात द्रव्य ही है; प्रयोजव जिसका उ- 
सको द्वव्यार्थिकनय कहते हैं । द्वव्यार्थिक इस शब्दमें व्याकरणकी रीतिसे प्रयोजन है; इस 
अथ्थमें ४ ठक्‌ ” प्रत्यय है; ओर उसको इक आदेश होनेसे द्व॒व्याथ + इक - होकर 
द्रव्यारथिक ऐसा शब्द सिद्ध होता है । शुद्ध अर्थात्‌ कर्मोंकी उपाधिसे रहित ऐसा जो 
द्रव्यार्थिकनय हे; उसको शुद्ध द्रव्यार्थिकनय कहते हैं ॥ ९ ॥ 
अथ तस्थ द्रव्यार्थिकस्य शुद्धताया विषय दशयन्नाह । 
अब उस द्वव्यार्थिकनयकी शुद्धताका विषय दशाते हुए यह सूत्र कहते हैं । 
सूत्रम। यथा संसारिणः सन्ति प्राणिनः सिद्ध सन्नि'माः । 
शुरात्मान पुरस्कृय्य मवपयोयतां बिना ॥ १०॥ 
 खत्रभावाथेः--जो संसारकी पर्यायताकों अहण करके अन्तरज्ञमें विद्यमान शुद्ध 
आत्माकों आगे करके कथन करता है; वह शुद्धद्रव्यार्थिकनय है; जैसे संसारके प्राणी 
सिद्धोंके समान हैं || १० ॥ 
व्याख्या । ग्राणा द्रव्यभावभिन्ना: सन्ति एपां ते प्राणिन: । संसारो गतिचतुष्काविभोव: 
सोउस्ति येषां ते संसारिण: | यथा यन प्रकारेण शुद्धात्मत्वादिलक्षणेन सिद्धसन्निभा अष्टक- 
मंनिमुक्तजीवनिभा विद्यन्ते | किं ऋत्वा सन्ति शुद्धात्मानं मूलभाव॑ तथा सहजभाव॑ शुद्धा- 
त्मन: स्वरूप पुरस्कृत्याग्रे कृत्वा कर्थ विना केन विना भवपयायतां भव: संसारस्तस्य प्यायो 
भावस्तत्ता भवपयायता तां बिना । एतावता या चानादिकालिकी जीवस्य संसारावस्था वत्त- 
ते सा प्रस्तुतापि न गण्यते । अविद्यमानोडपि वाह्मकारेण सिद्धाकारस्तथापि ग्रह्मतेडन्तरवि- 
दमानत्वात्‌। तदायमात्मा शुद्धद्॒व्याथिकनयेन सिद्धसम एवास्तीति भाव: । अन्न भावसात्र- 
परा द्रव्यसड्रहगाथा । मग्गणगुणठाणेहिं चउदशाह हवंति तह अशुद्धणया । विण्णेया । सं- 
सारी सब्बे सुद्धाहु सुद्ध गया | १ ॥ १० ॥ 
व्याख्याथे+--जैसे भव जो संसार उसका जो परयोय अर्थात्‌ भाव उसका 
जो भाव है; उसके विना अथात्‌ संसारकी पर्यायताके विना शुद्ध आत्माकों अर्थात्‌ मूल 
भाव अथवा सहजभावरूप शुद्ध आत्माके खरूपकों आगे करके, नरक, तियंकू, म- 
नृष्य भोर देव इन चारों गतियोंके अविर्भावको संसार कहते हैं, वह संसार जिनके होय 
अथोतू जिन जीवोंके पूर्वोक्त नरकआदि चार गतियोंमेंसे किसी एक गतिका आविर्भाव 
( प्रकटता ) है; वे संसारी कहलाते ( द्वव्यप्राण और भावप्राणरूप दोनों प्राण जिनके 
हैं; वे प्राणी हैं; ) ऐसे जो संसारी प्राणी वे सिद्धोंके समान है; अर्थात्‌ ज्ञानावरणआादि 
॥ व्यालंयों खण्डान्ययसे है परन्तु व्याख्या अच्छी प्रकारसे अर्थका बोध होनेकेलिये दण्डान्वयके 
अनुसार लिखा गया है । 








द्रव्यानुयोगतकंणा । ६९ 


थाठों कर्मोसे रहित जीवोंके समान विद्यमान हैं| तात्पये यह कि-जब जीवके जो अना- 
दिकालसे संसारकी अवस्था विद्यमान है; उसकी तो प्रस्तुतकी भी गणना ( गिणती ) न 
की जाय ओर वाद्य आकारसे अविद्यमान जो सिद्ध खरूप है; उसको अभ्यन्तरमें विदय- 
मान होनेसे ग्रहण करें तब यह आत्मा शुद्ध ठ॒व्यार्थिकनयसे सिद्धोंके समान ही है; यहां 
पर भावमात्रसे शुद्ध आत्माका बोध करनेमें तत्यर द्रव्यसड्रहकी गाथा भी है उसका भा- 
वार्थ यह है; कि-चतुदेश १४ गुणस्थान तथा चतुद्श मार्गणस्थानके भेदसे चतुदेश १४ 
प्रकारके संसारी जीव अशुद्धनयकी विवक्षासे होते हैं ओर शुद्धनयकी विवक्षा भावमात्रके 
ग्रहण करनेसे तो सब जीव गुद्ध ही समझने चाहियें। १ ।॥ १० ॥ 

अथ टवितीयभेदमुपदिशन्नाह । 

अब दूसरे भेदका उपदेश करते हुए कहते हैं । 

सूत्रम । उत्पादव्यययोगोंणे सत्तासुख्यतया परः। 

शुद्धदवव्याधिको भेदो ज्ञेयो द्ृब्यस्य नित्यवत्‌ ॥ ११ ॥ 

सूच्नमभावाथे;--उत्पाद ( उत्पत्ति ) ओर व्यय ( नाश ) इनकी गोणता माननेसे 
तथा सत्ता ( श्रुव अथवा नित्यरूप )की मुख्यता माननेसे सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक 
नय द्वव्यकी नित्यताके समान समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । उत्पादस्य व्ययस्थ च गोणतायां तथा सत्ताया ध्रवात्मकतायाश्र मुख्यतायामपर 
इति द्वितीयो भेद: शुद्धद्॒व्याथिकस्य ज्ञेय: । यत उत्पादव्यययोगोंणस्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध- 
द्रव्याथिको नाम द्वितीयो भेद: | २ । अस्य मते द्रव्य निल्‍॑ ग्रद्मते। नि्ं तु कालत्रयेजप्यवि- 
चलितसरूप सत्तामादायेवेद युज्यत | कर्थ पर्यायाणां प्रतिक्षणं ध्वंसिनां परिणामित्वेनानि- 
सत्वोपलब्धे: । परन्तु जीवपुद्गलादिद्रव्याणां सत्ता अव्यभिचारिणी नितद्यभावमबर्लुब्य 
त्रिकालाभिचलितखरूपावतिछ्ठते । ततो द्रव्यस्थ नितद्यवदिति द्र॒व्यस्थ निलत्वेन द्वितीयो 
भेद: ॥ ११॥ 

व्याख्यार्थ:--पर्यीयादिके उत्पाद ओर व्ययकी गोणतासे विवक्षा करनेपर तथा 
भ्रुव ( नित्य )स्वरूप सत्ताकी मुख्यतासे विवक्षा करनेपर अपर अर्थात्‌ झुद्ध द्रव्यार्थिक 
नयका दूसरा भेद जानना चाहिये। क्योंकि-जब उत्पत्ति और नाश गौण हुए तब केवल 
सत्तामात्रका ग्राहक वह नय रहा इसढिये यह द्रव्यार्थकनयका सत्ताग्राहक शुद्ध 
द्रव्याथिक नामवाला दूसरा भेद है | इस नयके मततमें द्वव्यका नित्य खरूपसे ग्रहण होता 
है। और नित्य जो है; सो भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान इन तीनों कालोंमें अविचलितस्रूप है; 
ओर यह त्रिकालमें अविचलितखरूप नित्य सत्ताको अहण करके ही ठीक होता है। 
क्योंकि-क्षण क्षणमें विनाशशील पयोयोंके परिणामीपना है; अतः उन पयायोंमें अनित्य- 
ताकी उपलब्धि होती है; परन्तु जीव पुद्ढलआदि द्व॒व्योंकी जो सत्ता है; वह सदा अ- 
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व्यभिचारिणी है अर्थात्‌ नित्यभावका आश्रय करके तीन कालमें अविचलितसखरूप 
( अटलरूप ) रहती है | इसलिये द्वव्यकें नित्यपनेसे यह सत्ताग्राहक शुद्धद्रव्यार्थिक 
नामक द्व॒व्याथिकनयका द्वितीय भेद सिद्ध होगया ॥ ११ ॥ 
अथ तृतीयभेदमुपदिशन्नाह । 
अब तृतीय मेदको दशोते हुए कहते हैं। 
सूत्रम। कल्पनारहितो भेदः शुडद्वव्याथिकामिध: 
तृतीयों गरणपयोयाद्शिन्नः कथ्यते धुवम ॥ १२॥ 
खूत्नसावाथे;--जो गुण तथा पयोयसे अभिन्न है वह भेदकी कल्पनासे रहित शुद्ध 
द्रव्यार्थिक नामवाला द्वव्यारथिकनयका तीसरा भेद कहा जाता है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या । भेदकल्पनया रहितः कल्पनारहितस्तृतीयो भेद: शुद्धद्रव्याथिकनामास्ति 
। ३ यथा जीवद्रव्य पुद्रछादिद्र॒व्य॑ च निजनिजगुणपर्यायेभ्यश्वाभिन्नममस्ति । यद्यपि भेदों 
वत्तते द्रव्यादीनां गुणपयोयेभ्यस्तथापि भिन्नविषयिण्यपेणा न कृता । अभेदाख्यैवापेणा ऋृता 
अतःकारणाद्यद्रव्यं तत्तद॒व्यजन्यगुणपयोयाभिन्न तिएति यदेव द्रव्य तदेव गुणों यदेव द्रव्य 
तदेव पयोयो महापटजन्यखण्डपटवत्तदात्मकत्वात्‌ । अन्न हि. विवक्षावशाद्धिन्नाभिन्नत्ते 
ज्ञेयमिति ॥ १२॥ 
व्याख्याथ;--भेदकी कल्पनासे रहित होनेसे कल्पनारहित तृतीय भेद शुद्धदवव्या- 
थिंक नामक है; अर्थात्‌ द्वव्याथिकनयके तीसरे भेदुका नाम “ कल्पनारहित शुद्धद्वव्या- 
थिंक है । जैसे जीव द्वव्य तथा पुद्ढलआदि द्वव्य अपने अपने गुण तथा पयोयोंसे अभिन्न 
है, यद्यपि द्वव्यआदिके गुण तथा पर्यायोंसे भेद भासता है; तथापि भेदके विंषयवाली अ- 
पेणा नहीं की, अभेदुनामक ही अप॑णा की । इस हेतुसे जो द्रव्य है; वह उस द्वव्यसे उ- 
त्पन्न होने योग्य गुण ओर परयोयोंसे अभिन्नरूप स्थित है; क्योंकि-जो द्रव्य है; वही गुण है; 
जो द्रव्य है; वही पर्याय है; तदात्मकपनेसे, जैसे कि-महापट ( बड़े वस्त्र )से उत्पन्न ख- 
ण्ड पट (छोटा बख्र) भावार्थ-एक बड़े वखको फाड़कर उसमेंसे छोटा वस्त्र निकालें तो वा- 
स्तवमें वह छोटे वख्नररूप पर्याय बड़े वख्रूप द्रव्यसे अभिन्न ही है; क्योंकि--बह छोटा वख्र 
बड़े वखस्रूप ही है; ऐसे ही जितने गुण ओर पयोय हें; वे तदात्मकतासे द्रव्यरूप ही हैं। 
यहां द्रव्य और पयोयका भेद तथा अभेद्‌ विवक्षाके वशसे जानना चाहिये अथोत्‌ जब 
द्रव्यवरूपसे विवक्षा करेंगे तब तो द्वव्यपनेसे सब गुण, पयोय अभिन्न हैं; और जब प- 
यायरूपसे विवक्षा करेंगे तब सब गुण पयाय द्वव्यसे मिन्न हैं ॥ १२ ॥ 
अथ चतुथमभेदमाह । 
अब चतुर्थभेदका कथन करते हैं। 
' सच्रम। कर्मोंपाधेरशुडाख्यश्रतुर्थों भेद होरितः। 
कमेभावमयस्त्वात्मा क्रींधी मानी तदुहूबात्‌ ॥ १३॥ 


द्रव्यानुयोगतकणा । ७१ 


सत्नभावाथेः--कर्मोकी उपाधिके कारण अशुद्धदवव्यार्थिक चतुर्थ भेद कहागया 
है; क्योंकि-कर्मोकी प्रकृतिमय होनेसे क्रोधादिकी उत्पत्तिद्वारा आत्मा, क्रोधी मानी इ- 
त्यादि व्यवहासयुक्त होता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या । कर्मोपाधे: सकाशात्‌ कमममिश्रजीवद्रव्यस्याशुद्धत्व॑ जायते । तत: कर्मोपाधेर 
शुद्धद॒व्याथिकश्व॒तुर्थों भेद: कथित: । यतः: कर्मोपाधिसापेक्षो5्शुद्धद॒ब्याथिक इति भेद: । 
अस्य च लक्षणं कथयति | यथा कमेभावमय: कर्मणां ज्ञानावरणादीनां भावा: प्रकृतयस्ते प्र- 
चुरा यत्रेति कमंभावमय आत्मा ताहप्ूपो रक्ष्यते। येन येन कर्मणा आगत्यात्मा निरुद्धयते तदा 
तत्तत्कमेस्वभावतुल्यपरिणत: सन्‌ व्यवज्ियते । यतः क्रोघोदयाज्जीवः क्रोधीति व्यपदिश्यते 
मानकर्मादयाज्जीवो मानीति व्यपदिश्यते । एवं यदा यद्वव्य येन भावेन परिणमति तदा 
तद्गरव्यं तन्‍मये कृत्वा ज्ञेयमू । यथा लोहो5प्मिना परिणतों यदा काले प्राप्यते तदा अभिरूप 
एवोद्भाव्यते न तु लोहरूपः । एवमात्मापि मोहनीयकर्मोद्येन यदा क्रोधादिपरिणत: स्थात्त- 
दा क्रोधादिरूप एवं बोद्धव्य: | अत एवाष्टावात्मनो भेदाः सिद्धान्ते व्याख्याता इति ॥ १३॥ . 
व्याख्याथे;--कर्मोकी उपाधिसे अथौत्‌ आत्मा जब कर्मोकों ग्रहण करता है; तब 
वह कर्मोपाधिसहित कहाता है; और कमेसे मिलित होनेसे जीवद्ग्यके अशुद्धता उ- 
त्पन्न होती है, इस कारण कर्मरूप उपाधिसे जशुद्ध चोथा भेद्‌ द्रव्यार्थिक कहागया है, 
_क्योंकि--कर्मोपाधिकी अपेक्षा रखनेसे इस चतुर्थ भेदका नाम अशुद्धद्वव्याथिक है | इस- 
का लक्षण कहते हैं; कि-जसे कर्ममावमय जब आत्मा होता है; अर्थात्‌ कर्म जो ज्ञानाव- 
रण दृशनावरणआदि हैं; उनकी जो प्रक्ृतियें हैं; वे जब आत्मप्रदेशमें प्रचुर ( अधिक ) 
रूपसे एकत्र हो जाती हैं; उस समय आत्मा है; वह ताइकूरूप अथात्‌ कर्मस्वरूप ल- 
क्षित होता है; अर्थात्‌ जो जो कर्म आकर आत्माको रोकते हैं; अर्थात्‌ आत्मा जिस २ 
कर्मरूपी बंधनसे बद्ध होता है तब उस उस कर्मके स्वभावके तुल्य व्यवहारमें छाया जा- 
ता है; क्योंकि-क्रोधषके उदयसे जीवको क्रोधी कहते हैं; एवं मानकर्मके उदयसे जीव 
मानी कहाजाता है| इसी प्रकार जब जो द्रव्य जिस भावसे परिणत होता है तब उस- 
को उस भावरूप करके जानना चाहिये । जैसे अश्िमें गिराहुआ छोह जब अप्निखरुपसे 
परिणत हुआ मिलता है; अथात्‌ साक्षात्‌ अप्निके समान बन जाता है; तब उसको भश्नि- 
रूप ही कहते हैं; नकि-लोहरूप । ऐसे ही आत्मारूप द्रव्य भी मोहनीयआदि कर्मो- 
के उदयसे जब क्रोधादिरूपसे परिणत होवे तब उस आत्माको क्रोधादिरुप ही जानना 
चाहिये । इस ही कारणसे जैनसिद्धान्तमें आत्माके आठ भेद्‌ वर्णन किये गये हैं जथौत्‌ 
इस अशुद्धद्वव्याधिकनयकी अपेक्षासे आठ कर्मोकी उपाधिवश जीवके आठ ८ भेद शा्रमें 
कहे गये हैं ॥ १३ ॥ 
१ जब आत्माके क्रोधादि कर्मका डद्य आता है तब आत्मा उनका खरूप द्दी ट्टी बनजाता है; उनसे अंपने 
ख़रूपको अलग नहीं करसकता किन्तु तन्मय हो जाता है; इसीसे क्रोधीआदि शब्दोंद्वारा व्यवहत द्वोता है। 
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अथ पश्चमभेदमाह । 

अब पंचम (पांचवें) भेदका निरूपण करते हैं । 
| खत्रम। उत्पादव्ययसापेक्षो5शुद्धद्वब्याथिको 5ग्निमः । 

एकस्मिन्समये द्रव्यसुत्पादृव्ययधोव्ययुक ॥ १४॥ 

सत्र भावाथे;--उत्पत्ति ओर नाशकी अपेक्षासहित होनेसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक पं- 
चम (पांचवां) भेद कहागया हैं; क्योंकि-एक ही समयमें द्रव्य उत्पत्ति, नाश तथा धोव्य 
(नित्यता)से संयुक्त है ॥| १४ ॥ ह 

व्याख्या । उत्पादव्ययसापेक्ष: पथ्चमो भेदो5शुद्धद्ृव्याथिको ज्ञेय: | यत उत्पादव्ययसापे- 
क्षः सत्ताग्ाहको5शुद्धद॒व्याथिकः पथ्चम इति। ५। यथा एकस्मिन्समये द्रव्यमुत्पादव्य- 
यधौव्यरूपं कथ्यते | कथ॑ तद्यः कटकाइुत्पादसमय: स एव केयूरादिविनाशसमय: । पर- 
. न्तु कनकसत्ता कटककेयूरयो: परिणामिन्यावजनीयेब । एवं सति त्रेलक्षण्यग्राहकत्वेनेदं 
प्रमाणबचनमेव स्यान्न तु नयवचनमिति चेन्न । मुख्यगोणभावेनेवानेन नयेन ज्रेलक्षण्यग्रह- 
णान्मुख्यनयं स्वस्वाथग्रहणे नयानां सप्तभन्नीमुखेनेव व्यापारात्‌ ॥| १४ ॥ 

व्याख्याथे+--उत्पत्ति तथा नाशके सापेक्ष अथीत्‌ उत्पत्ति और नाशकी अपेक्षा रख- 
नेवाला अशुद्धद्॒व्यारथिक पांचवां भेद जानना चाहिये क्योंकि-उत्पत्ति ओर व्ययके सापेक्ष 
तथा सत्ताका ग्राहक जो है; उसको अशुद्धद्व्या्थिक पांचवां भेद मानागया है । ५। 
जैसे एक कालमें द्रव्य उत्पाद ( उत्पत्ति ) व्यय ( नाश ) तथा प्रोव्य ( नित्य ) खरूप 
कहा जाता है। यदि यह कहो कि-ये तीनो ( उत्पाद, व्यय तथा ध्रोव्य ) खरूप एक ही 
कालमें तथा एक ही पदार्थमें केसे होते हैं; तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार है; कि-जैसे सु- 
वण द्वव्यमें जो समय कटक ( कड़ा )आदिरिप पर्यायकी उत्पत्तिका है; वही समय के- 
यूर ( बाजू )आदि पूर्व पयोयके विनाशका भी है; परन्तु कटक और केयूर दोनोंमें जो 
सुवर्णकी सत्ता है वह परिणामिनी नहीं है; किन्तु सुवर्णरूपता पूर्व पर पर्योयोमें एक श्रुव 
( नित्य )खरूपसे विद्यमान है; अब कदाचित्‌ ऐसी शंका करो कि-उत्पाद, व्यय और 
प्रौव्यरूपका ग्राहक होनेसे यह प्रमाणवचन ही हुआ न कि-नयवचन ? सो नहीं कह 
सकते; क्योंकि-मुख्य तथा गोण भावसे ही इस पंचम नयकेद्वारा उत्पाद व्यय धोव्यरूप 
तीन लक्षणोंका अहण होनेसे अपने अपने अर्थके ग्रहणमें मुख्य नय है; ओर पर अर्थमें 
नहीं क्योंकि-सब नयोंका सप्तभगीनयके द्वारा ही व्यापार होता है ॥ १०॥ 








१ संपूर्णरूपसे वस्तुको सिद्ध करनेवाला प्रमाण कहलाता है; अतः यहां जब द्र॒व्यके तीनों खरूपोंका कथन 
करदिया तो यह प्रमाण है । 

२ नय वस्तुके एक ही अंशको मुख्यतासे कहता है | 

३ प्रदत्त नय भी वस्तुकी अनेकान्तखरूपता दर्शानेकेलिये सप्तभंगीको लेकर ही प्रबृत्त होता हे ॥ 





द्रव्यानुयोगतकंणा । ७३ 


अथ पष्ठभेदसाह । 

अब द्र॒व्यार्थिकनयका षष्ठ ( छठा ) भेद कहते हैं। 

सत्रम्‌। भेद्स्य कल्पनां गृहन्नशुद्ध षछ इष्यते। 

यथात्मनो हि ज्ञानादिगुणः शुद्ध: पकल्पनात्‌ ॥ १५ ॥ 

सत्नभावाथ:--भेदकी कल्पनाको ग्रहण कहते हुए अअशुद्ध द्रव्याथिकनामा छठा 
६ भेद माना जाता है, जैसे आत्माके ज्ञानादि शुद्ध गुणोंकी कल्पना भेदको कहती है १५ 

व्याख्या । अशुद्धद॒व्याथिक: षष्ठो भेदों भेदस्य भेदभावस्थ कल्पनां गहन सन जायते । 
यथा हि ज्ञानादयों गुणा: शुद्धा आत्मन: कथ्यन्त इत्यत्र पष्टीविभक्तिसेंदं कथयत्ति। भिक्षों: पा- 
त्रमितिवत्‌ । परमाथतस्तु गुणगुणिनोरमेंद एव नास्ति । तस्मात्कल्पितों भेदो5त्र ज्षेयो न तु 
साहजिक: ॥ १५॥। 

व्याख्याथे ग्रहण करता हुआ भशुद्धद्रव्यार्थिक छठा ६ 
भेद्‌ उत्पन्न होता है; जैसे कि-आत्माके शुद्ध ज्ञानादि गुण कहेजाते हैं; “आत्मनः गुणाः” 
( आत्माके गुण ) यहांपर पष्ठी विभक्ति भेदको कहती है; जैसे कि-“ भिक्षोः पात्रस्‌ ? 
भिक्षुका पात्र यहांपर भिक्षुकसे पात्रको जुदा दिखलाती है; परन्तु यथार्थमें भिक्षुकके पा- 
त्रके समान ज्ञानादि गुण तथा गुणी आत्माके भेद नहीं है, इसलिये यहां कल्पित 
भेद समझना चाहिये न कि-स्वाभाविक क्योंकि-गुण और गुणी कहीं जुदे २ नहीं 
मिलते ॥ १५॥ 

अथ सप्रमभेदं कथयति । 

अब सप्तम (सातवें) भेदको कहते हैं 

सत्रम। अन्वयी सप्तमश्चकस्तरभाव: समुदाहतः 

व्यमक यथा प्रोक्त ग्रुणपर्यायभावितम्‌ ॥ १६ ॥ 

सत्न'मावाध---भन्वयी द्वव्याथिक सप्तम भद कहा गया है; जैसे कि-गुण तथा 
पयोयोंसे युक्त द्रव्य एक ही स्वभाव कहा है ॥ १६ ॥ 

उया०---अन्वयद्रव्याधिक: सप्तमो भेद एकखभाव वक्त: । यथा द्रव्यं चेंके गुणेः प्यो- 
यैश्व भावितं वत्तंते द्रव्यमेके गुणपर्यायसख्वभावमस्ति | शुणेपु रूपादिषु पर्यायेषु कम्बुप्रीवादिषु 
द्रव्यस्थ धटस्यान्वयो उस्ति । यतस्तत्सत्त्वे तत्सत््वमन्वयः । अथवा सति सज्भावो5न्बयों यथा 
सति दण्डे घटोत्पत्ति:।अत एवं यदा द्र॒व्यं ज्ञायते तदा द्रव्याथांदेशेन तदनुगतसबेगुणपयोया 
अपि ज्ञायन्त | यथा सामान्यप्रद्यासत््या परस्थ सवा व्यक्तिरप्यवगन्तव्या ॥ तथात्रापि 
ज्ञेयमित्यन्बय द्रव्याथिकः सप्तम इति ॥ १६ ॥ 

व्याख्याथे;--अन्वयद्धव्यार्थिक नामवाला सप्तम भेद एकस्वभाव कहा गया है; जेसे 
एक ही द्रव्य गुण और पयायोंसे युक्त है; अथोत्‌ एक द्रव्य शुणपयोयखभाव है। रूप 
आदिक गुणोमें और कंबुग्रीवआदि पयोयोमें द्रव्य जो घठ है; उसका अन्वय है; क्योंकि- 

१३० 
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जिसके होते जिसकी विद्यमानता हो अथोत्‌ ग्रुण पयोयोके रहनेपर घटआदि द्वव्यका 
जो अवश्य रहना है; वह अन्वय कहलाता है; अथवा जिसके रहते जिसकी उत्तत्ति हो 
वह अन्वय है; जैसे दंडकी सत्तामें घटकी उत्पत्ति होती है; “अथौत्‌ दण्ड कारण होय तब 
ही तो घट ( काये ) उत्पन्न हो अन्यथा नहीं”? यह भी अन्वय कहा जाता है। द्वव्यख- 
रूपका संपूर्ण गुण पयोयोमें अन्वय है; इसी कारण जब द्॒व्यखरूप ज्ञात होता है; तब 
द्रब्याथेके आदेशसे उस द्वव्यके साथ अनुगत जितने गुण और पयोय हैं; वे भी जाने जाते 
हैं । जिस प्रकारसे कि-सामान्यकी प्रत्यौसत्तिसे किसी एक घटआदि व्यक्तिका ज्ञान होने- 
से उस जातिसहित संपूर्ण व्यक्तियं जानी जाती हैं। ऐसे ही यहां भी एक खभावके 
अन्वयसे यह अन्वय द्रव्याथिक सप्तम नय भी जानलेना चाहिये ॥ १६ ॥ 

अथाष्टमरभेदोस्कीत्तेनमाह । 

अब अष्टम भेदके कीतैनको कहते हैं। 
| खूत्रम। स्वद्रव्यादिकसड्ााही छष्टमा भेद आहितः। 

स्वद्ृव्यादिचठष्केभ्यः सन्नर्थों दृदइयते यथा ॥ १७॥ 

सूत्रभावार्थ:--स्वकीय द्रव्य क्षेत्रादिका ग्राहक होनेसे स्वद्वव्यादिग्राहक द्व्याधिक यह 
अष्टम भेद कहागया है; जैसे स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे घटआदि पदार्थ सहूपसे ही 
इृष्ट होता है ॥ १७॥ 

व्याख्या--खद्गव्यादिग्नाहको द्रव्याथिकोउष्टमो भद: कथित: । यथार्थो घटादि: स्वद्रव्यत:ः 
सखक्षेत्रत: खकालत: खभावत: सजन्नेव प्रवत्तेते । खद्ग॒व्याद्वटः का आ्वनो मृन्‍्मयो वा | १॥ 
खक्षेत्राद्धट: पाटलिपुत्रो माधुरो वा । २। स्वकाछाद्भटो बासन्तिको ग्रेष्मो वा ।३ । खभावा- 
ड्रट: श्यामो रक्तो वा। ४। एवं चतुष्वेपि घटद्रव्यस्थ सत्ता प्रमाणसिद्धेवास्ति । स्वद्रव्यादि- 
ग्राहकों द्रव्याथिकोउषष्टमो भेद इति ज्ञेयम ॥ १७॥ 

व्याख्याथै;--अपने द्वव्यआदिको ग्रहण करनेवाला अष्टम द्रव्याथिक भेद कहां 
गया है। जैसे घटआदि पदार्थ अपने द्वव्यसे १, अपने क्षेत्रसे २, अपने कालसे ३, तथा 
अपने स्वभावसे सत्‌ ( विद्यमान )रूप ही प्रवृत्त होताह । स्व( निज )द्रव्यसे घट सुवर्णे- 
का बनाहुआ है; अथवा म्रतिकासे बनाहुआ ६; १, अपने क्षेत्रसे घट पटनेका वा मथुराका 
है; २, अपने कालसे घट वसनन्‍्त ऋतुका अथवा ओऔष्म ऋतुका है; ३, अपने भावसे घट 
श्याम वा रक्त है; ०, ऐसे स्वकीय द्व॒ब्य, क्षेत्र, काठ, ओर भाव इन चारोमें घटद्वव्यकी 
सत्ता प्रमाणसे सिद्ध है। इसलिये “स्वद्गव्यादिग्नाहक द्वव्याथिकनय” यह अष्टम भेद 
जानना चाहिये ॥ १७ ॥ 








१ सबपर रहनेवाला सामान्य धर्म, तदुप प्रत्यासत्ति अथात्‌ एक प्रकारकी व्यक्ति अथात्‌ जैसे एक प्रकारकी 
घटआदि व्यक्तियोंपर रहनेवाले तियंक्‌ सामान्यसे सब व्यक्तियोंका बोध होता हैं; ऐसे ही द्रव्यरूपके अन्ब- 
यसे सब गुण प्यायोंका ज्ञान द्वोता है ॥ 


द्रव्यानुयोगतकेणा । ७५ 


भ्रध नवमभेदमाह । 

अब नवम भेदको कहते हैं। 

खूत्रम। परद्रव्यादिकग्राही नवमो भेद उच्चते । 

परद्रव्यादिकेभ्यो 5सन्नथः सं'भावयते यथा ॥ १८ ॥ 

सूत्रभावाथेः--परद्रव्यआादिका ग्रहण करनेवाला नवम ९ भेद कहा जाता हैं, जेसे 
परद्वव्यभादिकी अपेक्षासे पदाथे (घट) असत्रूपसे संभावित होता है ॥ १८ ॥ 

ध्याख्या-तेषु द्रव्याथादिषु परद्रव्यादिग्राहको द्रव्याथिको नवमः (९) यथार्थों घटादि: 
परद्रव्यादिचतुष्टये भ्योड्सन्‌ बत्तेते | घटापेक्षया परद्रव्य पटो5तस्तन्त्वादिभ्यो घटो5सन्न- 
स्ति । १ । परक्षेत्राद्यथा घटो माथुरो वत्तेते न काशीज: किन्तु घटक्षेत्र मथुरा तदपेक्षया 
काशीभिन्ना अत एव परक्षेत्रात्काशीलक्षणादसन घट: ।२ | परकालाद्यथा घटो वसन्‍्ते निष्प- 
श्रोउतो वासन्तिको घट:, वसन्‍्तापेक्षया ग्रेष्मो भिन्नस्ततो ग्रीष्मफालजाह्वासन्तिको घटो5सन्‌ 
। ३ | परभावाद्विवक्षितश्यामादिभावापेक्षया रक्तो घटोइसन्वत्तते । ४७। एवं परद्रव्यादि- 
प्राहको द्रव्याथिकों नवमः | ९ || १८ ॥ 

व्याख्याथे;--उन द्रव्याथआदिमें परद्वव्यभादिका ग्राहक होनेसे परद्॒व्यादिग्राहक 
द्रव्याथिकनामक नवम भेद है। जेसे घटआदि पदार्थ परद्वव्य, क्षेत्र, काठ ओर भाव- 
रूप चतुष्टयकी अपेक्षासे असत्‌ (अविद्यमान)रूप ही वत्तेता है । घटकी अपेक्षासे परद्वव्य 
पट है, इस हेतुसे तन्तु (सूत)आदिसे घट असत्‌ है; अथीत्‌ पटादिरूपसे घट नहीं है ।१॥ 
इसी रीतिसे परक्षेत्रकी अपेक्षासे भी जैसे घट मथुरामें बना हुआ है; न कि-काशीमें उत्पन्न 
हुआ ओर घटका क्षेत्र(स्थान)जो मथुरा है; उसकी अपेक्षा काशी भित्र है; इस ही कारण 
काशीरूप जो परक्षेत्र है; उसकी अपेक्षासे घट नहीं है ।२। परकालकी अपेक्षासे जैसे घट 
वसन्तकालमें उत्पन्न हुआ इसकारण घट वासन्तिक हुआ और इस वसनन्‍्त ऋतुकी अपे- 
क्षासे ग्रीष्म ऋतु भिन्न है; अतः ग्रीष्म(गर्मी)के--कालमें उत्पन्न हुए घटसे वसनन्‍्त समयमें 
उत्पन्न हुआ घट असत्‌ है |३। ऐसे ही परभावसे भी विवक्षित श्यामआदि भावकी अपे- 
क्षासे रक्त घट असतू है ।९। ऐसे परद्गव्यभादिका ग्राहक नवमां द्वव्यार्थिकनय है॥१८॥ 

अथ दशमभेदोत्कीत्तेनमाह । 


अब दशम भेदका कथन करते हैं । 








१ सप्त भंगरोमें स्थादस्ति ओर स्थान्नास्तिका निरूपण अथम करखुके हैं, उसका यही अभिप्राय है; कि ख- 
कीय द्वव्यादिकी अपेक्षास्रे तो घट है; परन्तु परकीय द्वव्यादिकी अपेक्षासे घट नहीं है; अथीतू पदार्थके खरूपसे 
जैसे अस्तित्व पदार्थका खरूप भासता है; ऐसे ही परकीयरूप द्वव्यादिकी अपेक्षासे नास्तित्व भी पदार्थका 
खरूप ही है, यही स्याद्वादका रहस्य है । | 

२ जैसे परद्रव्यरूपसे घटकी असत्ताका भान होता है; ऐसे परकाल जो ग्रीष्म है; उसकी अपेक्षासे घट नहीं 
है, अथात्‌ घटकी अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे तो सत्ता है; और परद्रव्यादि चतुश्यसे असत्ता है। 


७६ रायचन्द्रजेनशास्रमालाया म्‌ 


| खत्रम। परमभावसझ्ञही दृशमो भेद आप्यत। 
ज्ञानखरूपकस्त्वात्मा ज्ञार्न सवेत्र सुन्दरम ॥ १९॥ 

सूत्रभावाथेः--परसभावका संग्राही यह द्वव्याथिकनयका दशम भेद प्राप्त है; जेसे 
कि-आत्मा ज्ञानखरूप है; क्योंकि-आत्माके सब गुणीमें सारभूत गुण ज्ञान ही है॥१९॥ 

व्याख्या--परमभावसड्राही परमभावगश्नाहको दशमो भेद: कथितः | १० । यथा ज्ञान- 
स्वरूपक आत्मा ज्ञानसखरूपी कथितः। दशनचारित्रवीयेलेश्यादयो ह्यात्मनो गुणा अनन्ता: 
सन्ति, परन्तु तेषु एक॑ ज्ञानं सारतरं वत्तते। अन्यद्रव्येभ्य आत्मनो भेदो ज्ञानगुणेन दशेयि- 
ध्यत्ते तस्मात्कारणाच्छीघ्रोपस्थितिकलेनात्मन: परमस्वभावो ज्ञानमेवास्ते । इत्थमन्येषामपि 
परमभावा असाघधारणगुणा ग्रहीतव्या: । परमभावशग्ाहको द्रव्याथिकदशम इति । अचन्नानेक- 
स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परमसखभावो ग्रहीत इति द्रव्यार्थिकस्य दश भेदा: ॥| १९ ॥ 

व्याख्याथे;--परमभावका संग्रहण करानेवाला होनेसे परमभावग्राहक द्र॒व्याथिक 
यह दशम भेद्‌ कहागया है; जेसे आत्मा ज्ञानस्वरूपी कहा है, यद्यपि दशन, चारित्र, वीये 
तथा लेश्याआदि आत्माके अनन्त गुण हैं; परन्तु उन सबमें एक ज्ञान गुण सबसे अ- 
घिक सारभूत है; क्योकि-हम अन्यद्रव्योंसे आत्माका भेद ज्ञानगुणसे ही दशोवेंगे, इस 
हेतुसे तथा सब गुणोमेंसे शीघ्र उपस्थिति एक ज्ञान गुणकी ही होती है; इसलिये आ- 
त्माका परम ( सर्वोत्तम ) खभाव ज्ञान ही है | इसी रीतिसे अन्य द्व॒व्योंके भी असाधारण 
गुणरूप परम भावोंका ग्रहण करना चाहिये । इसलिये यह परमभावग्राहक द्वव्या- 
थिक दशस १० भेद है।इस नयमें आत्माके अनेक खभावोंके बीचमेंसे ज्ञानगासक परम 
खभाव ग्रहण किया गया है ॥ इस प्रकार नो नयोंमें प्रथम जो द्वव्यार्थिक है; उसके दश 
भेदोंका खरूप है ॥ १९॥ 

अथाध्यायसमाप्तो ज्ञानस्य मोक्षहेतो: प्रशंसामाह । 

अब पंचम अध्यायकी समाप्तिमें मोक्षका साक्षात्‌ हेतु जो ज्ञान है; उसकी प्रशंसा 
कहते हैं । 
सूत्रम्‌। ज्ञानाख्यमंतन्मकरन्द्मिर्ट भव्यालयों वीतमया निपीय ॥ 

अहेत्कमाम्भोज भव सुगन्ध स्वभावसौहित्यमवा घुवन्ति ॥२०॥ 

सत्रभावाथे:--भव्य पुरुषरूपी अ्रमर सबको इृष्ट श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोंसे उत्पन्न, 
अत एवं अतिसुगन्धताके धारक इस ज्ञानरूपी मकरन्द ( पुष्पसस )को निभेय होके 
पीकर निजभावरूपी तृप्तिको प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 

व्याख्या--भाव्यालय: भवाय अहां भव्यास्त एवालयो भ्रमरा एतदुत्कृष्टश्ञानाल्यं मक- 
रज्दं मरन्‍्दं निपीय पीला सखवभावसोहित्य खस्य आत्सनो भाव: परमभावस्तदूप॑ सोहिलं रुप्ति 
स्तदवाप्रुवन्ति । कीटशा भ्व्यालय: वीतभया वीते गत भय येषान्ते वीतमया दिवानिशसा- 
कस्मिकसाध्वसरहिता: कीौटछमकरन्दमिष्ट वहुभं भवविपाकत्वेन परसरुचिप्रद्मू । पुन; 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ७७ 


कीदडमकरन्दमहत्क्माम्मोजमवमहेतां श्रीतीयैकराणां क्रमाश्रणास्त एवाम्भोजानि कम- 
छानि तेभ्यो भव उत्पत्तियस्थ तदहंत्कमाम्भोजभव॑ जिनेश्वरचरणपद्ुुजसंभवम्‌ । पुनः 
कीहक्‌ सुगन्धं शोभनों गन्धः आमोदो यस्य तत्सुगन्धमिति पद्याथ:। यथालयो5म्भोजनवं 
सुगन्धमिष्ट सकरन्दं निपीय सोहित्यमवाप्र॒वन्ति | तथा भव्या एतदूज्ञानारूयं परमभावमिष्ठ 
निपीय स्वभावमवाप्रुवन्ति | अन्यद्विशेषणैस्तुल्यत्ल ज्ञेयम्‌। भव्यानामलिसाहरइ्यं ज्ञानस्य च 
मकरन्दसाहरयं च युक्तोपमात्वं, जिनक्रमे कमलोपमानच्च साधरम्यतया चेत्यपि बोध्यम । 
आसन्नसिद्धिकाः, परमरुचिपरा इहामुत्रफलविरागा, इन्द्रियमात्रविषययावशा, नितल्यसंवेग- 
शान्तहृदया, विपाकलव्धनिसगबोधोदयेन पर्मभावेन ज्ञानेनाशेषकलछुपकमंसन्ताननिर्ना शन- 
प्रकटितशुद्धशुक्नध्याननर्मल्यविधूतशेषकर्मप्रकृतिशुभतयोत्कर्माणो, निजभावमनन्तचतुष्ट यात्म- 
कसौोहित्यसंपूरितमनसं शिवावासमासादयन्तीति भाव: ॥ २० ॥ 
इति श्रीकृतिभोजविनिर्मितायां द्रब्यानुयोगतकेणायां पश्चमोड्ध्याय: | 

व्याख्याथे;--गया है मय जिनका वह वीतभय अथोत्‌ रात्रि दिन आकस्मिक भयसे रहित 
भव्यालि अथात्‌ मोक्षके अधिकारी भव्यजनरूपी अमर, इष्ट (प्यारा) अथात्‌ भवकी विपाक- 
तासे उत्कृष्ट रुचिका देनेवाला, ओर श्रीजिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंसे जिसकी उत्पत्ति है; 
ऐसा तथा श्रेष्ठ गन्धके धारक इस उत्कृष्ट ज्ञाननासक मकरन्द( पुष्परस )को पीकर 
अपने आत्माका जो परमभावरूप सोहित्य (तृप्ति) है; उसको प्राप्त होते हैं; इस प्रकार 
पद्चका अर्थ है; तात्पर्य इसका यह है; कि-अमर जैसे कमलसे उत्पन्न इष्ट मकरन्दको पान- 
करके परमतृप्तिको पाते हैं; ऐसे ही भव्य जन इस ज्ञाननामक इष्ट परमभावकों पीकर खभा- 
बको प्राप्त होते हैं | अन्य सब विशेषणोंसे ज्ञान तथा मकरन्दकी तुल्यता समझ लेनी चा- 
हिये । ओर भव्योंके अमरका साहश्य ओर ज्ञानको मकरन्दका साहइश्य जो दिया है; यह 
उपमाके योग्य ही है | तथा जिन भगवानके चरणोंके कमलकी जो उपमा दी है; सो भी 
साधम्येसे ही है; यह भी जानना चाहिये | समीप है; मुक्ति जिनकी ऐसे तथा ज्ञानकी 
प्राप्तिमें परम प्रीतिके धारक, इस छोक ओर पर लोकसम्बंधी खगांदिकोंके सुखरूप फ- 
लोमें रागरहित, पांचों इन्द्रियोंके विषयोंकी आधीनतासे मुक्त, निरन्तर संवेगसे शान्त- 
हृदयके धारक, विपाकसे प्राप्त खाभाविक ज्ञानके उदयरूप परम भाव जो ज्ञान है; उस- 
करके संपूर्ण मलिन कर्मोके घाती या कर्मोके नाश करनेसे प्रकट हुवा जो शुद्ध शुक्रध्यान 
उसकी निर्मलतासे नष्ट करी है; वाकिके कर्मोकी अथाोत्‌ चार अघाती या कम्मोंकी प्रकृति- 
रूप शुभश्रेणी जिन्होंने ओर अत एव कर्मरहित ऐसे भव्यजन अपने भावकों अथौत्‌ 
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनन्त वीयेरूप अनन्तचतुष्टयलक्षणतृप्तिसे भरेहुए, 
अंतरहित ऐसे मोक्षस्थानको प्राप्त होते हैं; यह भाव है || २० ॥ 

इ्ति श्रीपण्डितठाकुरप्रसादशाखिविरचितभाषाटीकासमलड्तायां द्रव्यानुयोगतकेणायां 
पश्चमोडध्याय: ॥ ५ ॥ 


७८ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ 


अथ पष्ठाध्याये पर्यायाथिकनयं विवृणोति । तज्ादी पयोयार्थिक: पड्डिधो5तस्तमेव कीत्ते- 
यज्नाह । तत्रापि नभस्कारगर्मितं जिनवाक्यस्वरूपं प्ररूपयति | 

अब पष्ठ(छठे) अध्यायमें पयोयार्थिकनयका विवरण करते हैं; उसमें आरंभमें पर्यायार्थिकके 
६ भेद हैं; उनको ही दिखाते हैं, उसमें भी नमस्कार गार्भित जिनेश्वरकी वाणीके खरूपका 
निरूपण करते हैं । 

सत्रम। एकाप्यनाय्राखिलतत्त्वरूपा, जिनेशगीर्विस्तरमाप तकें: । 
तत्नाप्यसत्यं व्यज सत्यमड़्ी, कुरू खय स्वीयाहितामिलापिन । 

सत्रभावाथे;--यत्रपि अनादि तथा संपूर्ण तत््वोंको धारण करनेवाली जिनबाणी एक 
ही है; तथापि तक से विस्तारको प्राप्त होगई अथोत्‌ अनेकरूप धारण करलिये हैं; अतः 
है निज आत्माके हितको चाहनेवाले भव्य ! उस दिगम्बर मतमें भी जो असत्य है; ड- 
सका तो त्याग कर ओर जो सत्य है; उसको स्वीकार कर ॥ १ ॥ 

व्याख्या--एकापि जिनेशगीरहेद्वाणी अहेन्मुखान्निगंन्‍्छमाना अद्वितीया यथाभाषितं 
तथा श्रुयमाणा तथा अनादया आदिरहिता एकेन तीथकृता यदुपदिष्ट तदनेकेषां पूवपृवत्तर- 
- तीथंकृतामपि तथव निरूप्यमाणल्वादादिरहिता | पुन: कीहशी अखिलतस्त्वरूपा समस्त- 
तत्त्वमयी तकैंबिचारेबहुभेदतां प्राप बहुप्रकारेबहुधा विस्तृता | यतो दिग्वाससां मतसपि 
जिनमतं धृल्वेताहशनयानामनेकाकारतां प्रवत्तयति | अतस्तन्मतेषपि यद्विम्रश्यमानं सर्य॑ 
जायते तदेवाड्रीकुरु, यज्चासत्यं तत्सवमपि त्यज स्वयमात्मना हे खीयहिताभिलछापिन्‌ ! निज- 
हितकाडिन्‌ ! शब्दान्तरत्वेनत तन्‍्मतमपि न ट्वेपविषयीकत्तेव्यम्‌ | सर्वेमप्यर्थकत्वविवक्षया 
समखअसमसेवेति || १ ॥ 

व्याख्यार्थ:--श्रीजिनेश अथोत्‌ अहत्‌ भगवान्‌के मुखारविन्द्से निःख्त वाणी एक 
(अद्वितीय)रूप ही है; अथोत्‌ जिस प्रकार श्रीजिनेश्वर भगवानने भाषण किया उसी प्रका- 
रसे श्रयमाण (सुननेमें) चढी आती है; तथा अनादि अथात्‌ आदिरहित है; क्योंकि-एक 
तीथकरने जो उपदेश किया हैं; वह ही अनेक पूर्व पूर्व कालके जिनेश्वरोंने भी निरूपण 
किया है । पुनः वह जिनेशवाणी कैसी है; कि-संपूर्ण तत्त्तमयी है; अथात्‌ उसमें सब त- 
त्वोंका निरूपण है; तथापि अनेक प्रकारके तकों(विचारों)से अनेक भेदोंको प्राप्त हुईं है; 
अथोत्‌ अनेक प्रकारके तकोंसे अनेक रूपोंसे विस्तारको प्राप्त हुई है; क्योंकि-द्गिम्बरियोंका 
जो मत है; वह भी जिनमतको धारण करके इन द्वव्यार्थिक्रादि नयोंकी अनेक आकारताको 
प्रवृत्त करता है; इस कारण हे निजहितामिलाषी भव्यजनों ! उनके मतमें भी जो विषय 
विचाराहुआ सत्य हो अथोतू विचार करनेपर जो तुमको सत्य प्रतीत हो उसीको 
खय भ्रथोत्‌ अपने आत्मासे खीक़ार करो ओर जो उनके मतमें असत्य है; उस सबको 
त्यागो । शब्दभेद होनेसे दिगम्बरोंके मतसे भी द्वेष न करना चाहिये क्योंकि-अर्थके 
एकत्वकी विवक्षासे तो उनका भी सब कथन युक्त ही है ॥ १॥ 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ७९, 


अथ पयोयार्थिकषषदधभेदानाह । 

अब पयोयार्थिकनयके ६ भदोंकों कहते हैं । 

सत्रमू। परयोयार्थिकषड़भेदस्तन्नाद्योबनादिनित्यकः 

पुद्चलानान्तु पयोयो मेरशेल हवाचलः ॥ २॥ 

सूत्रभावाथे;--परयायाथिक नय ६ भेदों सहित है; उनमें पयोयार्थिकका प्रथम भेद्‌ 
अनादिनित्यशुद्धपर्यायार्थिक है; जैसे पुद्वलोंका पयोय मेरु पर्वतकी तरह अचल (अ- 
नादि नित्य )है ॥ २ ॥ 

व्याख्या। पर्यायार्थिकश्वासो षड़भेदश्व पयायार्थिकषड़भेद: पर्यायाथिको नयः पट प्रकार 
इत्थे: तत्न तेषु पट्सु भेदेषु प्रथमो भेदोउनादिनिद्शुद्धपर्यायार्थक: कथ्यते | न विद्यत 
आदियस्यानादि: पूवेकल्पनारहितः, उत्पत्त्यभावान्नित्र एवं नित्यकः, “ खार्थे कः ” सदेक- 
खभावो5उनश्ररत्वात्‌ । अनादिश्व नित्यकश्नेति इन्द्रः | अं च शुद्धपयायार्थिक: प्रथम: । 
क इवाचलो मेरुरिव । यथा मेरुः पुद्रलपयायेण प्रवाहतो5नादिनितद्यको5स्ति, असंख्यातकाले 
अन्योन्यपुठ्ररूसंक्रमेणापि संस्थानत: स एव मेरुवेत्तत । एवं रह्नप्रभादीनामपि प्रथ्वीपयोया 
ज्ञातव्या इति ॥ २॥ 

व्याख्यार्थ:--फ्योयार्थिकरूप जो पड़भेद इस प्रकारसे यहांपर कर्मघारय तत्पुरुष 
समास है; भावार्थ-परयोयाथिकनय षट्‌ (छ) भेद सहित है । उन पट भेदोमेंसे प्रथम भेद 
अनादि नित्य शुद्धपर्यायार्थिक कहा जाता है; नहीं है आदि जिसका उसको अनादि 
कहते हैं; पूर्व कल्पनाशून्य होनेसे यह अनादि कहागया है; तथा उत्पत्तिके अभावसे यह 
नित्य कहागया है; नित्य ही जो है, उसको नित्यक कहते हैं; “नित्य एवं नित्यकः” यहांपर 
खाथे( नित्य शब्दके अथे )में क प्रत्यय है, अथोत्‌ अबिनाशी होनेसे जो सदा एक 
खभाव है, वह नित्यक हैं; अनादि आर नित्यक जो होय सो अनादिनित्यक है; यहांपर द्वन्द्र 
समास है । यह शुद्ध पयोयाथिक प्रथम भेद हे।किसके समान है; कि मेरु पवतके समान, 
जैसे मेरु पर्वत पुद्ठलपयायसे प्रवाहद्वारा अनादि ओर नित्य है, अर्थात्‌ असंख्यात कालमें 
परस्पर पुद्लोंका संक्रम होनेपर भी संस्थानसे वह ही मेरु है; न कि-अन्य । इसी प्रकार 
रक्षप्रभा भूमिआदि पयोय भी नित्य तथा अनादि समझने चाहिये ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीयो भेद: पर्यायाथिकस्य कथ्यते । 

अब प्रयोयार्थिकका द्वितीय भेद कहते हैं । 

सूचम्‌ । परयोयाथिकः सादिनित्य: सिद्धवरूपवत | 

सूत्रभावाथे;--सिद्धस्वरूपके तुल्य “सादिनित्यपयोयार्थिक'”” यह पर्यायाथिकनयका 
द्वितीय भेद है | 

व्याख्या । पर्योयार्थिको द्वितीय: सादिरादिसद्वित: पुनानित्यःकिंवत्‌ सिद्धस्वरूपवत्‌ | यथा 


८० रायचन्द्रजेनशास्तरमालायाम्‌ 


सिद्धस्य पर्याय: सादिरस्त्युत्पत्तिभत्त्वात्‌ । सवेकर्मक्षयासिद्धपयोय उत्पन्न: यस्तु निद्योडवि- 
नश्वरत्वात्‌ । सिद्धपयाय: सदाकालावस्थितों रभ्यते । राजपयौयसम सिद्धपयोयद्रव्यं 
भावनीयम । 

व्याख्याथ।--द्वितीय पर्योयार्थिक सादि अथोत्‌ आद्सिहित है; ओर सिद्धखवरूपके 
समान नित्य है, जैसे उत्पत्तिमान्‌ होनेसे सिद्धका प्योय सादि है; यद्यपि संपृर्ण कर्मोंके 
क्षयसे सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुआ है; तथापि वह अबिनाशी होनेसे नित्य है; क्योंकि-सिद्ध 
पर्याय सदा कालमें अवस्थितरूप मिलता है, इसलिये राज पर्योयके समान सिद्धपयोय 
द्रव्यकी भी भावना करनी चाहिये। 

अथ तृतीयपर्यायार्थिक: फ्ोकार्धेन पुनरभेतनस्छोकरर्घनाह । 

अब तृतीय 'छोकके उत्तराद्धसे तथा चतु्थशछोकके पूवोद्धेसे पयोयार्थिकका तृतीय 
भेद कहते हैं । 
! खत्रम। सत्तागौणतथोत्पादव्यययुक्‌ सदनित्यकः ॥ ३॥ 

एकास्सन्ससय यद्वत्पयाया नश्वरा भवत्‌ | 

सृत्रभावार्थ;--सत्ताको गोण माननेसे उत्पत्ति नाशसहित अनित्यशुद्धपयोयार्थिक 
यह तृतीय भेद है ॥ ३ ॥ जैसे एक समयमें जिस परयोयकी उत्पत्ति होती है; उसका स- 
मयान्तरमें नाश भी होता है; अर्थात्‌ एक समयमें पयोय नाशशील भी है । 

व्याख्या । सत्तागौणतया श्र॒वत्वेनोत्पादव्ययग्राहक: सदनित्यकः संश्वासावनितद्यकश्वा- 
निद्यशुद्धपर्यायार्थिक: कथ्यते | सच्छब्देन शुद्धमित्यथस्तदा अनियशुद्धपर्यायार्थिकों भवति । 
कीहश उत्पादव्यययुक्‌ उत्पादश्व व्ययथओत्पादव्ययों ताभ्यां युकू सहितः ।सतो हि वस्तुन 
उत्पादव्ययाँ पयोयेण भवतस्तस्मात्सत्तागोणतया सत्ताया अप्राधान्येन, उत्पादव्यययो: 
प्राधान्येन “ अनिद्यशुद्धपर्यायार्थिक: ” ॥ ३ ॥ तत्र इृष्टान्तमाहू ।। यथैकस्मिन्समये पयो- 
यो नश्वरः पर्यायो विनाशी भवेत | यद्वच्छब्द: यथा पयायवाचक: । अन्न हि नाशं कथयतः 
पर्यायस्योत्पादो5प्यागत: परं ध्राव्यं तु गोणत्वन न दृशितम । प्राधान्याप्राधान्ययो: प्राधान्य- 
विधिबलीवान । तस्माद्यस्थ प्रधानत्व॑ तस्थेबोत्पत्तिनाशयो: समावेशः । सत्ता हि ध्रुवे नाशे च 
विचरन्त्यात्मनो गोणत्वव्यपदेशिवत्तमानत्वमुभयत्र निक्षिपतीति । 

व्याख्याथ;--सत्ताको गोण मानकर अथातू अश्रुवत्वका आरोप करके उत्पाद तथा 
व्यय (उत्पत्ति और नाश)का ग्राहक सदनित्य अथोत्‌ अनित्यशुद्धपयोयार्थिक तृतीय 
भेद कहाजाता है; “सदनित्य” यहांपर जो सत्‌ शब्द है; उसका शुद्ध यह अर्थ करते हैं; 
और नित्य अथे नहीं करते हैं; तब अनित्यशुद्धपर्यायार्थिक यह अर्थ हुआ । कैसा है; यह 
उत्पाद और व्यय इन दोनों करके सहित है; क्योंकि-विद्यमान बस्तुका उत्पाद तथा नाश 
पर्योयसे होता है; इसलिये सत्ताकी अप्रधानतासे और उत्पाद तथा व्ययकी प्रधानतासे 
अनित्यशुद्धपर्यीयार्थिक यह तृतीय भेद कहा गया ॥ ३ || इसी विषयमें अग्निम छोकके 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । ८१ 


पूवाद्धेसे दृष्ान्त कहते हैं; इस छोकमें 'यद्वत! यह शब्द यथा (जैसे ) शब्दके अथैका 
वाचक है; इसलिये जैसे एक समयमें पर्याय विनश्वर (विनाशशील) होता है, यहांपर 
परयोयका नाश कहतेहुएके पर्यायका उत्पाद भी आमया अथात्‌ जैसे एक समयमें पयोयका 
नाश होता है; ऐसे ही एक समयमें उसकी उत्पत्ति भी होती है; परन्तु भ्रोव्य(नित्यत्व) 
को तो गोणतासे नहीं दर्शित किया क्योंकि-“प्रधान तथा अप्रधान इन दोनोंमें प्रधान- 
विधि अधिक बलवान होती है” इस हेतुसे जिसकी प्रधानता है; उसीका उत्पत्ति और 
नाशमें समावेश है; और सत्ता जो है; वह तो श्रुव ओर नाशमें विचरती हुई पयोयकी 
उत्पत्ति तथा नाशदशामें अपने गोणल्वव्यपदेशमें वत्तमानताको निक्षिप्त करती है ॥ ३॥ 

अथ चतुर्थभेदमुपदिशन्नाह । 

अब चतुर्थ भेदका उपदेश करते हैं । 

सत्रम। सत्तां गहन चतुथोख्यो निद्योष्शुद्ध उदीरितः ॥ ४॥ 

यथोत्पादव्ययधोव्यरूप रुद्ध: स्वपयेय: । 

सूत्रम । (एकस्मिन्समय्े- हे 

सूत्र मावाथेः--सत्ताको अश्रहण करता हुआ नित्य अशुद्ध पयोयार्थिक चोथा भेद 
कहागया है ॥ ४ ॥ जैसे उत्पाद व्यय तथा धोव्यरूप तीनों लक्षणोंसे रुद्ध खकीय 
पयोय एक समयमें है || 

व्याख्या । सत्तेति । सत्तां ध्रुवत्वं गृहन्नज्लीकुबन चतुथाख्यश्रतुर्थो भेदो नित्याशुद्धपर्याया- 
थिंक उदीरित: कथित इति स्कोकाथ: || ४ ॥ अथामुमेव दृष्टान्तेन द्रढयति । यथेकसमय- 
मध्ये पयायो रूपत्रययुक्त उत्पादव्ययभोव्यलक्षणे रुद्ध: । कि च को5पि पर्यय, उत्तरचरों 
रूपादि: पाकानुकूलघटे श्यामवर्ण: पूवेचरों नष्टस्तत उत्तरो रक्तवर्ण उत्पन्न: रूपी घट: वया- 
सो वा रक्तो वेति बितक्यमाण: सत्तया तथाकारपरिणतपर्यय: प्राप्यत इति | अन्न हि पर्यायस्य 
झुद्धरूपं सत्ता सा यदि ग्रह्मते तदा नित्याशुद्धपर्यायार्थिकों भवति | सत्तादशेनमेवाशुद्धमिति। 

व्याख्याथे;--सत्ता( श्रुवत्व )को अंगीकार करता हुवा नित्य अशुद्ध पयोया- 
भिंक यह चतुर्थमेद कहा गया हैं। यह चतुर्थ छोकके उत्तराद्धका अर्थ है॥ ४ ॥ अब 
पश्चम छोकके पूवोद्धेसे पूर्व विषयको दृष्टान्तसे दृढ करते हैं । जैसे एक समयमें पयोय 
उत्पाद, व्यय तथा ध्रोव्यरूप तीनों लक्षणोंसे अवरुद्ध ( युक्त ) है; क्योंकि-पाकके अनु- 
कूल घटमें जब पूर्वचर ( पहला ) श्यामवर्णरूपी परयोय नष्ट हुआ तब उत्तरचर रूपादि 
अथोत्‌ आगे होनेबाला रक्तवर्ण ,उत्पन्न हुआ । यहांपर घट है; सो रूपवाला है; 
परन्तु श्याम है; अथवा रक्त हैं; इस प्रकार जब उसके रूपका विचार कियागया 
तब सत्तासे उस रक्त आकारकों परिणत होकर रक्त पर्यायको प्राप्त होता हैं; अब 
यहां रक्तपर्योयका उत्पाद श्यामपयोयका व्यय (नाश ) तथा घट द्व॒व्यका धोव्य 


इस प्रकार उत्पाद व्यय तथा धरोव्य खरूप तीनों लक्षणोंसे युक्त है। यहां पर्यायका 
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शुद्ध खरूप सत्ता है; वह सत्ता जब ग्रहण की जाती है; तब नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक 
यह चतुर्थ भेद सिद्ध होता है। यहांपर सत्ताका जो दर्शन है; सो ही अशुद्ध हैं; इस 
लिये यह नित्य अशुद्ध पयोयार्थिक नय कहलाया । 

अथ पश्चमभेदोत्कीत्तेनं करोतति । 

अब पंचम भेदका वर्णन करते हैं । 

ब्यातः पर्यायाथिकपश्चमः ॥ ५ ॥ 
कर्मोपाधिविनिमुक्तो नित्य! शुद्ध! प्रकीक्तितः । 
यथा सिडस्य पयायेः समो जन्तुभवी छातचिः ॥ ६॥ 

सत्र भावाथे:---अब इसके आगे पर्यायार्थिकका पंचम भेद ॥ ५॥ निल्यशुद्ध 
पर्योयार्थिक कहागया है| कैसा है; यह नय कर्मजनित उपाधियोंसे रहित है। जैसे 
संसारी जीव सिद्धके पयोयोके समान पवित्र ह ॥ ६ ॥ 

व्याख्या । अथातः पर पर्यायार्थिकप व्वमो ज्ञेयः || ५ ॥ निलयशुद्धपयायार्थिकोउडस्ति । 
कीहशः कर्मोपाधिविनिमुक्त: कर्मणामुपाधिकानामन्यद्रव्याणां कुतश्रित्सड्भगतानामुपाधि: साह- 
चये तेन विनिमुक्तो रहित: कर्मोपाधिविनिमुक्त: | यथेति -यथाशव्देन दृष्टान्तविषयीकरोति। 
यथा भवी भव: संसारोउस्तीति भवी संसारी जन्‍्तुः प्राणी सिद्धस्य कर्मोपाधिविनिमुक्तस्य 
सिद्धस्य पयाये: सम: शुचिनिर्म: । संसारे संसरतः प्राणिनो5ष्टावपि कमाणि सन्ति तानि 
च विचायमाणान्युपाधिरूपाणि वतंन्त । यद्वदर्नेः झुद्धद्वव्यस्थाद्रेन्धनसंयोगजनितो धूम उपा- 
धिक एवं संभाव्यते । तद्गदिहापि विद्यमानान्यपि कर्माण्यनात्मगुणत्वेनोपाधिकानि सन्ति | 
अतलस्तेभ्यो युक्तोउप्ययुक्ततया विचिन्त्यमान: प्राणो सिद्ध एवेति कर्मोपाधिभाव: सन्नपि न 
विवक्षणीय: । अथ च ज्ञानद्शनचारित्राणि छन्नान्यपि बह: प्रकटतया विवक्षितानि । ततो 
निलशुद्धपयोयार्थिक भेद्स्य भावना संपय्यते ॥ ६ ॥ 

व्याख्याथे:--अब इस चतुर्थमेदके पश्चात्‌ पर्योयार्थिकका पद्चम भेद जानना 
चाहिये ॥ ५ ॥ वह पंचमभेद नामसे “नित्यशुद्धपयोयार्थिक” है । वह कैसा है; कि--- 
कम्मॉपाधिविनिमुक्त हे; अथोत्‌ कर्म जो किसी कारणवशसे संगत उपाधिक अन्य द्रव्य 
हैं; उनकी जो उपाधि ( साहचये ) अर्थात्‌ आत्माकी साथ सहभाव है; उससे रहित है । 
जैसे भव ( संसार )को धारण करनेवाला जो भवी अथात्‌ संसारी जीव है; वह कर्मोंकी 
उपाधिसे रहेत ऐसे जो सिद्ध हैं; उनके समान “शुचि अथोतू निर्मल है। भावार्थ 
संसारमें भ्रमण करनेवाले प्राणीके आठ कर्म हैं। ओर वे विचारे जाते हैं; तो उपाधि- 
रूप हैं; जैसे शुद्ध अभिरूप द्रव्यका आदे ( गीले ) इन्धनसे उत्पन्न धूम उपाधि- 
रूप ही संभावित है; ऐसे ही सहज शुद्धखभाव आत्मामें सब कर्म आत्माके निजशुण 
न होनेसे उपाधिजनित ही हैं, इसलिये यद्यपिं संसारी आत्मा उन कर्मोसे युक्त है; 


द्रव्यानुयोगतकेणा । । ८३ 


तथापि उसको जब उन कमोंसे अयुक्त (रहित ) विचारा जाता है; तो वह सिद्ध 
ही है; तात्यये यह कि-संसारी जीवके कर्मरूप डपाधिभाव है; वह विद्यमान होते भी 
विवक्षित न किया जाय ओर उन कर्मोंसे ढके हुए भी जो ज्ञान, दशन चारित्ररूप 
सहजखभाव हैं; उनको वाह्ममें प्रकट रूपपनेसे कहें तब नित्य शुद्ध पयोयाथिक 
नामक पंचम भेदकी भावना सिद्ध होती है ॥ ६ ॥ 
अथ पयायाधिकस्य पष्ठभेदोपकीत्तेनमाह । 
अब पयायार्थिक नयके षष्ठ ( छठे ) भेदके निरूपणा्थ यह सूत्र कहते हैं। 
सत्रम। अश्युझश्व तथानित्यपयायार्ििको उन्तिमः । 
यथा संसारिण: कर्मोपाधिसापेक्षिक जनु। ॥ ७॥ 
सत्रभावाथ!-तथा अशुद्ध ओर अनित्य अंतिम पयोया्थिक है; जैसे संसारी 
प्राणीका जन्म इस संसारमें कर्मरूप उपाधिकी अपेक्षा रखता है || ७ ॥ 
व्याख्या । कर्मोपाधिसापेक्षो5शुद्धों विनश्वर्त्वादनिद्य: | एवमनित्यमादी कृत्वा अशुद्धं तत्तो 
योजयित्वा पर्यायाथिकपदेन समुचायते तदा पष्ठोडन्तिमोभेदो 5नित्याशुद्धपयायाथिको निष्प- 
बते | अथ तस्योदाहरणमाह । यथा संसारिण: संसारवासिजनस्य जनुजेन्म कर्मोपाधिसा- 
पेक्षिकं प्रवत्ते । जन्ममरणव्याधयोवेत्तमाना: पर्याया अनित्या उत्पत्तिविनाशशालित्वात्‌ 
पुनरशुद्धा कर्मसयोगजनितत्वान्‌ । भवस्थितानां प्राणिनां भवन्तीति । अत एव मोक्षार्थिनो 
जीवा जन्मादिपरयायाणां विनाशाय ज्ञानादिना मोक्षे यतन्ते । तस्मात्कमांण्यनिद्यान्यशुद्धानि 
तेः सापेक्षिक॑ जन्मादप्यनितद्यमशुद्ध चेत्थं योजनया निष्पन्नो नयोषपि “अनिद्याशुद्धपयों- 
याथिक:” कथ्यत्त इत्यथ: ॥ ७ ॥ 
व्याख्याथः- कर्मरूप उपाधिके सापेक्ष होनेसे अशुद्ध, विनाशी होनेसे अनित्य यह नय 
है, इस प्रकार प्रथम अनित्यशब्दकी तथा पुनः अशुद्ध शब्दकी योजना करके पश्चात्‌ 
पयोयार्थिक शब्दके साथ उच्चारण करनेसे यह अन्तिम भेद्‌ अनित्य अशुद्ध 
पयोयार्थिक सिद्ध होता है । इसमें उदाहरण देते हैं; कि--जैसे संसारी जीवका जन्म 
कर्मरूप उपाधिके सापेक्ष है । भावार्थ-संसारी जीवोंके जन्म मरणरूप जो ब्याधियें हैं; 
उनमें वत्तेमान जो पयीय हैं; वे अनित्य हैं; क्योंकि-इन पर्यायोंका स्वभाव उत्पन्न तथा 
विनाश होनेका हैं; ओर करके संयोगसे उत्पन्न होते हैं; इस कारण वे पयाय जशुद्ध 
भी हैं । इसीसे मोक्षार्थी जीव जन्म मरणआदि पर्यायोंका नाश करनेके अथे ज्ञान 
आदि द्वारा मोक्षके विषयमें प्रयल करते हैं| इस कारणसे कर्म अनित्य तथा जशुद्ध 
हैं; और उन कर्मोकी अपेक्षा रखनेवाले जन्मआदि भी अशुद्ध हैं; और इस प्रकारकी 
(अनित्य तथा अश्ुद्धकी) योजनासे सिद्ध हुआ जो नय है; वह भी अनित्य भशुद्ध 
पयायार्थिक कहा जाता है ॥ ७॥ 


८९ रायचन्द्रजेनशास्मालायाम्‌ 


अथ नेगमादिनयानां भेदानाद । 

द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयोंके भेदोंकी निरूपषण करके अब नेगमसंग्रहआदि 
नर्योंके भेदोंकी कहते हैं । 

सत्रम । नेगमो बहुमानः स्यात्तस्थ 'भेदास्त्रयस्तथा । 

वत्तमानारोपकूते मतार्थेषु च तत्पर: ॥ ९॥ 

सत्रभावा्थेः-नेगमनय बहुमान अथात्‌ सामान्य विशेषआदि अनेकरूपका 
ग्राही है; और उसके तीन भेद हैं; उनमें भूतार्थके विषयमे जो वत्तमानका आरोप करनेके 
लिये तत्पर है; वह नेगमनयका प्रथम भेद है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । नेगमो नयो बहुमानः: सामान्यविशेषादिबहुरूपज्ञानस्थ ग्राही कथ्यते । नेकै- 
मानेगेम्यते मीयत इति नेकगमः ककारलोपान्नगम इति व्युत्पत्ति:। तस्य नेगमनयस्थ भेदाः 
प्रकाराख्रयः । ततश्व तत्र च त्रिषु भेदेषु प्रथमो भेदोड्यं भूतार्थेपु तत्पर: भूतार्थविषयेषु 
वत्तेमानारोपकृते वत्तेमानरोपकरणाय तत्परो छीन ईहशो नेगमो भूतादिनेगमः प्रथमो 
ज्ञेय:॥ ९॥ 

व्याख्याथः--सामान्य तथा विशेषआदि बहुतरूप ज्ञानका ग्राही होनेसे यह 
नेगमनय बहुमान कहा जाता है। इस नेगम शब्दकी सिद्धि यों मानी है; कि--न 
एकगम-नेकगम, पुनः ककारका लोप करनेसे नेगम ऐसा हो गया; नहीं जो एक 
अथोत्‌ अनेक प्रकारसे जिसका मान किया जाय वह नेगम है। इस प्रकार इसकी 
व्युत्पत्ति है; इस नेगमनयके तीन ( भूतनंगम, भावीनेंगम तथा मावीवत्तमाननेगम ) 
भेद हैं; ओर उन तीनों भेदोंमेंसे जो प्रथम भेद हैं; वह भूतपदार्थमें वत्तमानका आरोप 
करनेमें तत्पर है; ऐसा भूतादि नेगम, नैगमनयका प्रथम भेद जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 

अथास्योदाहरणमाह । 

अब इस प्रथम भेदका उदाहरण कहते हैं । 

सत्रम। भ्र्तादिनेगमस्त्वाद्यो यथा वीरजिनेश्वरः । 

दीपोत्सवदिने चास्मिन्गतो सोक्ष निरामयः ॥ १० ॥ 

खूत्र मावाथेः--भूतादिनेगम प्रथम भेद है, जैसे इसी दीपमालिकाके दिन सब 
विकारशून्य भगवान्‌ श्रीवीर (वद्धंमान) जिनेश्वर मोक्षको गये हैं ॥ १० ॥ 

व्याख्या। यथा श्रीबीरजिनेश्वरो5स्मिन्दीपोत्सवदिने निरामय: कम्मग्रपश्वरहितो मोक्ष 
गतः । अन्न छातीतायां दीपमालायां प्रभोमोक्षकल्याणक॑ जातम्‌ , परन्त्वस्मिन्निति पदेनायानु- 
भवत्वं कल्पितम्‌, अतीतदीपमालायां वत्तमानदीपमाछाया आरोपः कृत: । वत्तेमानदिन- 
विषये भूतदिनस्यारोपस्तु तत्कालीनदिने देवागमनादिकमहाकल्याणकभाजनेसत्युद्धृतदिने 
वेवागमनादिमहाकल्याणकभाजने सति चातस्मिन्तदध्यारोप आरोप:, असपेभृतायां रज्जो 





द्रव्यानुयोगतकंणा । ८ 


सपोरोपवत्‌ । अन्यश्वारजतभूतायां शुक्तो रजतारोपवदित्यारोपस्तु द्रव्यविषयी, अतोउत्र 
प्रगुणो5पि नानुसन्धेयः । किश्व कालछावच्छेदेन विचायेमाण: पदाथ: काछान्तरेण प्रदशनी- 
यस्तेनात्र भूतकालछों हि तत्सदशनामवत्तेम्रानकालमुपलक््य स्मयत्तेउततो भूते वत्तेमानारोपप्र- 
तीतिरुत्पद्यत । अथवातीतदीपोत्सवे वत्तमानदीपोत्सवस्थारोपं कुवेन्ति, पुनश्व॒ वत्तेमानदिने 
भूतदिनस्थारोप॑ कुवेन्ति, कस्मैचित्कायोय, तत्कार्यन्त्विदम-यदा भगवतो निर्बाणं जातम्‌ , 
तदानेकसुरसम्पातो जात:, सुराद्यागमनमद्ामहोत्सवादिविरचनेन च तद्दिनग्रतीतिजाता अतः 
प्रतीतिप्रयोजनाय भूते वत्तेमानारोप: | यथा “गड्ढजायां घोष:”” अन्न गद्जायामिति पदेन गल्जा- 
तंटे गड्ाया आरोप: क्रियते । तत्तु शैल्यपावनत्वादिप्रत्यायनप्रयोजनाय । तद्ददिहापि घटमान- 
मस्ति । यदि वीरस्य सिद्धिगमननान्वयानुभावकत्वात्प्रकर्षभक्तिछाभाय ॒प्रतीर्तिविचिन्यते, 
तहिं तत्तदिनसभुदितप्रतीतियुक्त वत्तमानदिनमप्यन्वयेनारोप्यते “तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्वय” 
इति वबचनन्यायाभ्यां समन्वेतव्यम । वस्तुतस्तु “वत्तमानारोपकृते” वत्तेमानारोपाय 
“भूतार्थेषु” भूतविषयेषु तत्परो छीनो भूतनैगमः प्रथमः | यथा दीपोत्सवदिनमद्य बत्तंते, 
अन्न वीरेण शिं प्राप्रमित्यतीतदिनलक्षितवीरनिर्वाणकल्याणकत्वं वत्तमानतन्नामदिनप्राप्ता- 
बारोपित॑ महाकल्याणकप्रतीतिप्रयोजनायेति दिकु । अलझ्छारनिपुणरत्रार्थडलड्ढा र्रन्थो5पि 
द्रष्टच्य: | १० ॥ 


व्याख्याथे;--जैसे संपूर्ण रोगोंसे अर्थात्‌ कर्मरूप प्रपंचोंसे रहित होकर श्रीमहा- 
वीर जिनेश्वर इस दीपोत्सव(दीपमालिका)के दिनमें मोक्षको गये हैं| यहांपर महावीर 
भगवानका मोक्ष कल्याणक अतीत दीपमालिका अथोत्‌ कई दीपमालिकाके पूर्व जो 
दीपमालिकाका दिन है; उसमें हुआ है, परन्तु “अस्मिन” इस पद्से आजके ही दिनिका 
अनुभव कल्पित किया गया है; इसलिये अतीत दीपमालिकामें वत्तमान दीपमालि- 
काका आरोप किया, ओर वत्तमान दिनके विषयमें भूत दिनका आरोप तो उस दिन 
(वत्तेमान दीपमालिकाके दिन)कों देवताओंके आगमनरूप महाकल्याणकका भाजन 
न होनेपर ओर भूत दिन (जिस दिन श्रीवीरभगवान्‌ मोक्षको गये उस दिन)को 
देवताओंके आगमनका भाजन होनेपर अर्थात्‌ वत्तेमान दिनमें तो देवआदि आके 
प्रभुके मोक्ष सम्बन्धी महाकल्याणक नहीं करते ओर भूत दिन (जिस दिन मोक्ष गये 
उस दिन) देबोंने आके महाकल्याणक किया था ऐसा व्यवहार दृष्ट होता है; इस 
लिये आरोप होता है, अर्थात्‌ वत्तमानमें ही भूतका आरोप होता है; क्योंकि---जो वह 
नहीं है; उसमें उसका जो धारण करना है; उसको आरोप कहते हैं; इसलिये यहां 
वत्तेमान दीपमालिकामें भूत दीपमालिकाका महाकल्याणक नहीं है; तथापि इसमें उसको 
धारण करलिया अतः यह आरोप हुआ और जिस रज्ु(डोर)में सर्प नहीं है; 
अथौत्‌ जो रज्जू सपेरूप नहीं है; उसमें सपेका आरोप करलेना अथोत्‌ उस रजुको 
अमसे सपे मान लेना अथवा जो सींप चांदीरूप नहीं है; उसमें चांदीका भारोप 
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करना इस प्रकारका जो आरोप है; वह तो द्व॒व्यके विषयमें है । इसलिये यहांपर 
प्रगुणका अनुसंघान भी नहीं करना चाहिये. किन्तु जिस पदा्थैका कालावच्छेदसे 
विचार कियाजाय तो उसको अन्य दूसरे कालसे ही दिखलाना चाहिये। इस कारण 
यहांपर भूत काल जो है; उसके सदश नामके धारक वत्तमानकालकों पाकर उस 
भूतकालका स्मरण किया जाता है। इस कारण भूतमें वत्तेमानकालके आरोपकी 
प्रतीति उत्पन्न होती है । अथवा अतीत (गये हुए) दीपोत्सवमें वत्तेमान दीपोत्सवका 
आरोप इस नेगमनयसे करते हैं। ओर वत्तेमान दिनमें भूत द्निका आरोप करते हैं । 
ओर यह आरोप किसी कार्यकेंलिये किया जाता है। और वह काये यह है; कि-- 
जिस समय मगवान्‌का नित्रोण हुआ उस समय अनेक देवताओंका यहांपर समागमन 
हुआ और उस दिन जो देव आदिका आगमन हुआ तथा उन्होंने आके जो महा- 
महोत्सव आदिकी रचना की जिससे उस दिनकी प्रतीति उत्पन्न हुई । इसलिये प्रतीति- 
रूप प्रयोजनकेलिये भूतमें वत्तेमानलका आरोप कियागया है । जैसे कि---“गंगामें 
घोष (अहीरोंका ग्राम) है” यहांपर गरंगाजीके तटमें गंगारूप अर्थका आरोप किया 
जाता है; ओर वह आरोप शैत्य ( ठंडापन ) पावनत्व ( पवित्रपना ) धर्मके अधिकता 
द्योतनरूप प्रयोजनकेलिये किया गया है, इसी प्रकार यहां भी प्रयोजन संघटित हो 
सकता है। यदि श्रीमहावीरखामीके मुक्तिमें जानेसे उसके अन्वयको प्रीतिआदिके 
विषयमें अनुभवका हेतु होनेसे अधिक भक्तिके लाभाथे प्रतीतिका विचार किया जाय 
तो उस दिनमें सम्यक्‌ प्रकारसे उदयको प्राप्त प्रतीतियुक्त वत्तेमान दिवस भी 

अन्वयसे आरोपित किया जाता है । ओर उस कल्याण दिनकी मत्ताहीसे भक्तिआदि 
लाभकी जो सत्ता है; सो ही अन्वय है| क्‍योंकि “तत्सच्ष्वे तत्सक्षमन्वयः अथात्‌ 
“उसके होनेपर उसकी सत्ता अथात्‌ कारणके रहनेपर कार्यकी सत्ता” इत्यादि वचन 
तथा न्यायसे यहां आरोपका अन्वय करना चाहिये । ओर यथार्थमें तो भूत पदाथथोंमें 
वत्तेमानके आरोपकेलिये जो तत्पर है; वही भूतनेंगम प्रथम भेद है । जैसे आज 
दीपोत्सव दिन है; इसी दिन श्रीमहावीरसामीने मोक्षको प्राप्त किया है; यहां भूत 
द्निसे उपलक्षित श्रीबीरका मोक्ष कल्याणकको प्राप्त होना वत्तेमानमें उसी (दीपोत्सव) 
नामक दिनको प्राप्त होनेपर महाकल्याणककी प्रतीतिके प्रयोजनकेलिये आरोपित है; यह 
संक्षेपसे भूतनगमनयका मांग दशोयागया है। और अलंकारशाख्में प्रवीण जनोंको 
इस अथीैमें अलुकारका अ्रथ भी देखना उचित है ॥ ५ ॥ 


अथ नेगमस्य ह्वितीयभेदमुदाहरति । 
अब नेगमनयके द्वितीय भेदका उदाहरण कहते हैं । 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ८७ 


सत्रम। भ्र्तवन्नेगमो भावी जिनः सिद्धो यधोच्यते । 
केवली सिद्धवद्धत्तमाननैगमभाषणे ॥ १० ॥ 


सत्रभावाथे/--भूतके साथ भावीनेगम द्वितीय भेद है। जैसे जिन भगवान्‌ 
सिद्ध हैं, तथा वत्तेमान नेगमके कथनमें सिद्धवत्‌ आरोपसे केवली सिद्ध हैं। ऐसा भी 
व्यवहार होता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या । भावी नेगमो भूतयुक्तो ज्ञेय:ः। भाविनि भूतवदुपचारों | यथा हि. जिनः 
केवली सिद्ध: सिद्धवज्‌ ज्ञायते तदा भावी नेगमो भवति । असिद्धोडपि जिन: सिद्धवज्जी- 
णेज्वलितरज्ुप्रायाघातिकमंचतुष्टयसद्भावेडपि शीघ्रभावितक्षयोपस्थितावसिद्धोडपि सिद्ध एवेति 
ज्ञेयम । अथ तृतीयभेदमाह । अनिष्पन्नमपि निष्पन्नतया व्यपदिश्यमानं भावि वत्तेमान- 
मिवान्वेषणीयमिति । यथा हि केवडी केवलज्ञानकलितो भगवान्‌ त्रयोदशगुणस्थानस्थित: 
सिद्ध: कमेदोषपोषविकल: संभाव्यते । वत्तेमानदशायां हि जिनावस्था वत्तेते, कियत्काला- 
ननन्‍्तरं भाविनी सिद्धावस्थानुदिताप्यारोपबलादयं केवली सिद्ध इति भाविविषयो वत्तेमान- 
विषयतया ग्रहीतस्तस्मात्‌ भाविनेगम: । अत्र हि किड्वित्सिद्धमुत किड्बिद्सिद्धमतदुभयमपि 
जिन: सिद्धवद्वत्तमाननेगमाद्‌ ज्ञेय इति ॥ १० ॥ 

व्याख्याथ;---अब भावी नेगमको भूत संयुक्त समझना चाहिये अथात्‌ भावीमें 
भूतके समान उपचार होता है । जैसे “जिन भगवान्‌ जो केवली हैं; सो सिद्ध हैं; अथोत्‌ 
सिद्धकी तरह जाने जाते हैं” ऐसे व्यवहारमें भावीनेगम होता है | असिद्ध भी जिन 
सिद्धके समान हैं; अथोत्‌ जीर्ण ( पुरानी या जूनी ) तथा अभ्निसे प्रज्वलित रज्जु( रस्सी )- 
के सहश जब अघातिया चार कर्मोंका अथोत्‌ आयुकर्म, गोतन्रकर्म, और वेदनी इन 
अघातियाकर्मचतुष्टयके सद्भाव( विद्यमानता )में भी शीघ्रतासे उन कर्मोके नाशकों 
उपस्थित होनेसे असिद्ध भी सिद्ध ही है। ऐसा समझना चाहिये | अब तृतीय भेदका 
वर्णन करते हें-असिद्ध भी सिद्धि निकट होनेसे जब सिद्धतासे कहाजाता है; तब भावी 
भी वत्तेमानके सहश जानना चाचिये; जैसे केवढी अथात्‌ त्रयोदश १३ वें सयोगकेवली 
नामक गुणस्थानमें विराजमान केवलज्ञानके धारक श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ सिद्ध अथोत्‌ 
कर्मरूप दोषोंकी जो पुष्टि है; उससे रहित संभावित होता है। भावार्थ-वत्तेमान दशामें जिन 
अवस्था विद्यमान है, कुछ कालके पश्चात्‌ सिद्ध अवस्था होनेवाली है; वह सिद्धावस्था 
इस वत्तमान जिन अवस्थामें उद्यको प्राप्त नहीं हुई है; तथापि आरोपके बलसे यह 
केवली ( श्रीजिनेन्द्र ) सिद्ध हैं; इस प्रकार भावी जो सिद्ध अवस्थारूप विषय है, वह 
वत्तैमान विषयपनेसे ग्रहण कियागया इस कारण यह भावी नेगमनामक नेगमनयका 
तृतीय भेद है | यहांपर श्रीजिनेन्द्र किसी अंशमें तो सिद्ध और किसी अंशमें असिद्ध 
ऐसे सिद्धासिद्धरूप हैं; तो भी वर्तमान नैगमसे उनको सिद्धके समान जानना चाहिये ॥१ ०॥ 
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अयैतस्थेवोदाहरणं पक्षान्तरव्युदासाय प्रकटीकरोति । 
अब अन्य पक्षोंके निरासार्थ इसी नेगसका पुनः उदाहरण देते हैं । 


) सत्रम। आरोपादक्तेमानश्व यथाभक्तं पचत्यसो | 
अन्न फ़र्तक्रियां लात्वा भूतवाक्य विरुप्यते ॥ ११ ॥ 

सूत्रमावाथेः--आरोपसे भूत तथा भविष्यत्‌ भी वत्तेमानके तुल्य ही होते हैं; जैसे 
यह भात पकाता है; यहांपर भूत क्रियाको वर्त्तमानरूपसे ग्रहण करके भूतकालिक 
वाक्यका प्रयोग नहीं करते ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । आरोपाइत्तेमानों भवति यथा असो देवदत्तो भक्त पचतीति वत्तेमानता 
परमत्र भक्तस्य कियन्तोडइबयवा: सिद्धाः; सन्ति, अथ च कियन्तश्वावयवा: सिद्धय- 
माना: सन्ति । परन्तु पूर्वापरभूतावयवक्रियाया: सन्‍्तानो झोकबुद्यारोप्यमाणो वत्तेमाना- 
रोपोउस्तीति | कथयति अन्न हि कश्नमित्‌ । आरोपसामग्रीमहिम्ना अवयवानां भूतक्रियां 
छात्वा पचतीति स्थाने अपाक्षीदिति प्रयोग न करोति यतस्तदुक्ति: | नेयायिकस्तु चरमतक्रि- 
याध्वंस: पाक इलत्रातीतप्रत्ययविषयता तनन्‍्मते किज्चित्पक्तम्‌, किलड्विदपक्तम्‌ पच्यत इति 
प्रयोगान्न भवितुमहति तस्मादत्र वत्तमानारोपनेगम एवं भेदो ज्ञातव्य: । तेनेवात्र भूत- 
क्रियां छात्वा भूतवाक्यं विछुप्यते तदसम जसमेवेति ॥ ११ ॥ 

व्याख्याथे--आरोपसे भूत तथा भावी भी वर्त्तमान हो जाता है । जैसे यह देव- 
दत्त भात पकाता है। यहांपर मातकी वत्तेमानदशा प्रतीत होती है । परन्तु पाक- 
कालमें भातके कुछ अवयव तो सिद्ध ( सीझे ) हैं; और कितने ही अवयव सिद्ध होने 
( पकने )वाले हैं, तथापि पूर्व अपर अवयवभूत क्रियासमूहको एक वुद्धिमें आरोप 
करनेसे 'पचति' (पकाता है) यह वत्तमानत्वका आरोप है। ऐसा यहांपर कोई 
कहता है । ओर वह आरोपसामग्रीकी महिमासे अवयवोंकी भूतक्रियाकों करके 'पर्चति! 
पकाता है इसके स्थानमें “अपाक्षीत! (पकाया) ऐसा प्रयोग नहीं करता है; इसीलिये 
उसका यह पूर्वोक्त कथन है । ओर नेयायिक तो अन्तिम क्रियाके नाशको पाक कहते 
हैं; अथात्‌ तंडुलोंको चूल्हेपर रखनेसे आदिलेके जब तक अन्तिम क्रिया चांवलोंके 
सब अवयवोंको पकाकर नष्ट न होजाय तब तक पाक मानते हैं। इसलिये पाक! 
यहांपर भूतकालकी विषयता है । उनके मतमें चांवलका कुछ अंश पक्क है; और कुछ 
अंश अपक है; इस दशामें “देवदत्तेन ओदनः पच्यते” देवदत्त चांवल पकाता हैं; यह 
प्रयोग देखनेमें आता है; सो नहीं हो सकता । क्योंकि-अभी तक अन्तकी क्रियाका 
नाश तो हुआ ही नहीं, इस हेतुसे पचति इस स्थलमें भावि नैगमसे वत्तेमानका आरो- 





१ “वबत्तेमाने लट्? इस पाणिनीय ३।२।१२३। सूत्रसे वत्तैमान कालमें ऊद्र लकार होता दे; और भूत- 
कालमें छुड होता है; वत्तेमानमें “पचति” भूतमें “अपाक्षीत्‌” रूप द्वोता हैं । 


द्रव्यान॒ुयोगतकंणा | | ८९ 


पही उत्तम जानना चाहिये इसीसे यहां भूतक्रियाकों लाकर जो भूतवाक्यका लोप 
किया जाता है; वह असमंजस ही है॥ ११॥ 

अथ सबड्नहनयं विवृणोति । 

अब संग्रहनयका विवरण करते हैं । 


खत्रम। सहुहो दिविधो ज्ञेम/ः सामान्याच विदोषतः 
की 


द्रव्याण चावराधाने घथा जावा। सम समा) ॥ १२॥ 
सूत्रभावा थे;---सामान्य तथा विशेषसे संग्रहनयके दो (२ )मद्‌ हैं; जसे द्वव्य सब 
अविरुद्ध खभाव हैं, ओर सब जीव समान हैं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या | सद्भहातीति सद्नहः, अथवा सह्जञ्यतेषब्नेन सामान्यविशेषाविति सद्भहः | स्‌ 
च द्विविध: द्विप्रकारः । तयोरेक: सामान्योघान सामान्यसब्नहः १ द्वितीयो विशेषाब्यक्ते- 
विशेषसद्गह: २ इत्थ द्विभेद: | अथानयो: प्रय्यकमुदाहरणे द्रव्याणि धमोस्तिकायादीन्य- 
विरोधीनि परस्परविरोधरहितानीद्यथ: । एकद्रग्यसद्भाबे द्रव्यपटमेव प्राप्यत इति प्रथ- 
मोदाहरणम्‌ ॥ १ ॥ यथा च जीवाः सर्वेडविरोधिनों जीवा हि संसखृतिविषयिण: सिद्धिवि- 
पयिणश्रानन्ता वत्तेन्ते तेपां निरूक्ति:--जीवति चेतन्यादिति जीव: | अथ च जीवप्राणधा- 
रणे ततन्न ग्राणा द्विधा द्रव्यभावभेदात्तत्र च द्रव्यप्राणा दश, भावप्राणश्रत्वार: । मोक्षप्राप्ती 
यद्यपि द्रव्यप्राणानां कमजन्यानां सबेथा क्षयस्तथापि जीवनलक्षणा जीवस्य भावप्राणा: 
सहचारिण: कमासद्भावेडषपि भवन्ति सिद्धानामपि जीवत्वाद्भावग्राणा भवन्यतो सुक्ताः 
संसारिणश्र जीवाः । मुक्ता: पुनः पथ्चद्शभेदा:, संसारिणों देवनारकतियेद्ानुष्यभेदाबतुधों 
तत्रान्तिमभिदयो: पञ्चभेदास्तत्रापि मनुष्यस्य पश्चाशछक्षण एक एवं भेदः, तिरश्व एक- 
स्मादारभ्य पश्च यावत्‌। अक्षभेदादेकाक्षव्यक्षत्यक्षचतुरक्षपंच्वाक्षभेदात्पन्च भवन्ति । एवं 
भेद्तो5पि जीवा: सर्वेडविरोधिनः: सद्भहाद्विशेपसड्रहभद: ॥ २॥ अथ च सद्भहस्वरूपमु- 
पबणयन्ति । सामान्यमात्रग्राही परामश: सद्नह्‌ इति, सामान्यमात्रमशेषविशेषरहितम्‌ । 
सतु द्वव्यत्वादिक॑ गृह्ातीयेव॑ शील: । समेकीभावेन विशेपराशि ग्रह्मातीति सद्गहः | अय- 
मथः खजातेहंष्टेट्राभ्यामविरोधेन विशेषाणामेकरूपतया यड्भहण स सद्भह इति। अनुभे- 
दानादशयन्ति । अयमुभयविकल्प: परो5परश्रेति । तत्र परसद्रहमाहु: । अशेपविशेषेष्वो- 
दासीन्य॑ भजमान: शुद्धद्॒॒य सन्मात्रमभिसन्‍्यमान: परसब्भह इति परामशे इति। अग्ने- 
नेडपि योजनीयमुदाहरति | विश्वमेके सदविशेषादिति यथेति | अस्मिन्ननुक्ते दि सदिति 
ज्ञानाभिधानानुवृत्तिलिज्ञानुमितिसत्ताकत्वनेकत्वमशेषाथानां संगृह्मते ।। १२ ॥ 
व्याख्या4थ;+---जो संग्रह करे अथवा जिसके द्वारा सामान्य तथा विशेष संग्रह किये 
जावें उसको संग्रहनय कहते हूँ । वह दो प्रकारका दे । उनमें प्रथम तो सामान्य ओघसे 
सामान्यसंग्रहनामक भेद्‌ हे; भोर द्वितीय विशेषसे व्यक्तिका संग्रह करनेसे विशेषसंग्रह 
भेद है। इस रीतिसे सामान्य संग्रह ओर विसेष संग्रह यह दो (२)भेद्‌ संग्रहनयके हुवे । 


ब इन दोनोंमेंसे प्रत्येकके उदाहरण यह हैं, जेसे धमीस्तिकायआदि सब द्वव्य अवि- 
१२ 


९७० । रायचन्द्रजेनशाख्मालायाम्‌ 


रोधी अथात्‌ परस्पर विरोधरहित हैं। क्योंकि-एक द्र॒व्यके सद्भावमें छहों द्र॒व्योंकी प्राप्ति 
होती है। यह प्रथम सामान्यपसंग्रहका उदाहरण है। तथा जैसे संपूर्ण जीव अविरोधी 
हैं। और संसतिविपयी ( संसारी ) तथा सिद्धिविषयी ( मुक्त ) जीव अनन्त हैं । ओर 
उनकी निरुक्ति( व्युत्पत्ति )अर्थात्‌ जीव शब्दका अर्थ यह है; कि-जो चैतन्यसे जीता है; 
उसको जीव कहते हैं | अथवा जीव धातुका अर्थ है; प्राण धारण करना और वह प्राण 
द्रव्य तथा भाव भेदसे दो प्रकारके हैं | उनमें भी द्व॒व्यप्राण तो दश १० हैं; ओर भाव 
प्राण चार 9 हैं। और जब जीवके मोक्षकी प्राप्ति होती है; तब यद्यपि कर्मसे उत्पन्न हो- 
नेवाले जो दश १० द्व॒व्यप्राण हैं; उनका सर्वथा नाश हो जाता है; तथापि जीवके सह- 
चारी जीवनरूप चारों 9 भावप्राण कर्मोके अभावमें भी जीवके होते हैं; अथात्‌ सिद्धोंके 
भी जीवत्व होनेसे इसलिये उनके भाव प्राण हैं; इसलिये जीव मुक्त तथा संसारी ऐसे 
दो प्रकारके हैं। फिर मुक्त जीवोंके भी पन्द्रह १७ भेद॑ हैं। ओर देव नारक तिय॑श्च 
और मनुष्य इन भेदोंसे संसारी मी  प्रकारके हैं । उनमें भी अन्तके दो भेदोंके अर्थात्‌ 
तियश्व और मनुष्योंके पांच भेद्‌ हैं, उनमें भी मनुष्यका पश्चेन्द्रिय्वरूप एक ही भेद है, 
तियश्व एकसे लेकर पांच तक हैं; अथातू इन्द्रियजनित भेदसे अथातू एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय 
न्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, ओर पश्चेन्द्रिय इन भेदोंसे पांच प्रकारके होते हैं | इस रीतिसे 
यद्यपि जीव भेद्सहित हैं; तथापि सब जीव अविरोधी हैं; अथोत्‌ जीवन धारण करनेमें 
किसी जीवका विरोध नहीं है । जीव द्र॒व्यविशेषका संग्रह करनेसे यह दूसरा भेद विशेष 
संग्रहनामक है । २ | अब संग्रहनयके स्वरूपका वर्णन करते हैं । सामान्यमात्रका ग्र- 
हण करानेवाला जो ज्ञान सो संग्रह है; संपूर्ण विशेषोंसे जो रहित है; उसको सामान्यमात्र 
कहते हैं; ओर वह द्र॒व्यवभादिको अहण करनेवाले खभावका धारक हूं। तथा सम 
अथोतू ऐकीभावसे पिण्डीभूत विशेष राशिको जो ग्रहण करे वह संग्रह है। तात्पय यह 
कि-सख्कीय जातिसे जो दृष्ट तथा इष्ट हैं; उनके द्वारा संपूर्ण विशेपोंको जो एक ही रूपसे 
ग्रहण करे वह संग्रह है। अब इस संग्रहनयके भेदोंको दिखाते हैं। यह संग्रह दो वि- 
कल्पोंका धारक है। अर्थात्‌ इसके दो भेद हैं । एक तो परसंग्रह ओर दूसरा अपरसंग्रह 
उनमें संपूर्ण विशेषो्में उदासीन रहे और सत्तामात्रको शुद्ध द्रव्य माने ऐसा जो ज्ञान है; 
उसको परसंग्रह कहते हैं | आगे इसमें युक्त करने योग्य उदाहरण देते हैं। जेसे यह 
संसार सद्ूूपसे एक है; अर्थात्‌ सब संसार एक है, क्योंकि-सब संसारमें सत्पना एक ही 
है; उसमें कोई विशेष नहीं । और “विश्व एक है सतूमें विशेष न होनेसे” ऐसा न भी कहें 
तो भी सत्तारूप ज्ञान सब पदार्थमें है, उस सत्स्वरूप ज्ञान तथा सत्‌ शब्दके कथनकी 





१ पदन्दह कर्म भूमियोंमें उत्पन्न होके मुक्त होनेकी अपेक्षासे मुक्त जीवोंके पन्रह १५ भेद है । 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ९१ 


सर्वत्र अनुवृत्तिरूप लिंगसे अनुमानसिद्ध जो सर्वन्न सत्तारूप एकत्व है; उस सच्त्वरूप 
एकत्वसे संपूर्ण पदार्थोंका संग्रह होता है। तात्पये यह कि-इस परसंग्रहमें एक सत्रूपसे 
संपूर्ण वस्तुमात्रका अहण होता है । इसीसे इस संग्रहनयके अनुसार यह कह सकते हूँ; 
कि-यह संपूर्ण विश्व सतस्वरूपसे एक है ॥ १२॥ 

भ्रथ संप्रहनयभेद॑ दरशयन्नाह । 

अब इस पूर्वोक्त संग्रहनयके भेदक व्यवहारनयकों दशोते हुए कहते हैं ॥ 

सूत्रम्‌। सइ्हमभेदकव्यवहारोउपि दविविधः स्छतः । | 

जीवाजीवो यथा द्रव्य जीवाः संसारिणः शिवाः ॥ १३॥ 

सूच्रभावा्थ--संग्रहनयका भेदक जो विपय है; उसका दर्शक व्यवहारनय है; 
वह भी दो प्रकारका है; अथोतू पूर्ववत्‌ सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहार और विशेषसंग्रह 
भेदक व्यवहार इस भांतिसे व्यवहारके दो भेद हैं; ऋमसे दोनोंके उदाहरण यह हैं; कि-जैसे 
जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य हैं । जीव दो प्रकारके हैं; संसारीजीब ओर मुक्तजीव 
इन भेदोंसे ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । सदब्नहस्य नयस्थ यो भेदको विपयस्तस्थ दशक: स व्यवद्यारनयः कथ्यते | 
व्यवद्ियते सद्गभहविपयोडनेनेति व्यवहार: । सोडपि द्विविधः द्विप्रकार: स्मृतः कथित: | 
तस्मेव पूर्वोद्तिस्य सद्बहनयस्य भेद्वदस्यापि भेदभावना कत्तैठ्या । यत एक: साम्रा- 
नन्‍्यसब्बहभेदकव्यवह्ाार: १ द्वितीयो विशेषसद्नहभेदकव्यवहारः: २ एवं भेदद्ययम्‌ । अथ तयो- 
रुदाहरण । तत्नाद्यस्योदाह्मतियथा-जीवाजीवो द्वव्यम्‌ । अन्न जीवस्य चेतनस्याजीवस्याचे- 
तनस्य सज्भहसामान्यविषयल्वाद्व्यमित्यैकेव संज्ञा, क॒थं-द्रवति तांस्तान्पर्यायान्गचछतीति 
त्रिकालानुयायी यो वस्लंशस्तद्वव्यमिति व्युत्पक्त्या खग़ुणपर्यायवत्त्वेनोभयोरपि जीवाजीव- 
योद्रव्यप्द॑ साधारणमिल्थाज्ीवद्र॒व्यमजीवद्रब्यमिति सामान्यसड्रहभेदकव्यवहार: ।१। 
अथ जीवा: संसारिण: सिद्धाश्वात्र जीवानामनन्तानां चेतन्यवर्ता खंसारित्व॑ सिद्ध च 
विशेषव्यवहारो5तो ह्वितीयभेदों विशेषसद्नहभेदकव्यवहार: ।२। णएवमुत्तरोत्तरविवक्षया 
सामान्यविशेषत्व॑ भावनीयम्‌ )। १३ ॥ 

व्याख्याथे;--इस संग्रहनयका जो भेदक विपय है; उसके दशेकको व्यवह्रनय 
कहते हैं । संग्रहनयके विषयका व्यवहार जिसके द्वारा हो वह व्यवहारनय है, यह व्य- 
वहार शब्दकी व्युत्पत्ती है। वह व्यवह्रनय भी दो प्रकारका कहा गया है, तात्पर्य यह 
है; कि-उसी पूर्वकथित संग्रहनयके भेदके समान इसकी मी भेदभावना करनी चाहिये 
क्योंकि-एक सामान्‍्यसंग्रहनयका भेदक व्यवहारनय है । ओर द्वितीय विशेषसंग्रहका 
भेदक ( विशेषसंग्रहके विषयको भिन्नरूपसे व्यवहार करनेवाऊा ) व्यवहारनय है। इस 
प्रकार सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहारनय तथा विशेषसंग्रहभेदुक व्यवह्रनय ये दो भेद 


१ घट यत्तू, पट सत्‌, जीव सत्‌, है; तथा पुद्दल सत्‌ है; इस प्रकारसे सतकी अनुवृत्ति सवंत्र हैं । उस 
अनुवृत्तिरुप लिंग हेतुसे सत्‌ सर्वत्र है; ऐसा ज्ञान होता है । 








बस 
धर रायचम्द्रजनशास्रमालायाम्‌ 


हुये । २। अब इन दोनों भेदोंके उदाहरण कहते हैं । उनमें सामान्यसंग्रहभेदक व्य- 
वहारनयका उदाहरण यह है; कि-जैसे जीव ओर अजीब दोनों द्रव्य हैं, यहांपर चेतन 
जीव तथा अचेतन अजीव, इन दोनोंके संग्रहका सामान्य विषय होनेसे दोनों द्रव्य हैं । 
यह व्यवहार होता है। यदि यह कहो कि-चेतन तथा अचेतन दोनोंके विरुद्ध धर्म होनेसे 
एक द्रव्य संज्ञा केसे हुई ? तो इस रीतिसे है; कि-द्धातुका गमन अर्थ है; उससे यत्‌ 
प्र्यय कहनेसे द्वु + य ८ द्रो + य > द्रव्य शब्द सिद्ध होता है । जो उनसे अनेक प- 
य्योयोमें प्राप्त हो वह द्रव्य है; अर्थात्‌ संप्रति पर्य्यायोंमें त्रिकालमें अनुगामी जो वस्तुका 
अंश है; वह सर्वत्र अनुगत होनेसे द्वव्य है | इस व्युत्त्तिसे अपने गुण पय्यायोंसे युक्त 
होनेसे जीव अजीव दोनोंका द्वव्य इस साधारण पदसे ग्रहण होता है, क्योंकि-जीव द्व॒व्य 
भी देव, मनुष्य, तथा सिद्ध, पय्योयोंको प्राप्त होता है; परन्तु चेतन जीवरूपता सब्र 
पर्य्यायोंमें अनुगत है, अजीव मृत्तिका सुवर्णभादि द्रव्य भी घट शराब तथा कुंडल क 
टकआदि पय्योयोंमें प्राप्त होता है; किन्तु स्त्तिका तथा सुबर्ण अंश सर्वत्र अनुगत है, 
इसलिये द्वव्य यह पद्‌ दोनोंकेलिये सामान्यसंग्रह है; उसमें जीवद्गव्य तथा अजीव 
द्रव्य यह सामान्यमदक व्यवहारनय है; ( अथोत्‌ द्रव्य सामान्यमें जीव ओर इस व्य- 
वहारकेलिये इस नयने भेद्‌ कर दिया, इसी हेतुसे यह सामान्यसंग्रहभिदक व्यवहार 
नय प्रथम भेद्‌ है) और जीव संसारी तथा सिद्ध ( मुक्त ) दो प्रकारके होते हैं, इस क- 
थनमें चेतनत्वधर्मयुक्त जीव जो अनन्त संख्यायुक्त हैं, उनका संसारित्व तथा सिद्धत्व 
यह विशेष व्यवहार है, तात्यय यह है; कि-द्भव्य सामान्यमें जो विशेष द्वव्य जीव है; उस 
जीव सामान्य द्वव्यमें भी संसारित्व तथा सिद्धृत्व यह विशेषव्यवहार हुआ, इस हेतुमें 
यह विशेषसंग्रहमभेदूक व्यवहारनय द्वितीय भेद है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर विवक्षाके 
अनुसार सामान्यविशेषकी भावना करते चला जाना चाहिये जहांतक व्यवहारका अन्त 
नहीं है; वहां तक बराबर सामान्‍्यविशेषभाव लगा है| जैसे संसारी तथा प्िद्ध ये दो 
भेद होनेपर भी पुनः संसारीको सामान्य मानकर उनके देव मनुष्य नारक तथा तिथ्यश्व- 
अनेक भेद हैं, पुनः सामान्य देवोंके वेमानिक, व्यन्तर भवनवासीआदि अनेक भेद 
हैं, पुनः वेमानिकआदिके भी अनेक भेद हैं। ऐसे ही मनुष्यआदिके भेद, अवान्तर 
भेदका व्यवहार करते चले जावो। इस व्यवहार नयका यह प्रयोजन है; कि-सामान्य सं- 
ग्रहसे व्यवहार नहीं चलता क्योंकि-केवल द्रव्य कहनेसे लोक व्यवहार नहीं चलता, द्रव्य 
लाबो वा ऐसा कहनेसे यह आकांक्षा अवश्य होती है; कौन द्रव्य, जीव वा अजीव; 





१ द्रव्यसामान्यकी अपेक्षासे तो जीवद्रव्य विशेष हे, परन्तु सब प्रकारके जीव जैसे मनुष्य जीव देव 
जीव द्वव्याविवक्षासे जीव भी सामान्य है । २ इसलिये सब जीवकी अ्पेक्षासे जीव सामान्य तथा विशेष अ- 
० किक है 
पेक्षामेदसे है । 


जी 


द्रव्यानुयोगतकंणा । ९३ 


उस जीवआदि द्र॒व्यमें भी कोन जीव संसारी अथवा सिद्ध, संसारीमें भी कोन मनुष्य 
नुष्योंमें मी कोन मनुष्य जैन अथवा वैष्णव इत्यादि रीतसे सर्वत्र सामान्य विशेषभाव 
की व्यवस्था समझ लेना ॥ १३ ॥ 


अथ ऋजुसूत्रनयस्य भेदमाह । 
अब ऋजुसूत्रनामक चतुर्थ नयके भेदकों कहते हैं । 
५ (0 + 
सूत्रम। खानुकूले वत्तमान ऋजुसत्रो हि भाषते। 
८ 0७%, पे 
तत्र क्षणिकपयाय सुक्ष्म; स्थूली नरादिकम्‌॥ १४ ॥ 


सत्रमावाथः--अपने अनुकूल केवल वर्तमान कालवरत्ती विषयकों ऋजुसूत्र नय 
कहता है; उसमें भी सूक्ष्म क्षणिकपयायकों ओर स्थूल मनुष्यआदिको कहता है ॥१४॥ 

व्याख्या । हि निश्चितं ऋजुसूत्रो नयो वत्तेमानं केवटमतीतानागतकालरहित॑ भापते 
मनुते । तदपि कीदश स्वानुकू् स्वस्थात्मनो5उनुकू् कार्येप्रययं मनुते परन्तु परप्रत्ययं न 
मनुते । सोडपि ऋजुसत्रो द्विभेदो द्विप्कार एक: सृक्ष्मऋजुसृत्रः, अपर: स्थूलऋजुसूत्र: । 
तत्र सूक्ष्मस्तु क्षणिकपयायं मनुते, क्षणिका: पर्याया: परतोडवस्थान्तरभेदात्पयायाणां 
सखवत्तेमानतायां क्षणावस्थायित्वमेवो चितमिति । स्थूलरतु मनुष्यादिपयोयं वत्तेमानं मनुते5 
तीतानागतादिनारकादिपयायं न सनुते । यो हि व्यवहारनयः: कालत्रयवर्तिपर्यायग्रहक- 
स्तस्मात्स्थूलऋजुसूत्रों वयवहारनयेन संकरत्व॑ं न लभते । अथ च ऋजुवत्तेमानक्षणस्थायि- 
पर्यायमात्रप्राधान्यतः सूत्रयन्नभिप्राय ऋजुसूत्रनय इत्यतीतानागतकालछलक्षणकोटिल्यवेक- 
स्यात्राजलूमिति ॥ १४ ॥ 


व्याख्यार्थ+---निश्चयरूपसे ऋजुसूतनय भूत मविष्यसे रहित केवल वत्तेमान काल- 
को स्वीकार करता है; और वह भी अपने आत्माके अनुकूल कायेके प्रत्ययको मानता है; 
न कि-पर प्रत्ययकों | यह ऋजुसूत्र नय भी दो प्रकारका है; एक सूक्ष्म ऋजुसूत्र और दू- 
सरा स्थूलऋजुसूत्र | उनमेंसे सूक्ष्मऋजुसूत्र क्षणिक पर्यायको मानता है; क्योंकि-इस न- 
की अपेक्षासे सब पर्याय क्षणिक हैं; अन्यकी अपेक्षासे अवस्थान्तरका भेद होनेसे पर्यायों 
की निजवर्तमानतामें क्षणिकस्थायिताका मानना ही उचित हू। ओर स्थूछऋजुसन्न व- 
त्तेमान मनुष्यादि पर्यीयको मानता है; ओर अतीत तथा अनागत ( भविष्य ) नारक 
आदि पयोयको नहीं मानता है। जो व्यवह्यार नय है; वह त्रिकालवर्त्ती पर्योयोंका ग्राहक 
है; इस कारण उस व्यवहारनयके साथ स्थूलऋजुसूत्र संकर दोषताको नहीं प्राप्त होता 


_ क्योंकि-भूतभविष्यरूप कुटिछता दोषसे रहित ऋजु ( सरल ) केवल वत्तेमानक्षणस्था- 


यी पयोयमात्रको सूचित ( ग्रहण ) करनेरूप जिस नयका प्रधानतास अभिप्राय है; उस- 
को ऋजुसूत्र कहते हें । 


९४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


अथ शब्दनयमाह । 

भब शब्दनयको कहते हैं। 
। सूत्रम। शाब्दिको मनुते राब्द सिद्ध घात्वादिभिस्तथा | 

भिन्न॑ समभिरूटाख्य! दाब्दमथ तयैव च | १५ ॥ 

सूत्रभावाथेः--शब्दनय धातुआदिसे सिद्ध शब्दोंको ख्वीकार करता है; परन्तु 
लिंगवचनादिद्वारा शब्दभेदसे अथैका भद्‌ मानता है; ओर ऐसे ही समभिरूढनय अर्थ 
भेद होनेसे शब्दभेद्‌ अवश्य मानता है ॥ १७ ॥ 

व्याख्या । शाब्दिक: शब्दनयो धात्वादिशि: प्रकृतिप्रत्ययादिविभागेन व्युत्पन्ने शब्द॑ सिद्ध 
मनुते परन्तु लिज्नवचनादिभेदेनाथस्य भेदं मलुते | यथा--तटः, तटी, तटमिति लिझ्लत्नयभे- 
दाद्थमेदः, तथा आपो जलूमित्यन्न बहुवचनेकबचनभेदादर्थभेद इति । अय॑ हि शब्दनय: 
ऋजुसूत्रनय॑ प्रतीदं॑ वक्ति यस्कालभेदेन त्वमर्थभेदं मनुपे तहि लिज्ञादिभेदेनाथभेद॑ प्रस्तुतमपि 
कथं न मनुष इति । अथ समभिरूढठनयमाह्‌ । समभिरूढाख्यो नयः शब्दं भिन्नं 
पुनश्चाथमपि भिन्न॑ं मनुते । शब्दभेदेडथमेद इति ब्रुवन्नसी शब्दनयं प्रतिक्षिपति । तथा 
हि-यदि भवांछिल्नादिभेदेनाथभेदमज्ञीकरोति तदा शब्दभेदेनाथमेद्मपि कर्थ नान्लीकरोति 
तस्मादू घटो भिन्नार्थ:, कुम्भो भिन्नाथ:, शब्दभेदादर्थभेद इति। शब्दार्थयोरैक्‍यं यदस्ति तत्तु 
शब्दादिनयानां वासनया वत्तेते शब्दनयस्येव भेद इति ज्ञेय इति | अथ च पर्योयशब्देषु 
निरुक्तिभेदेन भिन्नमथे सममिरोहन्‌ समभिरूढ इति । शब्दनयों हि पयोयाभेदेडप्यर्थभेदम- 
भिप्रैति, समभिरूढस्तु पर्यायभेदे भिन्नानथानभिमन्यते । अभेद॑ं त्वथेगतं पर्यायशब्दानामु- 
पेक्ष्यत इति ॥ १५ ॥ 

व्याख्यार्थ:--शब्दनय घातु, प्रकृति तथा प्रत्ययआदिके विभागसे व्युत्न्न शब्द- 
को सिद्ध मानता है; परन्तु लिंग, वचन, तथा धातुआदिके भेदसे अर्थका भेद मानता 
है । जैसे तटः यह पुल्िंग, तटी यह सत्रीलिंग तथा तटम्‌ यह नपुंसकलिंगमें रूप होता 
हे । यहां तीनों लिंगोंमें शब्दके खवरूपमें भेद होनेसे अथका भेद्‌ मानता है। और आपः 
तथा जलम्‌ ये दोनों शब्द यद्यपि प्योय ( एकार्थवाचक ) हैं; तथापि अप्‌ शब्द नित्य खरी 
लिंग ही है; ओर बहुवचन है; ओर जल शब्द नपुंसकलिंग तथा एकवचन है; इस हेतुसे 
( बहुवचन तथा एकवचनके भेद्से ) अर्थ भेद है । ओर यह शब्दनय ऋजुसूत्र नय- 
के प्रति यह कहता है; कि-यदि तुम कालके भेदसे पदार्थका भेद मानते हो तो लिंग, 
वचनआदिके मेदसे उपस्थित जो पदार्थभेद है; उसको भी क्‍यों नहीं मानते / अब सम- 
भिरूढनामक नय शब्दको भिन्न ओर अर्थको भिन्न मानता है; क्योंकि-शब्दका भेद हो- 
नेपर अर्थका भेद है; ऐसा कहता हुआ यह नय शब्दनयके प्रति आक्षिप करता है; सो ही 
दिखाते हैं; कि-यदि्‌ आप लिंगादिके भद्से अथे भद्‌ मानते हो तो शब्दके भेदसे अर्थके 
भेदको भी क्‍यों नहीं अज्ञीकार करते ? शब्दभेद्से अ्थभेद अवश्य है; इसलिये घट 





द्रव्यानुयोगतर्कणा । ९्ण 


शब्द भिन्न अरथवाचक है; ओर कुम्भशब्द भिन्नार्थवाचक है; क्योंकि-शब्दके घटभेदसे 
ओर कुस्मके अथ॑में भेद है; ओर शब्द तथा अथैकी जो एकता है; वह तो शब्दआदि 
नयकी वासनासे है, अथोत्‌ वह एकता शब्दनयका ही भेद है; ऐसा समझना चाहिये 
ओर पयाय शब्दोंमें व्युत्पत्तिके भेद्से अर्थके भेदको जो आरूढ करे वह समभिरूढ कह- 
लाता है; यह इसका रक्षण है; जसे-समर्थ होनेसे शक्क ( शकनात्‌ शक्रः ) अनेक प्र- 
कारके ऐश्वयासे संयुक्त होनेसे इन्द्र ( इन्दृति ऐश्वर्य प्राप्तोतीति इन्द्र: ) शच्ुवोंके नगरों- 
को विदारण करनेसे पुरंदर ( पू: दारयतीति पुरन्द्रः ) इत्यादि समभिरूढ नयके उदाह- 
रण समझने चाहिये | शब्दनय तो पयोयके अमेदमें भी लिंग वचनआदिके निमित्तसे 
अरथमभेद मानता है; ओर समभिरूढनय तो पयायोंके भेदमें भिन्न २ अर्थोंको खीकार 
करता है; जैसा कि-पूर्व उदाहरणोंसे दशा चुके हैं । ओर जो अर्थनिष्ट अभेद्‌ पयोयवा- 
चक शब्दोंका है; वह तो अथात्‌ ( अर्थसे ) प्राप्त होगा जैसे शक्र, इन्द्रआदि शब्दोंका 
उन उन कार्योसे भेद रहते भी उसी शचीके पतिरूप भर्थकों सब कहते हैं॥ १५॥ 

अथेवंभूतनयं प्रकाशयन्ति । 

अब एवंभूतनयका प्रकाश करते हैं। 

सचम्‌। क्रियापरिणताथ चेदेव॑भूतो नयो वदेत्‌ । 

नवानां च नयानां स्युर्भदाः सिद्धिदगुन्मिता; ॥ १६॥ 

सत्र भावाथे;--क्रियाके परिणाम कालमें जो अर्थ हो उसको एवंभूत सप्तम नय 
कहता है; इस प्रकारसे द्व्याथिकआदि नव ९ नयोंके भेद सिद्धि ८ ओर हक 
( दृष्टि ) २ “ अह्जनां वामतो गति: ” इस न्यायसे २ और ८ अथोतू अद्भाईस 
भेद हैं ॥ १६॥ 

व्याख्या । यथा--एवंभूतों नयः शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविष्टमथ वाच्यत्वेना- 
भ्युपगच्छन्नेव॑ भूत इति । समभिरूढनयो हीन्दुनादिक्रियायां सत्यामसत्यां च वासवादेरथेस्थे- 
न्द्रादिव्यपदेशम्भिप्रेति, पशुविशेपस्य गमनक्रियायां सत्यामसत्यां वा गोव्यपदेशवत्तथा 
रूढे: सद्भावात्‌ | एवंभूतः पुनरिन्दनादिक्रियापरिणतमथे तत्क्रियाकालं इन्द्रादिव्यपदेशभा- 
जमभिमन्यते । न हि कश्चिदक्रियाशब्दोउस्थास्ति | गोरश्व इयादिजातिशव्दाभिमतानामपि 
क्रियाशब्दत्वाद्च्छतीति गो:, आशुगामित्वादश्व:, इति क्रियापरिणताथ क्रियया परिणतमथ्थ 
घदेत्‌ क्रियासमय एंव मनुते । परन्तु क्रियासमयमुलछड्य न मलजुुत इति भावार्थ: यथा 
राजा इति सभायां सत्यां छत्रे शिरसि प्रियमाण चामराभ्यां च वीज्यमाने सत्मेब व्यपदेशं 


... लछभते । अस्यत्र स्लानादिवेलायां सभाछत्रचामराद्मिस्तब्िह्रेरसद्भी राजापि नास्तीति। 


अथ च गुणशब्दा अपि शुक्कोी नी इत्यादयों गुणशब्दाभिमताः शब्दाः क्रिया एव, 
शुचिभवनाच्छुछो नीलनान्नील इति । देवदत्तो यज्षदत्त इति यहच्छाशब्दाभिमता अपि 
क्रियाशब्दादेव एन देयादिति । संयोगिद्रत्यशव्दा: समवायिद्रव्यशब्दाश्वाभिमता: क्रिया* 
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शब्दा एवं “दण्डो5स्यास्तीति दण्डी”, विषाणमस्यास्तीति विषाणीत्यत्र क्रियाप्रधानत्वात्‌ । 
पश्चतयी तु शब्दानां व्यवहारमात्रा न निश्चयादितययं नयः: स्वीकुरुत । उदाहरन्ति 
यथेन्द्नसनुभवन्निन्द्रप, शकनक्रियापरिणतः शक्र:, पूदोरणप्रवृत्त: पुरन्द्र इत्युच्यते ॥ १६ ॥ 


व्याख्याथे--जैसे एवंभूतनय शब्दोंको प्रवृत्तिनिमित्त भूतक्रियासे आविष्ट (युक्त) 
अथको ही वाच्यत्वरूपसे खीकार करता है; इसलिये यह एवंभूतनामक है; अथात्‌ जि- 
स क्रियारूपमें परिणत अर्थ है; यही वाच्य है । और समभिरूढनय तो इन्दनादि 
क्रिया अथात्‌ ऐश्वथे साहित्य हो वा न हो बासवआदि शब्दोंकी इन्द्रआदि शब्द वा- 
च्यताको अंगीकार करता है; जैसे पशुविशेष( गो )में गमनआदि क्रिया हो वा न हो 
गो व्यपदेश ( कथन ) होता है; क्योंकि-ऐसे ही रूढिका सद्भाव होता है; और एवंमूत 
नय तो इन्दन अर्थात्‌ ऐश्रयेआदिके साहित्यरूप क्रियामें परिणत जब अथे है; उस 
क्रियाके कालमें ही इन्द्रआदि नामको मानता है; ओर इस एवंभूतनयकी अपेक्षासे कोई 
अक्रियाशब्द अर्थात्‌ क्रियावाचक न हो ऐसा शब्द नहीं है; क्योंकि-इस नयके अनुसार 
गो, अश्वआदि शब्द जो जातिवाचकरूपसे इष्ट हैं; वे भी क्रियावाचक हैं; जेसे गमन 
क्रिया करनेसे गो, और शीघ्र गमन करनेसे अश्व इस प्रकारसे क्रियापरिणत अर्थकों क- 
हता है; और उस अथैको भी क्रियाके समयमें ही मानता है; ओर क्रियाके समयको उलं- 
घन करके उस अर्थको नहीं मानता तात्पय यह है; कि-जैसे “ राजते € शोभते ) इति 
राजा ” अथोत्‌ छत्र चामरआदिसे जो शोमित हो वह राजा है; यहांपर राजन्‌ शब्दकी 
पूवे कथित व्युत्पत्तिसे जब कोई मनुप्य सभामें स्थित होगा ओर उसके मस्तकपर छत्र 
धरा हुआ होगा ओर दो चमरोंसे झूल रहा ( वीजित ) होगा तभी वह राजा इस व्य- 
पदेशको प्राप्त होता है; जोर ख्लानआदिके समयमें जब कि-सभा; छत्न, चामरआदि रा- 
जाके चिन्ह नहीं हैं; उस समय वही मनुप्य राजा नहीं है; और शुक्र, नील इत्यादिक 
शब्द गुणवाचकरूपसे अभीष्ट हैं; वे भी इस नयके अनुसार क्रियाशब्द ही हैं; जैसे शुचि 
होनेसे शुक्र, नील रंग करनेसे नीलआदि भी क्रियाशब्द ही हैं। देवदत्त, यज्ञदृत्त 
आदि जो यदच्छा ( संज्ञा वा नामवाचक ) शब्दरूपसे अमीष्ट हैं; वह भी क्रियाशब्द ही 
हैं; जैसे देव इसको देवे, इत्यादि क्रियारूपता इनमें भी विद्यमान है; तथा संयोगी द्रव्य- 
वाचक शब्द तथा समवायी द्र॒व्यवाचक शब्द्‌ अथोत्‌ संयोग संबन्धसे द्वव्यवाचक ओर 
समवाय संबन्धसे द्वव्यवाचकत्वरूपसे जो इष्ट हैं, वह भी इस नयके अनुसार क्रियाशब्द्‌ 
ही हैं; जैस्ले-दंड है; जिसके वह दंडी तथा जिसके विषाण( श्रृंग )सींग है; वह विषाणी 
इत्यादि शब्दोंमें भी क्रियाकी प्रधानता है। और जाति, गुण, संज्ञा, द्रव्य, तथा क्रिया इन 
पांच प्रकारसे जो शब्दोंकी प्रवृत्ति कही गई है; वह तो केवल व्यवहारनयसे है; न कि- 
निश्चयनयसे ऐसा यह नय मानता है; और इसी व्यवस्थासे अर्थात्‌ संपूर्ण शब्दोंकी 
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क्रियावाचकताके अनुसार ही प्रवृत्ति ह; ऐसा उदाहरण भी देता है; जैसे इन्द्र संज्ञा तभी 
हो सकती है; जब वह इन्दन ( एश्वय्यंको ) लनुभव करता हो ऐसे ही शकन ( सामथ्य 
संपादनरूप ) क्रियामें जब परिणत है; तभी शक्र और इसी रीतिसे पुर (शत्रुके ) दारण- 
में जब प्रवृत्त हे; तभी पुरन्दर कहा जाता है ॥ १६॥ 
अथ व्याख्यासमाप्तिनेयानां कृता तथेवाह । 
अब जो नी नयोंकी व्याख्याकी समाप्ति की है; उसीको कहते हैं । 
खत्म । नया नवैते कथितास्तथोपनयास्त्रपः सारतमा: श्रुतस्य । 
विज्ञाय तानेव बुधा! श्रयन्तां जिनऋ्रमाम्मो जय गा श्रय॑ सत्‌ १७ 
सत्रभावाथ:--यह शास्त्रके सारभूत नव ९ नय तथा तीन ३ उपनय कहे गये हैं; 
बुद्धिमान्‌ उन्‍्हीको पूर्णरूपसे जानकर सद्रृप ( सर्वरूपसे समर्थ ) श्रीजिनदेवके चरण 
कमलयुगलका आश्रय ग्रहण करें ॥ १७॥ 
व्याख्या | नवानां नवसड्भयाकानां नयानां द्रव्यार्थिक १ पर्यायार्थिक २ नेगम ३ समूह 
४ व्यवहार ५ ऋजुसूत्र ६ शब्द ७ समभिरूढ ८ एवंभूत ९ मुखानां भदा: प्रकारा: सिद्धि- 
हगुन्मिता: २८ प्रमिता: सर्व स्युभवन्ति । तत्र द्रव्याथिको दशभेदः, पर्यायाथिक: पड्लेदः, 
नेगमस्विभेद:, समूहों द्विभिदः, व्यवहारों हद्विभिद,, ऋजुसूत्रो द्विभिदः, शब्द एकमेद्‌:, 
समभिरूढ एकभेद एवमेतपां भदा अष्टाविंशति: । अधथान्त्यनमस्कारं प्रकृतप्ररूपणं नामो- 
त्कीत्तनमप्याह । एते पूवध्याबण्येमाना नया नव संख्यया, तथा तेन प्रकारणवो पनया- 
सख्रयो5ग्र वक्ष्यमाणाश्र श्रतस्य श्रीबवीतरागदेवप्रणीतागमस्य सारतमा अतिशयेन प्रधाना: 
सारतमा वत्तन्ते । तदुक्तमावश्यक नियुक्तों | ण॒णहिं दिट्विवाए परूवणा सुत्त अत्थ कहणाय। 
इह पुण अपुणव्भवगमों अहिगारो तीहिं उस्सुन्न । १। इति तानेव नयान्‌ विज्ञाय ज्ञात्वा 
बुधा: सुधिय: सत्सवेतः समथ जिनक्रमाम्भोजयुगाश्रयं श्रयन्तामित्यथ: ॥ १७॥ . 
इति श्रीकृतिभोजसागरनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतकंणायां पष्टोअ्ष्याय: | ६ । 
व्याख्यार्थ;--द्धव्याश्रिक १ पयायाथिक २ नेगम ३ सड्जह ४ व्यवहार ७ ऋजुसूत्र 
६ शब्द ७ समभिरूढ ८ तथा एबंमूत इन मुख्य नो नयोंके हक (दृष्टि) तथा सिद्धि पार- 
मित अथांत्‌ अट्टवाईस २८ सब अवान्तर भेद हैं; उनमें द्वव्याथिकके दश १० भेद, पयोया- 
थिंकके पट्‌ (छ ) ६ भेद, नगमके तीन ३ भेद, संग्रहके दो २ भेद, व्यवहारके दो २ 
भेद, ऋजुसूत्रके दो २ भेद, शब्दका एक १ भेद, समभिरूढका एक १ भेद ओर 
एवंभूतनयका भी एक १ भद है; इस प्रकार यह सब मिलकर अट्टाईस २८ भेद्‌ हैं । अब 
अन्तमें श्रीजिनदेवके चरणोंका आश्रयरूप नमस्कार तथा प्रकृतप्ररूपण ओर >छेषसे 
अपने ना+.का भी कथन करते हैं। यह पूर्व प्रसंगमें व्याख्यात संख्यासे नो ९ नय तथा 
जिनका कथन आगे करेंगे ऐसे तीन ३ उपनय यह सब श्रुतके अथात्‌ श्रीवीतराग जिन- 
देवप्रणीत झा्के अत्यन्त प्रधान विपग्र हैं; अर्थात अतिडपयोगी हैं; सो ही आवश्यक 
१३ 


है| 
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नियुक्तिमं कहा है; कि-दृष्टिवादनमर्क अम्मे सूत्र ओर अर्थके कथनकेलिये इनसे ही 
प्ररूपण है; ओर यहां सोक्षका अधिकार है; इसलिये अत्यन्तोपयोगी अथातू सारभूत 
हैं॥ १॥ इस कारण इन नयोंकों ही पूर्णझपसे जान कर बुद्धिमान्‌ प्राणी सब्र प्रकारसे 
समर्थ श्रीजिनदेवके चरणकमलयुगलका आश्रय करें ॥ १७ ॥ 
इतिश्रीठाकुरप्रसादशाख्रिप्रणितमाषाटीकासमलड्डतायां द्रव्यानुयोगतकंणायां 
पष्ठोड्ध्यायः ॥ ६ |) 


अथोपनयानां प्रकारमाह | 

अब उपनयोंके भेद कहते हैं । 
| सृत्रम। अयथश्वोपनयास्ततन्न प्रथमो धर्मेधर्मिणों! । 

भेदाच्छुद्धस्तवाशुडः सद्भतव्यवहारवान ॥ १ ॥ 

सत्र मावाधे;:--तीन ३ उपनय हैं; उनमें प्रथम उपनय सद्भृतव्यवहार है; वह धर्म 
ओर घर्मके भेदसे शुद्धसद्धृतव्यवहार तथा अशुद्धसद्धतव्यवहार इन भेदोंसे दो प्रका- 
रका है ॥ १॥ 

व्याख्या । तत्रेयधिकारसूचकविषयसप्रमीयम । नयानां समीपमुपनयाश्रयख्िसंख्याका: । 
तेषु त्रिषु प्रथम आगद्यो धर्मश्व धर्मी च तयोभेंद्स्तस्मान । धर्मधार्मिणोरसाधारणं कारणं धर्म:, 
स च धर्मोडस्यास्तीति धर्मी तयोरितिद्वन्द्रसमासेन भेदात हविथा हिप्रकार:। एतावता यः 
प्रथमो भेदो धर्मधर्मिभेदाजञात: सो5पि द्विविधो ज्ञेय एक: शुद्धोडउपरो द्वितीयो5उशुद्ध: । कर्थभूत 
शुद्धलथाशुद्धश्व सद्भधृतव्यवहारवान सद्धूयतेडनेनेति सद्धूतः, व्यवह्िियत इति व्यवहार:, 
सद्धृतश्वच॒व्यवहार्श्र सद्भतज्यवहारों । झुद्धाश॒ुड्धों त्तो विद्येतथस्येतिसद्गृतव्यवहारवान | 
झुद्धयोधेमैधार्म णोभंदाच्छुद्धसद्भुतव्यवहार: ॥ १ ॥ अशुद्धधमंधर्मिणोर्भेदादशुद्धसद्भूतव्यव- 
हार: ॥ २ | सद्भूतस्त्वेके द्रव्यमेवास्ति भिन्नद्रव्यसंयोगापेक्षा नास्ति | व्यवहारस्तु भेदा- 
पेक्येट्रेव॑ निरुक्ति: ॥ १ ॥ 

व्याख्याथे;--तत्र (उसमें) यह जो सप्तमी विभक्ति हे; वह अधिकारकें ज्ञापन 
( जनाने ) केलिये है; अथोत्‌ अब उपनयोंका अधिकार है। नयोंके समीपवर्त्ती जो हों 
वह उपनय हैं; वह तीन अथोत्‌ तीन संख्यायुक्त हैं, उन तीनोंमेंसे प्रथम भेद धर्म तथा 
धर्मीके भेदसे है; धर्म और धर्मी इन दोनोमें जो असाधारण कारण है; उसको घर्म कहते 
हैं; वह असाधारण कारणरूप धर्म जिसके है; उसको धर्मी कहते हैं | धर्म तथा धर्मिन्‌ 
शब्दका द्वन्द्र समास करनेसे “धर्म्षामिणो:” ऐसा पाठ बना है। इन धर्म धर्मीके भेदसे , 
उत्पन्न हुआ प्रथम भेद दो प्रकारका हैं। अर्थात्‌ धर्म धर्मीके भेद्से जो प्रथम भेद्‌ हुआ 
है; वह भी दो प्रकारका जानना चाहिये | एक शुद्ध और दुसरा अशुद्ध | वह शुद्ध ओर 
अशुद्ध केसा है; कि-सद्भूतव्यवहारसे युक्त है। सद्‌ जिसके द्वारा हो उसको स्धूत 
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कहते हैं । जिसके द्वारा व्यवहार किया जाय वह व्यवहार कहलाता ह । सद्भूत तथा 
व्यवहार इन दोनों शब्दोंका द्वन्द्रसमास करके सद्भूतव्यवहार यह एक शब्द बना । यह 
शुद्ध तथा अशुद्ध सद्भृतव्यवहार जिसके हैं; वह सद्भूतव्यवहारवान्‌ है । इनमेंसे शुद्ध 
धर्म धर्मके भदसे तो उत्पन्न शुद्धसद्भूतव्यवह्दर और अशुद्ध धर्म घर्मीके भेदसे उत्पन्न 
अशुद्धसद्भतव्यवहारनामक सद्जूतव्यवहारका भेद है। सद्भृत तो एक द्व॒व्य ही है; उससे 
भिन्न द्रव्यके संयोगकी अपेक्षा नहीं है। ओर जो व्यवहार है; वह मिन्न द्वव्यके संयोगकी अपे- 
क्षासे होता है। इस प्रकार सद्भूतव्यवहारशब्दुकी व्यूसत्ति (अर्थ ) है ॥ १॥ 

उदाहरणमाह । 

अब शुद्धसद्भु तव्यवहारका उदाहरण देते हैं । 

खसत्रम्‌। ज्ञान यथात्मनों विश्वे केवल गुण इष्चते । 

मतिज्ञानादयो5प्थेते तथेवात्मगुणा झुबि ॥ २॥ 

सत्र भावाथे;--जैसे इस संसारमें आत्माका केवलज्ञान गुण है; वैसे ही मति ज्ञान 
आदि भी प्रथ्वीपर आत्माके ही गुण हैं ॥ २॥ 

व्याख्या । यथा विश्व जगत्यात्मन: केवर् ज्ञान गुण इति पप्ठीप्रयोग: । इद्मास्मद्र- 
व्यस्य ज्ञानमिति | तथा मतिज्ञानादयोज्थात्मद्रव्यस्थ गुणा इति व्यवहियते। केवलज्ञानं 
यह्वत्तते स एव शुद्ध आत्मास्ति मत्यादयों ज्ञानानि केवछावरणविशेषिता व्यवद्दारा अशुद्धा 
लक्ष्यन्त इति ॥ ३ ॥ 

व्याख्याथः--जैसे इस संसारमें आत्माका केवलज्ञान गुण है, “आत्मनः” यह पष्ठी 
विभक्तिका प्रयोग सूत्रमं किया है, अर्थात्‌ यह केवलज्ञान आत्मद्र॒व्यका गुण है; इसी 
प्रकार मति ज्ञानआदि भी आत्मद्वव्यके ही गुण हैं; ऐसा व्यवहार लोकमें होता है । 
केवलज्ञान जो है; सो ही शुद्ध आत्मा है; केवछावरणविशिष्ट जो मति ज्ञानआदि हैं; वह 
व्यवहाररूप हैं; अतः अशुद्ध आत्मगुण हैं ॥ २॥ 

खत्रम। ण॒ुणों गुणी च पर्याय: पयोथी च स्थवभावकः । 

स्वभावी कारकस्तद्वानेकद्रव्यानुगा विधा! ॥ ३॥ 

सत्रभावाथे;--गुण, गुणी १ पस्योय, पर्थ्यायी २ खभाव, खभावी ३ कारक 
तथा कारकवान्‌ ४ ये सब भेद्‌ एक द्वव्यकेही अनुगारमी हैँ ॥ ३ ॥ 

व्याख्या । गुणो रूपादि:, गुणी घट: १ पय्योय: मुद्राकुण्डलादि:, पय्यायी कनकम्‌ २ 
स्वभावो ज्ञानम्‌, खभावी जीव: ३ कारकश्चक्र॒ण्डादि:, कारकी कुछाल: ४ अथवा गुणगुणि- 
नो १ क्रियाक्रियावन्ती २ जातिव्यक्ती ३ निलत्यद्रव्यविशेषो चति ४ एवं एकद्रव्यानुगत- 
भेदा उच्यन्ते । ते सर्वेष्प्युपनयस्थाथो ज्ञातव्या:। अवयवावयविनाविति | अवयवादयो हि 
यथाक्रममवयव्याद्याश्रिता एव तिएन्तेडविनश्यन्ती, विनश्यद्वस्थास््वनाअिता एवं तिष्ठन्त 
इत्यादि ॥ ३ ॥ 
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व्याख्याथे:--रूपआदि गुण हैं, घटआदि गुणी हैं; १ मुद्रा तथा कटक, कुंडल 
आदि पर्याय हैं, पय्यायी सुबर्ण है; जिसमें कि-कटक, कुंडडआदि पर्याय रहते हैं; २ ज्ञान 
खभाव है, ओर उस ज्ञानखभावकरा धारक जीव खभावी है; ३ चक्र ( चाक ) दंडआदि 
कारक हैं; ओर कारकवान्‌ या कारकी कुंभकार ( कुंभार ) है; ? अथवा दृसरी रीतिसे 
गुण, गुणी १ क्रिया, क्रियावान्‌ २ जाति, व्यक्ति ३ तथा नित्यद्रव्य ओर उनके विशेष 
ऐसे ४ यह सब एक द्वव्यमें अनुगत भेद कहे जाते हैं | ओर उन सब गुण गुणीआदिकों 
उपनयका अर्थ जानना चाहिये | अवयवआदि यथा ऋरमसे अवयवीआदिके आश्रय 
रहते हैं, परन्तु जबतक नाशको प्राप्त नहीं होते तमीतक जवयव अवयवीभादि आश्रय 
आश्रयीभावसे स्थित रहते हैं। ओर विनाशको प्राप्त होते हुए तो अनाश्रित ही रहते हैं ॥३॥ 

अथासद्भुतव्यवहारं निरूपयति । 

अब असद्भु तव्यवहारका निरूपण करते हैं । 
। खत्नम। असद्भधतव्यवहारों दृव्यादेरपचा रतः। 

परपारिणतिकछषष, जन्यो भेदो नवात्मकः || ४ ॥ 

सत्नमावाथ;--दव्यादिके उपचारसे परवस्तुके परिणमनके संसर्गसे उत्पन्न असद्भुत 
व्यवहार है; ओर वह नव ० प्रकारका है॥ ४ ॥ 

व्याख्या। असद्भुतव्यवहार: स कथ्यते यः परद्रव्यस्थ परिणटामिश्रित:, अर्थात द्रव्यादे- 
धर्मांधमादेरुपचारत उपचरणात्परपरिणतिम्क्रेपजन्यः परस्य वस्तुनः परिणति: परिणमर्न 
तस्य केष: संसर्गस्तेन जन्यः परपरिणतिक्ेषजन्योउसद्भूतव्यवहार: कथ्यते । अन्र हि शुद्ध- 
स्फटिकसंकाश जीवभावस्य परशब्देन कर्म तस्य परिणति: पञ्चवर्णादिरोद्रात्मिका तस्याः सछेपो- 
जीवप्रदेश: कमंप्रदेशसंसगेस्तेन जन्य उत्पन्न: परपरिणतिश्षेषजन्योडसद्धूतज्यवहाराख्यों 
ह्वितीयों भेद: कथ्यते | स नवधा नवप्रकारों भवत्ति । तथा हि-द्वव्ये द्रब्योपचारः १ गुणे 
गुणोपचार: + पर्याये पयायोपचार: ३ द्रव्य गुणोपचार: ४ द्रव्य पर्यायोपचार: ५ गुणे द्रव्योप- 
चार: ६ गुण पर्यायोपचार: ७ पयाये द्रव्योपचार: ८ पर्याये गुणोपचार: ९ || इति सर्वोच्प्य- 
सद्धूतव्यवहारस्थार्थों द्रष्टच्य: | अत णवोपचार: पृथम्नययो न भवति | मुख्याभावे सति प्रयो- 
जने निभित्ते चोपचार:ः प्रवत्तेते। सोउषि संबन्धाविनाभाव: झ्छेष:ः संबन्ध: ! परिणाम- 
परिणामिसंबन्ध:; अरद्धाश्रद्धेयसंबन्ध:, ज्ञानक्षेयसंबन्धश्वेति । भेदोपचारतया वस्तु व्यव- 
हियत इति व्यवहार: | गुणगुणिनोद्रेव्यपयाययो: संज्ञासंज्ञिनो: खभावतद्वतो: कारकत- 
इतोः क्रियातद्वतोर्भेदादभेदक: सद्धूतव्यवहारः । शुद्धगुणगुणिनो: शुद्धद्वृ्यपयोययो- 
भेंदकथन शुद्धसद्धूतव्यवहार: । तत्र उपचरितसद्धूतव्यवहारः: सोपाधिकगुणगुणि- 
नोमभेंदविषय उपचरितसद्धूतव्यवह्यरों यथा जीवस्य मतिज्ञानादयों गुणा: । निरुपाधिकगुण- 
गुणिनोर्भेंद्को इनुपचारी सद्धूतव्यवहारों यथा जीवस्य केबलज्ञानादयो गुणा; ३ शुद्धगुण- 
गुणिनोरशुद्धद्रव्यपर्याययोर्भेद्कथनमशुद्धसद्धूतव्यवह्यार: ४ इत्यादिप्रयोगवशाज्ज्ेयमिति ॥४॥ 

व्याख्याथें;--भसद्भूतव्यवहार उसको कहते हैं; कि-जो परवस्तुके परिणामसे मिश्रित 
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रहता है; अथोत्‌ धर्म अधर्मआदि जो द्वव्य हैं; उनके उपचारसे जो परवस्तुका परिणाम 
है; उस परिणामके संसगेसे उत्पन्न असद्भतव्यवहार कहा जाता है। यहांपर शुद्ध 
म्फटिकसणिके समान जीवभावका ग्रहण है । उस जीवभावका परवस्तु कर्म है; उसकी 
परिणति पंचवर्णादि रोद्रात्मिका है; उस पंचवर्णादि रौद्रस्वरूप परिणतिका संबन्ध जीव- 
प्रदेशोके साथ कर्मप्रदेशोंका संसगे होना ह, उस परपरिणतिसे जन्य अथोतू उत्पन्न 
असद्भूतव्यवहारनामक द्वितीय भेद कहा गया है । ओर वह असद्भ तव्यवहार नो ९ 
प्रकारका है; जसे द्वव्यमें द्रव्यका उपचार १ गुणमें गुणका उपचार २ पयोयमें पयोयका 
उपचार २ द्व॒व्यमें गुणका उपचार 8 द्र॒व्यमें पयोयका उपचार ५ गुणमें द्रव्यका उप- 
चार ६ गुणमें पस्योयका उपचार ७ पर्थ्यायमें द्रव्यका उपचार ८ तथा पयोयमें गुणका 
उपचार यह नी ० भेद असज्भूतव्यवहारके हैं ॥ इस प्रकार इन सत्र भेदोंको असद्धूत- 
व्यवहारका ही अर्थ समझना चाहिये। असद्भूतमें अन्तभाव होनेसे ही उपचार प्रथयू नय नहीं 
होता है; क्योंकि-मुख्यकें अभावमें प्रयोजन तथा निमित्तमें उपचारकी प्रवृत्ति होती है | और 
है उपचार भी एक अविनाभाव( व्याप्ति )रूपसंबंध ही है। जैसे कि-परिणामपरि- 

णामिभावसंबन्ध, श्रद्धाश्रद्धेयभावसंबन्ध, तथा ज्ञानज्ञेयमावसंबन्ध । जिससे भेदके 
उपचारसे वस्तुका व्यवद्दार किया जाय सो व्यवहार हे। जैसे गुण गुणीका, संज्ञा संज्ञी 
( नाम नामी )का, स्वभाव स्वमाववानका, कारक कारकवान्‌ तथा क्रिया ओर कियावानके 
भेद रहनेपर मी जो अभेदक है; अथांतू अभेद दशोता है; वह सद्भतव्वहार है। और 
शुद्ध गुण गुणी, तथा झुद्ध द्वव्य आर पयोयका जो भेदका कथन है; वह शुद्धसद्लू तव्यवहार 
है । उसमें भी उपाधिसहित गुण ग्रुणीके भदविषयक जो है; वह उपचरितसऊ्भूतव्यवहार 
है, जैसे जीवके मति ज्ञानआदि गुण हैं । और उपाधिरहित गुण ग्रुणीके भेदका कथन 
करनेवाला अनुपचरित सद्भुतव्यवहार है; जेसे जीवके केवलज्ञानआदि गुण हैं । यहां 
पूर्वमें तो जीव कर्मआदि उपाधिसहित है; उसका तथा उसके मति ज्ञानआदि गुणोंका 
भेद दर्शाया गया है, ओर अन्तके उदाहरणमें जीव कर्मादि उपाधियोंसे रहित विवक्षित 
है; अत एवं उपाधिरहित जीव गुणी तथा केवलज्ञानआदि उसके गुणोंका भद्‌ अनुपच- 
रितसद्भृत उपनयसे दशाया गया हैं। तथा शुद्ध गुण गुणी ओर अशुद्ध द्रव्य पर्यायके जो 
भेदका कथन है; वह अशुद्धसज्भुतव्यवहार है ॥ इत्यादि अन्य भी प्रयोगके अनुसार 
समझ छेना ॥ 9 ॥ 

अथ नवभेदानसद्धूतव्यवहारजन्यान्विवृणोति । 

अब जो असद्भुतव्यवह्ारसे उत्पन्न नो ९ भेद हैं; उनका विवरण करते हैं । 

खत्म । द्रव्ये द्रब्योपचारों हि यथापुद्वलजीवयोः । 

गुण गुणोपचारश्व मावद्रव्याख्यलेद्ययोः॥ ५ ॥ 


१०२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ 


सत्नभावाथे;--पुहलमें जीवका जो मानना है; सो तो द्वव्यमें द्वव्यका उपचार है; 
भावलेश्याके जो द्वव्यलेश्याका कथन करना है; सो गुणमें गुणका उपचार है॥ ५॥ 

व्याख्या । हि निश्चितं द्रव्ये सुणपर्यायवति बस्तुनि द्रव्योपचार: | द्रव्यस्य प्रस्तुतस्यो 
पचार उपचरणमात्रधमः । यथेति दृष्टान्त: । श्रीजिनस्थागमे पुठ्लजीवयोरक्यं जीव: 
पुद्रछरूप: पुद्दलात्मक: । अत्र जीवो5पि द्रव्यमू, पुद्टछोडपि द्रव्यम, उपचारेण जीव: पुद्टछ 
मय णएवासद्धूतव्यवहारेण मन्‍्यते न तु परमाथत: । यथा च क्षीरनीरयोन्यायात्‌ । क्षीरं हि 
नीरमिश्रितं क्षीरमेवोच्यते व्यवहारादेवमत्र जीवद्र॒व्ये पुद्ढलद्रव्योपचार: ॥ १ ॥ पुनगुण 
गुणोपचारो गुणे रूपादिके गुणस्योपचार:। यथा भावलेश्याद्रव्यलेश्ययोरूपचार: । भावले 
इया ह्यात्मनो5रूपी गुणस्तस्थ हि यत्कृष्णनीलादिकथन वत्तते तद्धि पुद्ठलद्रब्यजगुणस्योपचारो 
5स्ति । अयं ह्यात्मगुणस्य पुद्दलगुणस्योपचारो ज्ञातव्य: ॥ ५ ॥ 


व्याख्याथे;--निश्चय करके द्रव्यमें अथोत्‌ गरुणपयायवान्‌ कस्तुमें प्रस्तुत द्वव्यका 
उपचार अथात्‌ धर्ममात्रका आरोप करना | यथा इस शब्दसे दृष्टान्त कहते हैं । जैसे 
श्रीजिनदेवके आगममें पृढ्डूल भौर जीवकी एकता है; अर्थात्‌ जीव पुठ्लरूष है । यहां 
जीव भी द्वव्य है; और पुद्टल भी द्रव्य है; इसलिये उपचारसे जीव पुद्ढडलमय ही है; ऐसा 
असद्भूतव्यवहारसे माना जाता है; न कि-परमार्थसे । यहांपर जीवको पुद्ढलरूपता क्षीर 
नीरके न्यायसे है; अथात्‌ व्यवहारसे जलमिश्रित भी दुग्ध दुग्ध ही कहा जाता हे; इसी 
प्रकार यहां भी जीवद्र॒व्यमें पुद्दल द्वव्यका उपचार ( आरोप ) है; तात्पय यह कि-जल 
दुग्धमें मिलकर दुग्धाकार हो जाता है; आर दुग्धके अहणसे ही उसका ग्रहण होता हे; 
ऐसे ही पुद्ढलमें मिलनेसे जीव भी पुद्वछाकार समझा जाता है। और गुण जो रूपआदि 
हैं; उनमें गुणका ही आरोप करना सो गुणमें गुणका उपचार है | जैसे भावलेश्यामें द्वव्य- 
लेश्याका उपचार होता है। भावार्थ-भावलेश्या जो है; वह आत्माका अरूपी गुण हे। 
डस आत्माके भावलेश्यानामक रूपरहित गुणकों कृष्ण, नील इत्यादिरूपसे कहते हैं । 
और वह कृष्ण, नीलआदिरूप जो कथन है; सो पुद्लसे उत्पन्न हुए गुणका उपचार 
है। इसको आत्माके गुणके पुद्वलके गुणका उपचार जानना चाहिये । क्योंकि- भाव- 
लेश्या तो आत्माका अरूपी गुण है; ओर कृष्ण नीलआदि पुद्वलके गुण हैं ॥ ५ ॥ 

सत्रम। पयोये किल परयायोपचारश्र यथाभवेत्‌। 

स्कन्धा यथात्मद्रव्यस्थ गजवाजिमुखाः समे ॥ ६ ॥ 

सूत्र भावाथेः--परयायमें पर्यायका उपचार करना यह असद्धूतव्यवहारका तृतीय 

भेद है; जैसे आत्मद्र॒व्यपयायके तुल्य गज तथा अश्वभञादि पयायस्केघ होते है ॥ ६ ॥ 


. व्याख्या। पयाये पयोयविषये नरत्वादिके पर्यायस्य तदादिकस्थवोपचार: । यथात्मद्रव्य- 
प्योयस्य गजवाजिमुखा: पयोयस्कन्धा उपचारादात्मद्रव्यस्थ समानजातीयद्रव्यपयोयास्तेषां 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १०३ 


स्कन्धा: कथ्यन्ते | ते चात्मपर्यायस्थोपरि पुद्लपयोयस्योपचरणात्स्कन्धा व्यपदिश्यन्ते 
व्यूवहारात ॥ ६ ॥ 2 

व्याख्याथे;--पयोयमें अथोत्‌ जआत्मद्वव्यके मनुप्यआदि पयोयमें मनुष्यआदि 
पयोयका ही उपचार जो है; वह पयायमें पयोयका उपचार कहलाता है। जैसे आत्म- 
द्रव्यपययायके हस्ती (हाथी) अश्व(घोडा )आदि पर्योयस्कन्ध उपचारसे आत्माके 
समानजातीय ( तुल्य ) जो द्रव्य पयोय हैं; उनके स्कन्ध ( प्रदेश ) कहे जाते हैं। और 
वह आत्माके पयोयके ऊपर पुद्ढलके पयोयक्ा उपचार करनेसे व्यवहारकी अपेक्षासे स्कन्ध- 
रूपसे व्यपदेशित होते हैं । ३ ।॥ ६ ॥ 

अथ द्र॒व्ये गुणोपचार: । 

अब द्वव्यमें गुणका उपचार दिखाते हैं । 

खत्म । द्रव्य गुणोपचारश्र गौरोडहमिति द्रव्यके । 

पर्यायस्योपचारश्व छाहं देहीति निणेयः॥ ७॥ 

सूत्नभावाथेः--ओऔर में गार हे यह तो आतक्तद्रव्यमें गुणका उपचार ह; तथा मैं 
देही है यह आत्माद्रव्यमें पर्यायका उपचार हैं ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । यथाहं गोर इति त्रुवतामहमित्यात्मद्रव्यम) तत्र गोर इति पुद्गरूस्योज्ज्वल- 
ताख्यो ग्रुण उपचरित:। ४ । अथ द्रव्य पर्यायोपचार: | अथवा “अहं देहीति निणय:” 
इत्यत्राहमित्यात्मद्रव्यम, तत्रात्मद्रव्यविषये देंहीति देहमस्यास्तीति देही। देहमिति पुद्गल- 
द्रब्यस्थ समानजातीयद्र॒ब्यपयोय उपचरित: | ७५ ।॥ ७ ॥ 

व्याख्यार्थ+--जैसे ४ गारवण हूं एसा कहनेवालोंकेलिये यहांपर “अहम” यह आत्म- 
द्रव्य है; उसमें गोर इस पुद्ढलके उज्ज्वल नाम गुणका उपचार किया गया है| अब 
द्रव्यमें पयीयके उपचारका उदाहरण कहते है ।-जेसे कि-में देही हूं अथात्‌ भें शरीर- 
वान्‌ हूँ ऐसा निर्णय करना यहां “अहं देही” (में देहवाला हूं) इस वाक्यमें “अहम्‌” पदसे 
आत्मद्र॒व्य विवक्षित है; उस आत्मारूष द्वव्यमें देही अथोत्‌ जिसके देह है; तो देह 
सहित होना यह पुद्वलद्॒व्यके पयोयका उपचार हुआ है ॥ ७ ॥ 

सत्षम्‌। गुण द्रब्योपचारश्व पयोयेडपि तथैव च। 

गोर आत्मा देहमात्मा दृष्टान्तो हि क्रमाक्तयों! ॥ ८॥ 

सत्य भावाथः- -गुणम द्रव्यका उपचार यह पष्ठ ओर पयोयममे गुणका उपचार यह 
सप्तम असद्भूतव्यवहार उपनयके भेद्‌ हैं। “आत्मा गोर है” यह षछ्ठ नयका ओर देह 
आत्मा है; यह सप्तमका कमसे दृष्टान्त है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । गुणे द्रव्योपचारश्व तथा पाये गुणोपचारश्रेवं द्वावुपनयासद्धूतव्यवहारस्य 
भेदो । अथ तयोरेवानुक्रमेण दृष्टान्तों । यथा “अं गोरो दृश्यते स चात्मा” अन्न गौर 
मुदिश्यात्मनो विधान क्रियते यत्तदिद गौरतारूपपुद्गलगणोपस्योत्मद्रव्यस्योपचारपठन- 





१०४ रायचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


मिति । पर्याय द्रव्योपचारों यथा “देहमित्यात्मा” अन्न हि देहमिति देहाकारपरिणतानां पुद्ट- 
लानां पर्यायेपु विषयभूतेषु चात्मद्रव्यस्योपचार: कृत: । देहमेवात्मा देहरूपपुद्गछूपयाय- 
विषय आत्मद्रव्यस्यापौद्नलिकस्योपचार: कृत इति सप्रमो भेद: । “अतति सातत्येन गर्छति 
तांस्तान्पर्यायानित्यात्मा” अन्न पर्यायाणां द्रव्यभावभेदितानां गमनप्रयोगो यद्यपीएस्तथाप्य- 
सद्भृतव्यवहारविवक्षावलेनोप चारधमस्थेव प्राधान्याद्रहि: पर्यायावलम्बनेन कर्मजशुभाशुभ- 
पुद्रलपरिणतगोराख्यवर्णोडवि छक्षित आत्मा भासते तदा गौर आत्मेति प्रतीतिजायते। 
अन्यथात्मन: शुद्धस्याकमण: कुतो गोरत्वध्वनिरत एवोपचारधम: देहमात्मेत्यत्र त्वौदारिकादि- 
पुद्टछप्रणीत॑ देहमोदयिकेनाश्रित आत्मा उपलभ्यते तदा देहमात्मेत्युपचारध्वनि: ॥ ८ ॥ 
व्याख्याथे;--शुणमे द॒व्यका उपचार, ओर पयोयमें द्ृव्यका उपचार यह दोनो क्रमसे 
पष्ठ तथा सप्तम असद्भतव्यवहार उपनयके भेद हैं, अब इन दोनोंके क्रमसे उदाहरण यह 
हैं। जैसे “यह जो गोर देखनेमें आता है; वह आत्मा ही है” इस वाक्यमें गोरको 
उद्देश्य करके आत्मारूप द्वव्यका जो विधान किया जाता है; वह गौरतारूप पुद्दल 
द्रब्यके गुणके ऊपर आत्मद्रव्यका उपचारपठन है | अब पय्योयम द्रव्यका उपचार जेसे 
यह देह आत्मा है; इस वाक्यर्मे “देहम” देह आत्मा ह; ऐसा कहनेमे विषयभूत जो 
देहके आकार पुद्ठलोंके पयोय हैं; उनमें आत्मद्र॒व्यका उपचार किया गया है; भावार्थ 
देह ही आत्मा है; यहां देहरूप पुद्ठल पयोयके विषय अपोद्गलिक अथांत्‌ पुठ्ुलमिन्न जो 
आत्मद्रव्य ह; उसका उपचार किया गया है; ऐसा पयोयमें द्रव्यका उपचाररूप सप्तम 
भेद है । ७ । अब आत्मा शब्द निरन्तरगमनारथक अतू धातुस मन्‌ प्रत्यय लगानेसे 
बनता है; इसलिये उन २ पयोयोमें जो निरन्तर गमन करें वह आत्मा ह। यहांपर 
द्रव्यभावसे भेदको प्राप्त पयोयोंका यद्यपि गमनरूपसे प्रयोग इष्ट है; तथापि असद्भत- 
व्यवहार उपनयकी विवक्षाके बलसे उपचार धर्मकी ही प्रधानता ह, इसलिये बाह्मदेशर्म 
पर्यायोंका अवलम्बन करनेसे कर्मेसि उत्पन्न शुभ तथा अशुभ पुद्ुलोंके परिणामरूप जो 
गोर( उज्ज्वल )नामा वर्ण है; वह भी देखा हुआ जब आत्मा भासता है; तब यह 
गौर आत्मा हैं; ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है, अन्यथा परमार्थमें शुद्ध तथा कर्मरहित 
आत्माके गौरपनेका कथन कहांसे हो सकता है| इसीलिये उपचार धर्म है। और 
“देहमात्मा”! देह आत्मा हैं; यहांपर आदारिकआदि शरीरसम्बन्धी पुद्वलोंसे शरीरकी 
ओदयिकभावसे आश्रित आत्मा ग्राप्त होता है; तब यह देह आत्मा है; ऐसे उपचारकी 





. ध्वनि होती है ॥ ८ ॥ 


मत 


अधाष्टमभेदोस्कीत्तनमाह । 
अब अष्टम भेदका निरूपण करते ह । 
न (5 कल + 
सूत्रम। गुणे पयोयचारश्र मतिज्ञान यथा तनुः। 
पयाये रुणाचारोडपि शारीर॑ं सतिरिष्यते ॥ ९ ॥ 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १०७ 


सच भावाथे!--यगुणमें प्योयका उपचार जैसे मतिज्ञान शरीर है, तथा पयोयमें 
गुणका उपचार जैसे शरीर मतिज्ञान है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । गुणे पर्यायोपचार: पर्यायचार इत्युपचारो वाच््यो भीमो भीमसेन इति वत्‌। 
यथा मतिज्ञानं तदेव शरीरं शरीरजन्य वत्तेते ततः कारणादत्र प्रतिज्ञानरूपात्मकगुणविषये 
शरीररूपपुद्ठलपयोयस्योपचार: कृत: | ८ । अथ नवमभेदोत्कीत्तनमाह । पर्याये गृणोप- 
चार: । यथा हि पूर्वप्रयोगजमन्यथा क्रियते | यतः शरीरे तदेव मतिज्ञानरूपो गुणोउस्ति | 
अन्न हि शरीररूपपयोयविषये मतिज्ञानरूपाख्यस्थ गृणस्थोपचार: क्रियते । शरीरमिति 
पर्यायस्तस्मिन्विपये मतिज्ञानाख्यों गुणस्तस्य चोपचार: कृत: । अन्न चापष्टरमनवसविकल्पयो: 
समविषमकरणनोपचारो विहितस्तत्रापि सहभाषिनों गुण:, क्रमभाविन: पर्याया:, | सहभा* 
वित्वे च द्रव्यण क्रमभावित्वमपि द्रव्येणेब ज्ञेयमतो द्रव्यस्येव गुण:, पर्याया अपि द्रव्यस्थेव। 
गुणपर्याययो: पयायगुणयोश्र परस्परमुपचारव्यवहार: कृत: । यत्रोपचारस्तन्न निद्शेन- 
मात्रमेव विसहशधर्मित्वन घर्मोगेषवत्‌। किअ्वमतिज्ञानमात्मनः: कश्रिदुद्धटितों ग्रुणः । 
शरीरे च पुद्ढलद्॒व्यस्य समवायिकारणम्‌ | यथा मृत्पिण्डे घटस्य समवायिकारणमितिवत । 
एवं सत्युपचारों जायते परेण परस्योपचारात्‌ खेन स्वेनोपचारासम्भव: । यथा मृत्पिण्डस्य 
घटेन, तन्‍्तूनां पटेनेत्येव॑ सद्भृतव्यवहारों नवधोपदिष्ठ: । उपचारबछेन नवधोपचाराः 
कृताः ॥ ९॥ 

; ७ रे कप ए कप (5 

व्याख्याथे;--यहां गुणमें पयोयका चार “गुणे पर्यायचार:” इस पदसे पय्योयके 
उपचारसे तात्पये है; जेसे भीम और मीमसेन दोनोंसे एक ही अर्थ होता है; अथोत्‌ जैसे 
भीमके कथनसे भीमसेनका बोध होता है; ऐसे ही यहां भी चार इस कथनसे उपचार 
अर्थसे तात्पय है; गुणमें पयोयकें उपचारका उदाहरण जसे जो मतिज्ञान 5; वही शरीर 
है; अथांत्‌ शरीरजन्य है; इसलिये यहां मतिज्ञानरूप गुणके विषयमें शरीररूप पुद्ढल 
पयोयका उपचार किया गया है। ८ । अब नवम भेदका कथन करते हैं; पयायरम गुणका 
उपचार जैसे पूर्व प्रयोग जो मतिज्ञान हं; वही शरीर है; इसको विपरीत कर देनेसे जो शरीर 
हूं; वही मतिज्ञानरूप गुण है। यहां शरीररूप पर्यायके विपयमें मतिज्ञानरूप गुणका डप- 
चार है। क्योंकि--शरीर तो पर्याय है; उस शरीरके विषयमें मतिशञाननामक गुणका उप- 
चार किया गया हैं | इन अष्टम, नवम, असद्भू तव्यवहारठपनयके भेदोंमें सम विषम कर- 
नेसे उपचार कियागया है। इनमें भी सहभावी जो हैं; वह गुण हैं; ओर जो क्रमभावी हैं; वह 
पर्याय हैं। ओर सहभावित्व अथात्‌ साथ होना भी द्वव्यसे ही है; तथा ऋमभावित्व अर्थात्‌ 
ऋमसे होना यह भी द्वव्यसे ही है, इस कारण द्वव्यके ही गुण हैं; ओर द्वव्यके ही पयोय हैं। 
गुण तथा पयोयका ओर पर्योय तथा गुणका परस्पर उपचार व्यवहार कियागया है । जिसमें 
जिसका उपचार होता है; उसमें उसका विसदृशधर्मीके धर्मके आरोपके सदृश दृष्टान्तमान्र 


दुशोया जाता है। जोर मतिज्ञान जो है; वह आत्माका कोई उत्पन्न हुआ गुण है, तथा शरीर 
पेड 
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पुटुल द्वव्यका समवायीकारण है। जेसे सत्तिकाके पिण्डमं घटकी समवायीकारणता है; 
ओर ऐसी दशा होनेपर ही उपचार होता है; क्योंकि-परके साथ परका उपचार होता है; 
और खके साथ ख/(निज)का उपचार नहीं हो सकता है। जेसे म्रत्पिण्डका घटके साथ 
तथा वंतुवोंका पटके साथ उपचार नहीं होता । इस रीतिसे असद्भूतव्यवहार नव ९ 
प्रकारसे निरूपण कियागया । और उपचारके बलसे उपचार भी नव ९ प्रकारके ही 
किये गये ॥९॥ 

अथ तस्थवासद्धृूतव्यवहारस्य भदत्रय कथ्यत । 

अब उसी असद्भूतव्यवहारके तीन भेद कहते हैं । 

खत्रम। असद्धूतव्यवहार एवमेव त्रिधा 'भवेत्‌। 

तत्राद्यो निजया जातल्याप्यणुभूरिप्रदेशयुक्‌ ॥ १०॥ 

सत्रमावाथे;--असज्भूतव्यवहार पूर्व कथित प्रकारसे ही तीन प्रकारका होता 
है, उनमें आदि भेदका उदाहरण जैसे निज जातिसे परमाणु अनेक प्रदेशोंका 
धारक है ॥ १० ॥ 

व्याख्या । असद्धूतव्यवहार एवं पूर्वोक्तरीत्येव त्रिधा त्रिप्रकारों भवेत्‌ । तत्र त्रिपु भेदे- 
घ्वाद्यो भेदों यथा परमाणु: बहुप्रदेशी कथ्यते | कर्थ तहि-परमाणुस्तु निरवयवो5तो निर- 
वयबस्य सप्रदेशत्व॑ नास्ति तथापि बहुप्रदेशानां सांसर्गिकी जाति: परमाणोरस्ति | यथा हि 
इचणुकञ्यणुकादिस्कन्धवत | १० ॥ 

व्याख्याथे;--असझ्भू तव्यवहार पूर्व कथित प्रकार से ही तीन प्रकारका होता हैं; उन 
तीनों भेदोंमेंसे प्रथम भेदुका उदाहरण यह है; कि-जसे परमाणु वहुप्रदेशयुक्त कहा जाता 
है | अब परमाणु अनेक देशभागी ह; यह कथन केसे संगत हो सकता है; क्योंकि-पर- 
माणु तो निरवयव ( अवयवरहित ) पदार्थ है; इसलिये यद्यपि निरबयबको सप्रदेशता 
( प्रदेशसहितपना ) ही नहीं है; तथापि बहुग्रदेशोंकी सांसर्गिकी अथात्‌ संसगगसिद्ध 
परमाणुके है; जसे दो अणुवोंका स्कन्ध, तीन अणुवोंका स्कन्ध इत्यादि | १० ॥ 

अथ द्वितीयो भेदश्न । 

अब असद्भूतव्यवहारके द्वितीय भेदका भी कथन करते हैं। 

सत्रम । विजाद्यापि स एवान्या यथा मर्सिसती मतिः। 

मूर्तिमद्धिरपि द्रव्येनिष्पन्ना चोपचारतः ॥ ११ ॥ 

सत्नभावाथ;--विजातिसे भी वही असद्भतव्यवहार प्रवृत्त होता है, जैसे मूर्तिमान्‌ 
द्रव्योंके उपचारसे मतिज्ञान मूर्तिमान्‌ सिद्ध होता है, अथोत्‌ “मतिमूर्सिमती” ऐसा 
व्यवहार दृष्ट है; यह अन्य अर्थात्‌ द्वितीय असद्भुत व्यवहार है॥ ११॥ 

व्याख्या । यथा स एवासद्भृूतो विजात्या बत्तेते । यथा वा मूर्तिमती मतिः । मतिज्ञान॑ 





[ 
॥ 


द्र्यानुयोगतर्कणा । १०७ 


मूत्त कथितं तत्‌ मूत्तविषयलोकमनस्कारादिकेभ्य उत्पन्न तस्मान्मूते वस्तुतस्तु मतिज्ञान- 
मात्मगुणस्तस्थ चापोद्नलिकस्य मूत्तिमत्पुद्रछगुणोपचार: कृतः । स तु बिजातद्या असरूत- 
व्यवदह्दार: | ११ ॥ 

व्याख्याथे;--जैसे वही असु्लूतव्यवहार विजाति अथोत्‌ अन्यजातिसे भी है। जैसे 
मति मूर्तिमती है; अथोत्‌ मतिज्ञान मूत्त ( आकारसंयुक्त ) कहा गया है। वह मूर्त 
विषय लोक तथा मनस्कारभादिसे उत्पन्न हुआ है; इस कारण मूत्ते है । यथार्थमें तो 
मतिज्ञान आत्माका गुण हैं; अतः वह अपोद्ृलिक है; अथोत्‌ पुद्दलसे उत्पन्न हुआ नहीं 


है; उस अपोद्लिक मतिज्ञानके मूरत्तिमान्‌ पुद्लछगुणका उपचार किया गया है; और यह 


उपचार चेतन धर्मके विजातीय मूर्तिमान्‌ पुठ्ूल गुण है; इस कारण विजातिसे असक्भूत 
व्यवहार हैं | ११ ॥ 

अथ तृतीयमाह । 

अब असद्भूतव्यवहारका तृतीय भेद कहते हैं । 

खत्रम । खजात्या च विजात्यापि, असद्धतस्तृतीयकः । 

जीवाजीवमयं ज्ञान व्यवहाराद्रपोदितम ॥ १२॥ 

सूत्रभावा थः--खजातिसे तथा विजातिसे तृतीय जसद्भूतव्यवहार प्रवृत्त होता 
है । जैसे व्यवह्रसे जीव तथा अजीवमय ज्ञान कहा गया है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । स एव पुनरसद्भूतव्यवहार: स्वजात्या विजात्या च संबन्धित: कथित: । यथा 
जीवाजीवविषयं मतिज्ञोानम्‌ । अञ्न हि जीवो मतिज्लानस्थ स्वजातिरस्त्यात्मनो ज्ञानमयलवान्‌, 
अजीचो मतिज्ञानस्य विजातिरस्ति । यद्यपि मतिज्ञानस्य विजातिरस्ति । यद्यपि मतिज्ञानादि- 
विषयीभूतघटोडयमिति ज्ञानम्‌ । तथापि विजातिजडचेतनसंबन्धात्‌ । अनयोजींवयोर्विपय - 
विपयिभावनामसा उपचरितसंबन्धो5स्ति । स हि स्वजातिविजाद्यसहुतव्यवहारोउस्ति तड्ढा 
नमेव ज्ञेयम्‌ । खजाल्ंशे किन्नायं सद्भुत इति चेद्विजात्शे विषयतासंबन्धस्योपचरितस्थे 
बानुभवादिति ग्रृहाणेति । व्यवहारायथोदितं तथा विचारयति पद्याथ: ॥ १२॥ 

व्याख्याथे;--सख् ( निज ) जाति तथा विजाति( परजाति )से संबन्धयुक्त होनेसे 
तृतीय असद्भुतव्यवहार कहा गया है । जैसे “मतिज्ञान जीव अजीव विषयक है” इस 
वाक्‍्यमें जीव तो मतिज्ञानका स्वजाति है; क्योंकि-आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है। और अजीव 
मतिज्ञानका विजाति है | यद्यपि “अये घट;”, यह घट हे; यह ज्ञान मतिज्ञानआदिका 
विषयभूत है; तथापि यह विजाति हैं; क्योंकि-इस ज्ञानमें जड तथा चेतनका संबन्ध है | 
इन जीव तथा अजीवका विषयविषयीभावनामक उपचरित संबन्ध है; ओर वहीं 
सजातिविजातिसंबन्धी असद्भूतव्यवहार है । इसलिये असद्भूतका ही भान होता है; 
ऐसा समझना चाहिये | यदि ऐसा कहो कि-खजात्यंशमें यह सद्भूत क्‍यों नहीं? तो यह 
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शंका नहीं कर सकते कक्‍्योंकि- विजातीय अंश ( जडता अंश ) में विषयता संबन्धसे 
उपचरितका ही अनुभव होता हैं; ऐसा अंगीकार करो, अर्थात्‌ व्यवह्यरसे जैसा कहागया 
है; वैसा विचारों यह छोकका अर्थ हैं ॥ १२ ॥ 

अथोपचरितासद्धृतस्य लक्षणमाह । 

अब उपचरितअसद्भूतव्यवहारनामक तृतीय उपनयका लक्षण कहते हैं । 

खचम्‌ । यश्वेकेनोपचारेणापचारों हि विधीयते। 

स स्थादृषचरिताध्यसद्भूतव्यवहारकः ॥ १३॥ 

सूत्रमावाधे:--जो एक उपचारके द्वारा दूसरे उपचारका विधान किया जाता है 
वह उपचरितअसद्भूतव्यवहार कहा जाता है ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । यश्थ पुनरेकेनोपचारेण कृत्वा द्वितीय उपचारों विधीयते ।स ह्यपचरितोपच- 
रितो जात उपचरितासदभूतव्यव॒हार इति नाम लछभते। इत्यथ: ॥ १३॥ 

व्याख्याथे;--जो कि-एक प्रकारसे उपचार करके पुनः द्वितीय उपचारका विधान 
किया जाता है, वह उपचरितोपचरित होगया अथीत्‌ उसका उपचार होगया । वह 
उपचरित है; आदिमें जिसके ऐसा असद्भूतव्यवहार अथोतू उपचरितअसद्भूतव्यवहार 
नामको प्राप्त होता है। यही सृत्रका तातलय्य है॥ १३॥ 

अथोदाहरणमाह । 

अब इसका उदाहरण कहते हैं । 

खत्रम। खजात्या त॑ विजानीत योहहं पुत्रादिरस्मि वे । 

_चुत्रमित्रकलत्नावआ मदीया निखिला इसे ॥ १४ ॥ 

सूत्रमावाथ--तुम खजातिसे उपचरित असद्भूतव्यवह्र उसको जानो कि- जो मैं 
निश्चयसे पुत्रआदि हें, ओर यह सब पुत्र, मित्र, खीआदि मेरे हैं; ऐसा मानता है ॥ १०॥ 

व्याख्या । तमुपचरितासद्धत॑ खजादा निजशक्त्योपचरितसंबन्धेनासऊूततव्यवहारं 
जानीत | संबन्धकल्पनं यथा “अहम पुत्रादि:ः” अहमित्यात्मपयाय:, पुत्रादिरिति परपयाय 
अहं पुत्रादिरिति सम्बन्धकल्पनम । पुन: पुत्रनमित्रकलत्राद्या नेिखिला इसे मदीया: संबन्धिन: 
अन्न “अहं मम” चेलद्ादि कथन पुत्रादिषपु तद्धय॒ुपचरितेनोपचरितम्‌ । तत्कथं-पुत्रादयों 
ह्यात्मनो भेदा: खवीयपरिणामत्वादभेदसम्बन्धः परम्पराहतुतयोपचारित:ः । पुत्रादयस्तु शरी 
रात्मकपयायरूपेण स्वजातिः, परन्तु कल्पनमात्रम । न चेदेवं॑ तहिं स्वशरीरसंबन्धयोजनया 
सम्बन्ध: कथित: पुत्रादीनां, तथेव मत्कुणादीनामपि पुत्रव्यवहारः कथे न कथित इति॥१७॥ 

व्याख्याथ:---खजातिसे अर्थात्‌ निजशक्तिसे उपचरित संबन्धसे उस असदक्भूतव्यव- 
हारको जानो; संबन्धकी कल्पनाका उदाहरण जैसे “अहं पुत्रादिः” पुत्र आदि में ही हूं। 
यहांपर अहम्‌ यह आत्माका पयोय है, ओर पृत्रादि यह परपर्य्याय है, ओर “भहं 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १०९, 


पुत्रादिः.” में ही पुत्रआदि हूं, यह संबन्ध कल्पना है । पुनः यह पुत्र, मित्र; ख्रीआदि 
सब मेरे हैं; अथोत्‌ यह सब मेरेसे ही संबन्ध रखनेवाले € मेरे संबन्धी )हैं; अब यहां पुत्र 
आदिके विषयमें “अहम” में ओर “मस” मेरे यह जो कथन है; सो उपचरितसे उप- 
चार किया गया है, सो केसे कि-निज वीयके परिणाम होनेसे पुत्रआदि अपने आत्मा- 
के ही भेद हैं; इसलिये पुत्रादिमें भेद होते हुए भी परंपराके हेतुसे अभेद संबन्धका 
उपचार कियागया और पुत्रादि निजशरीरकी पर्यायरूपतासे तो अपनी जाति है; परन्तु 
कव्पनामात्रसे ही में तथा मेरे यह व्यवहार होता हैं; यदि ऐसा न हो (यदि पृत्रादिमें अपना 
अंशमानना कल्पना मात्र न हो) तो अपने शरीरकी योजनासे जो पुन्नादिकका सम्बन्ध 
कहा गया है; उसी प्रकार मत्कुण ( खठमल ) आदिसे भी शरीरका संबन्ध है; उनमें 
पुत्रादि व्यवहारका कथन क्‍यों नहीं करते ॥| १४ ॥ 

अथ विजात्यासद्भूतव्यवहार: । 

अब विजातिसे असद्भुतव्यवह्रका निरूपण करते हैं | 


सृत्रम्‌। विजात्या किल त॑ वित्थ यो5हं वस्च्रादिरष्भुतः। 
वस्त्रादीनि ममतानि वप्रदेशादयों द्विधा ॥ १५॥ 

सृत्रभावाथे --उसको विजातिसे उपचरित असद्भूतव्यवहार जानो कि-जो में वख्र 
आदि हूं, और वखत्रआदि मेरे हैं; ऐसा मानता है; तथा वप्र ( पर्वतोंपर क्रीडाका स्थान ) 
प्रदेशआदि में हूं; तथा वप्र प्रदेशआदि मेरे हैं; इत्यादि मानता है; सो खजातिवि- 
जात्युपचरितासद्भूतव्यवहार है ॥ १५॥ 

व्याख्या । विजात्युपचरितासद्भधतव्यवहारं प्रकटयति | किछ इति सतल्ये, तमसद्धृतव्य- 
वहारं विजाद्योपचरितं विजानीत । यश्चाहं वस्रादिः, अहमिति सम्बन्धिवचनं वस्थादिरिति- 
सम्बन्धवचनमहं वस्थादिरित्युपचरितम । सर्वोड्पि व्यतिकरो5सद्धूतव्यवहार: सम्बन्धस- 
स्वन्वधिकल्पनत्वात्‌ । अथ चेतानि वस्थादीनि मम सन्ति “अन्न हि व््रादीनि पुद्टछपयायाणि 
ममेति सम्बन्धयोजनया भोज्यभोजकभोगभागिकोपचारकल्पनमात्रपराणि भवन्तीति 
निष्कप: । अन्यथा वल्कछादीनां वानेयानां पुद्छानां शरीराचज्छादनसमथोनामपि मम 
वर्खाणीत्युपचारसम्बन्धकल्पनं कर्थ न कथ्यते । वस्तादीनि हि विजातिषु खसम्बन्धोपच- 
रितानि सनन्‍्तीति भाव: । पुनः वप्रदेशादयो द्विधेति” बप्रादिरहम्‌ , वप्रदेशादयों ममेति कथ- 
यता खजातिविजात्युपचरितासद्धृतव्यवह्यरों भवेत्‌। कर्थ वप्रदेशादयों हि जीवाजीवात्मको- 
भयसमुदायरूपा: सन्ति ॥ १० ॥ 

व्याख्याथे;--विजातिसे उपचरित असदूभूतव्यवहारकों प्रकट करते हैं। सूत्रमें 
जो “किल” पद है; वह सत्य अर्थका वाचक है; इसलिये सत्य प्रकारसे उसको विजा- 
तिसे उपचरित असह्ूूतव्यवहार जानो । जो “अहं वस्नादि! में वस्रआदि हूं; यहां 
पर अहं यह जो पद है; वह संम्बधीका वाचक है; ओर वस्रादि यह सम्बंध वाचक 
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है; और वख्रभादि मैं हं यह उपचारसे कथन है, अथीत्‌ वख्रादिमें मक््व ( आत्मत्व ) 
उपचारसे माना गया है। सम्बंध तथा सम्बधीकी कल्पना होनेसे यह सब व्यतिकर 
( जडमें आत्मबुद्धि तथा आत्मसामें वस्नादि उलठा ज्ञान ) असद्भुतव्यवहारका विषय है; 
और यह वख्रआदि सब मेरे हैं; यहांपर वस््रआदि पुदूगल पयोग हैं; उनमें मेरे हैं; 
इस सबम्धकी योजनासे भोज्य भोजक वा भोग भोगीके उपचारकी कल्पना माज्रमें 
तत्पर हैं, अथोत्‌ वखआदि भोज्य हैं; और आत्मा उनका भोग करनेवाला है; इस 
कल्पनाके विधायक हैं | यदि ऐसा न हो तो वृक्षोंके वस्कल ( छाल ) वा उनके अन्य 
पत्रादि जो शरीरके आच्छादनमें समर्थ हैं; तो भी उनमें ये मेरे वस्त्र हैं; अथवा ये में हूं 
इत्यादि उपचार सबन्धकी कल्पना क्‍यों नहीं कहते | अतः जिन वसख्नरोंमें भोज्य भोजक 
भाव है; वह ही वर्नआदि विजातीय आत्माआदिमें निज संबन्धसे उपचरित हैं; यह 
तातपये है | अब “वप्रदेशादयों द्विधा' इस वाक्यकी व्याख्या करते हैं। वप्रआदि मैं 
हूं ओर वप्रआदि देश मेरे हैं, ऐसा कहनेवालोंको ख्वजातीय तथा विजातीय उपचारसे 
अस्भूतव्यवहार है, क्योंकि-बग्र, देशभादि जीव तथा अजीव इन दोनोंके समुदाय- 
रूप है ॥ १० ॥ 

अथ सक्षपम्ाह । 

अब संक्षेपसे नय तथा डपनयके विपयका उपसंहार करते हैं । 

खूचम्‌ । इत्थं समे चोपनयाः प्रदिष्टाः स्थादाद्सुद्रोपनिषत्स्वरूपा: । 
विज्ञाय तान्‌ शुरूघियः अ्रयंतां जिनक्रमाम्भो जयुग॑ महीयः १६ 

खत्रसावाधः--इस रीतिसे स्याद्गादशंलीसे रहस्यभूत नय तथा उपनय दोनोंका 
समानरूपसे उपदेश किया है; शुद्धवयुद्धेक्ष धारक्क उनको जान कर सर्वपूजनीय जिन 
भगवानके चरणकमलका आश्रय लें॥ १६ ॥ 

व्याख्या । इत्थमनया दिशा समे नयाश्रच पुनः उपनया: प्रदिष्टा: कथिता: | कीहशास्ते 
स्थाद्वादस्य श्रीजिनागमस्य या मुद्रा शैली तस्था उपनिपत्खरूपा रहस्यरूपा: सन्ति । तान्‌ 
सवोनपि विज्ञाय ज्ञात्वा शुद्धधिय: निमेलबुद्धय: श्रयन्तामन्लीकुबतां कि जिनकरमाम्भोजयुगं 
बीतरागचरणकमछं श्रयन्तामित्यथ: ॥ १६ ॥ 

इति श्रीकृतिभोजसागरविनिर्मितायां द्वव्यानुयोगतकंणायां सप्तमोउध्याय: ॥ ७ ॥ 

व्याख्यार्थ:--इस पूर्वाक्त दिशासे अथात्‌ पूर्वकथित रीतिके अनुसार समानरूपसे 
नय तथा उपनय दोनोंका निरूपण किया है, वह नय तथा उपनय केसे हैं; कि-श्रीजि- 
नदेव प्रणीत स्थाद्वादकी जो म॒द्रा अथोत्‌ शैली है; उसके रहस्य ( सार ) भूत हैं; इस 
हेतुसे निर्मलचुद्धि जन उन सब नय तथा उपनयोंको भद प्रभेदसहित जानकर सर्व पूज- 
नीय श्रीजिन मगवानके चरणकमलोंका आश्रय अहण कर यही सृत्रका तात्पये है॥१६॥ 

इति श्रीआचार्योपाधिधारक पं० ठाकुरप्रसादप्रणीतभाषाटीकासमलड्डतायां 
द्रव्यानुयोगतकेणाव्याख्यायां सप्तमोडष्यायः ॥ ७ ॥ 


द्रव्यानयोगंतकंणा । १११ 


अथाष्टमाध्यायं विवृणोति । 

अब अष्टम अध्यायका विवरण करते हैं। 

सूत्रम। निश्चयव्यवहारी हि दो च मूलनयों स्घतो । ः 

निश्चयों द्विविधस्तत्र शुझाशुहविभेदतः ॥ १ ॥ | 

सूत्रमावाध--निश्चय तथा व्यवहार यह दो ही मूल नय हैं, इनमें शुद्ध अशुद्धके 
भेदसे निश्चयनय दो प्रकारका हे, अथोत्‌ शुद्धनिश्चयनय, और अशुद्धनिश्वयनय, यह 
निश्चयनयके दो भेद हैं ॥ १ ॥ 

व्याख्या । हि. निश्चितमध्यात्मभाषायां मूलनयो ढौ स्थृतो तो च निश्चयव्यवहारोी 
निश्चिनोति तक्त्वमिति निश्चय: ? व्यवड्जियत इति व्यवहार: २ तत्नापि निश्चयों नामा 
द्विविधो द्विप्रकारः ! एक: शुद्धनिश्चयनय:, हट्वितीयोउशुद्धनिश्चयनयः । एवं टिप्रकारों 
ज्ञेय:॥ १ ॥। 

व्याख्यार्थ;:--संज्रमें जो हि! शब्द हे; उसका अर्थ निश्चय है, इसलिये निश्चय 
रूपसे अध्यात्ममाषाके अनुसार मूलभूत नय निश्चय तथा व्यवहार यह दो ही हैं। 
इनमें तक्त्वका जो निश्चय करें उसको निश्चय कहते हैं, तथा जो व्यवहार कियाजाय वह 
व्यवहारनय है, उनमें भी निश्चयनामक नय दो प्रकारका है; एक तो शुद्धनिश्वयनय हे; 
ओर दूसरा अशुद्धनिश्चयनय हू, इस रीतिसे निश्चयनय दो प्रकारका है ॥ १ ॥ 


सत्रम । यथा केवलज्ञानादिरूपो जीवो5नुपाधिक! 
गुद्धों मत्यादिकस्त्वात्माशुद्धः सोपाधिकः स्छतः ॥ २॥ 





सनत्नमावाथ--जैसे उपाधिरहिंत जीव केवलज्ञानआदिरूप है, यह शुद्धनिश्चय 
नय है, ओर उपाधिसहित जीव मतिज्ञानआदिरूप है; यह अशुद्धनिश्चयनय है ॥ २ ॥ 

व्याख्या | यथा हि केवलज्ञानादिरूपी जीवोउनुपाधिक उपाधि: कमंजन्यस्तेन विद्दी- 
नोडनुपाधिकः शुद्ध इति शुद्धनिश्चयभेदेन प्रथम: । अन्र हि केवलज्ञानमासाद शुद्धगुणमया- 
व्मकरूपेण जीवस्याभेदों दर्शित। । तथा च मतिक्ञानादिक आत्मा अशुद्धनिश्चयभेदेन 
द्वितीय: । अन्न ह्ात्मन:ः सोपाधिकस्यावरणक्षयजनितज्ञानविकस्पेनात्मा मतिज्ञानी अशुद्ध 
उपलक्ष्यते सोपाधिकत्वात केवलज्ञानाख्यो गुण: शुद्धगुणस्तदुपेत आत्मापि शुद्धस्तन्नामनयो- 
दयाच्छुद्धनिश्चयनय: । मतिज्ञानादिगुणोउ्शुद्धस्तदुपेत आत्माथ शुद्धस्तदाख्यया नयोप्यञुद्ध- 
निश्चयशब्द आत्ममात्रपर:, शुद्धशब्द: कर्मावरणविशिष्ट: । आवरणक्षये शुद्ध: सति तस्मि- 
न्शुद्ध: ॥ २॥ 

व्याख्यारथ;--जैसे केवलज्ञानआद्रिप अथात्‌ केवलज्ञानमय जीव अनुपाधिक है 
अर्थात्‌ कर्मोसे उत्पन्न हुई जो उपाधि है उससे रहित है; भावार्थ शुद्ध है । यह शुद्ध 
निश्चके भेदसे प्रथम भेद दशोया गया है । ओर मतिज्ञानआदिक आत्मा है, यह 
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अशुद्धनिश्चयके भेदसे द्वितीय नय है । इस भेदमें उपाधिसहित आत्माके मतिक्ञाना- 
वरणीय कर्मके क्षयसे उत्पन्न जो ज्ञान है; उसके भेदसे आत्मा मतिज्ञानी है; अथोत्‌ 
मतिज्ञान जीव है; ऐसे अशुद्ध उपलक्षित होता है; क्योंकि-वह मतिज्ञान सोपाधिक है, 
अथोंत्‌ कर्मजन्य है । भावार्थ-केवलज्ञाननामक जो गुण है; वह शुद्ध गुण है, इसलिये 
उस शुद्ध गुणसे युक्त आत्मा भी शुद्ध है; ओर शुद्धनामक नयके उदयसे शुद्ध 
निश्चय नय है| मतिज्ञानआदि जो गुण है; वह अश्ुद्ध गुण है, इस कारण उस जशुद्ध 
गुणसे युक्त आत्मा भी अशुद्ध है; ओर उस नामसे नय मी अशुद्ध निश्चय है। 
निश्चय शब्द आत्मामाजमें तत्पर है; ओर शुद्ध शब्द कर्मके आवरणविशिष्ट है; अथात्‌ 
कर्मके आवरणका क्षय होनेपर शुद्ध है; और उस आवरणकी विद्यमानतामें अशुद्ध है; 
यह शुद्ध ओर अशुद्ध शब्दका विवेचन हुआ ओर शुद्ध अशुद्ध इन दोनोंके साथ 
निश्चय शब्द इसलिये लगा हैं; कि-केवलज्ञान भी आत्माका गुण है; ओर मतिज्ञान 
भी आत्माहीका गुण है; इस कारण शुद्ध भी निश्चयनय है; ओर उपाधिकी सत्तासे 
अशुद्ध भी निश्चयनय है || २ ॥ 

अथ व्यवहारस्य भेद दशेयति । 

अब व्यवहारनयके भेदको दशाते है । 

खनत्रम | सद्धतश्वाप्यसद्भधता व्यवहारा ।द्धा भवत्‌ | 

तजैकविषयरत्वाद्य; परः परगतों मतः॥ ३ ॥ 

सत्र मावाथे;--सद्भृुत ओर असद्भूत इन दो भेदोंसे व्यवहार भी दो प्रकारका 
होता है; अर्थात्‌ एक सद्भूतव्यवह्ारनय और दूसरा असद्भतव्यवहास्नय। उनमें प्रथम तो 
एक द्व॒व्यके आश्रित सद्भूतव्यवहार है; ओर दूसरा असद्भूतव्यवहार परद्रव्याश्रित हें ॥३॥ 

व्याख्या । व्यवहागोडपि सद्भुत: पुनरसद्भूत इति भेदाभ्यां द्विया द्विप्रकार: । तत्र 
आद्यः प्रथम एकविपय छएकृद्र॒त्याश्रत सद्भुतव्यचहार । अपर परविषय: परद्रव्याश्रित 
सद्भुतव्यवह्ार इति ॥ ३ 

व्याख्याथेः--व्यवहारनय भी नियश्रयके सहश सद्भुत तथा असर्भुत इन दोनों 
भेदोंसे दो प्रकारका हैं । उनमें प्रथम सद्भुतव्यवहार तो एक द्र॒व्यविषयक है, अथात्‌ 

एक द्वव्यके आश्रयसे रहता है । ओोर द्वितीय असद्भूतव्यवहार परद्वव्यके आश्रयसे 

रहता है ॥ ३॥ 


खत्म । उपचरितसद्धतानुपचरितभेदतः 
आद्यो द्विधा च सोपाधिग्रणगुणिनि दशनात्‌ ॥ ४ ॥ 


१ त्रिष्वपि पुस्तकेष्वयमेव पाठो विद्यते परत्त्वस्थ स्थाने “असद्धृतव्यवहारः” इति पाठः सम्यगासाति । 





द्रव्यानुयोगतकंणा । ११३ 


सूत्रमावाथे;--उपचरितसद्भूत और अनुपचरितसद्भृत इन दोनों भेदोंका कारण 
प्रथम जो सद्भूतव्यवहार है; वह भी दो प्रकारका है; उनमें सोपाधिक गुण गरुणीके भेदसे 
प्रथम भेद होता है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या । उपचरितसद्भूतभेदेनानुपचरितसद्धृतभेदेन चाद्य एकद्रव्याश्रितसरुतव्यव- 
हारो द्विधा द्विप्रकार: । तत्र च सोपाधिकगुणगुणिभेदात्म्रथमो भेदो भवति ॥ ४ ॥ ह 

व्याख्याथेः--उपचरितसऊ्नूतभेद्से तथा अनुपचरितसद्भूतभेदसे आदि जो एक 
द्रव्यके आश्रित सद्भूतव्यवहार है; वह दो प्रकारका है, उनमेंसे उपाधिसहित गुण और 
गुणीके भेदसे प्रथम भेद अथोत्‌ उपचरितसद्भूतव्यवहारनंय होता है ॥ 9 ॥ ह 

खत्म । यथोपचारतों लोके जीवस्थ मतिरुच्यते । 

अनुपचरितसद्भूतोब्लुपाधिग्रणतदतो; ॥ ५ ॥ 

सूत्रमावाधे;--जैसे लछोकमें उपचारसे यह कहा जाता है; कि-जीवका मति- 
ज्ञान है । ओर अनुपचरितसद्भूतव्यवहार वह है; जो उपाधिरहित गुण गुणीको 
प्रदशन करें ॥ ५ | 

व्याख्या । यथा जीवस्य सतिज्ञानम्‌ । अतन्र हि मतिरुपाधिः कर्मावरणकलुषितात्सन: 
सकलज्ञानलेन ज्ञानमिति कल्पनं सोपाधिकमुपचारतो जातमिदम्‌ । अथ द्वितीयभेदमाह । 
उपाधिरहितेन गुणेनानुपाधिक आत्मा यदा संपद्यते तदनुपाधिकगुणगुणिनोर्भदाभिन्नोइलुप- 
चरितसद्धूतो5पि द्वितीयों भेद: समुत्पद्यत इति ॥ ५॥ 

व्याख्यार्थ:--उपचरितसद्भूतका उदाहरण-जैसे जीवका मंतिज्ञान इत्यादि लो- 
कमें व्यवहार होता है; इस व्यवहारमें उपधिरूप कर्मके आवरणसे कलुषित आत्माका स- 
लसहित ज्ञान होनेसे जीवका मतिज्ञान यह उपाधिसहित कल्पना उपचारसे हुई है, इस 
लिये सोपाधिक होनेसे यह उपचरित सद्भूतव्यवहारनामक प्रथम भद्‌ है । णब द्वि- 
तीय भेदकों कहते हैं। उपाधिरहित गुणके साथ उपाधिशृत्य आत्मा जब संपन्न होता 
है; तब अनुपाधिक ( उपाधिसे वर्जित ) गुण गुणीके भेदसे भिन्न ( भेदको प्राप्त हुआ ) 
अनुपचरितसद्भुतसनामक व्यवहारनयका दूसरा मेंद भी सिद्ध होता है ॥ ५॥ 

अथास्योदाहरणमाह । 

अब इस अनुपचरितसदूभूतव्यवहारका उदाहरण कहते हैं । 

सूत्रम। केवलादिशुणोपतो गुण्यात्मा निरुपाधिकः ।. 

असद्धतव्यवहारो छिपेव॑ परिकीलितः ॥ ६॥ द 

सूत्र भावाथः केवलज्ञानआदिगुणसहित गरुणी आत्मा उपाधिरहित है । ओर 
असद्भूतव्यवहार भी पूर्वोक्त सद्भृतव्यवहारकी भांति दो प्रकारका कहा गया है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या | केवलादिगुणोपेत: केवलज्ञानसहितः कमेक्षयाविभूतप्रभूतानुभवभावात्मकों 
जीवो निरुपाधिकगुणोपेतों निरुपाधिकं गरुणी भवति । आत्मा हि संसारावस्थायामष्टकर्मे- 

१५ 
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जनितावरणपरिस्फुटप्रभावभावित: सोपाधिकगुणैमेत्यादिभिस्तद्धानिति सोपाधिक आत्मेति 
व्यपदेशभाग्भवति ! अन्न तु तदभावे तदभावान्निरुपाधिकगृणगुणिभेदभावनासमुत्पादादनु- 
पचरितसद्धतभेदो5पि समुत्पन्न: | केवलादिरिति केवलस्थैकत्वादादिरिति तदुत्थानन्तगुणो- 
द्यात्केवलादिरिति कथनम्‌ । अथासद्भुतव्यवहारस्यापीत्थमेव भेदद्वय॑ प्रकटयन्नाह । अस- 
द्भूतव्यवहारो5प्येवं॑ पूर्वोक्तसद्भूतवह्विधा द्वि:प्रकार: परिकीत्तित: कथित इति ॥ ६ ॥ 

व्याख्याथे--जैसे केवलादिगुणके युक्त ( केवलज्ञानरूप गुणसे सहित ) आत्मा 
अथात्‌ कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न जो प्रभूत ( महा ) अनुभव है; उस महानुभवखरूप भाव 
मय जो जीव है; वही उपाधिरहित केवलज्ञानसे संयुक्त निरुषाधिक आत्मा है। क्‍्योंकि- 
आत्मा संसारमयी अवस्थामें अष्ट प्रकारके जो कर्म हैं; उन कर्मोसे उत्पन्न आवरणोंके अग्र- 
कट प्रभावसे सहित हुआ उपाधिसहित गुण जो मतिआदिक ज्ञान हैं; उनसे मतिज्ञानी 
अर्थात्‌ उपाधिसहित आत्मा इस नामका भागी होता है। ओर यहांपर कारणके अभा- 
बसे कार्यका भी अभाव होता है; इस न्यायसे उपाधिसद्दित मतिज्ञानादि गुणोंके अभा- 
बसे उपाधिसहित गुणी आत्मा भी नहीं रहता इसलिये उपाधिसे वर्जित गुण गुणीके 
भेदकी भावनाकी सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पत्तिसे “अनुपचरितसद्भुत” यह नयका भेद सिद्ध 
होता है। ओर सूत्रमें जो ४ केवलआदिगुणसहित ग्रुणी आत्मा निरुपाधिक है ” इस 
वाक्यमें “केवल” पदके आगे “आदि” पद दिया है; वह कैसे संगत होसकता है; क्‍यों 
कि-केवलज्ञान तो एक हैं? इसका उत्तर यह है; कि-यद्यपि केवलज्ञान एक ही है; तथापि 
केवलज्ञानसे उत्पन्न जो अनन्त सुख, अनन्त वीयेआदि गुण हैं; उन गुणोंकी विवश्षासे 
« केबलादि ” यहांपर आदि पद्‌ दिया है; अर्थात्‌ केवलज्ञानके सहचारी अनन्त गुण 
सहित निरुपाधिक आत्मा यह अभिप्राय “आदि” इस पदका है ॥ अब असद्भतव्य- 
बहारके भी इसी प्रकार दो भेदोंकी प्रकट करते हुए कहते हैं ॥ असद्भूत व्यवहार नय भी 
पूर्वोक्त सक्भुतनयके समान दो ही प्रकारका कहा गया है ॥ ६ ॥ 

अथैतस्यासद्धूतव्यवह्दारस्य भेद्‌द्वय॑ सोदाहरणपूबेक प्रकटयन्नाह | 

अब इस असद्भूतव्यवहारके उदाहरणसहित दोनों भेदोंकों प्रकट करते हुए आ- 
चाये इस अग्रिम सूत्रकों कहते हैं ॥ 

सत्रम। असंजछेषितयोगेः्म्यो देवदत्तघर्न यथा । 

स्थात्संछेषितयोगेउन्यो यथास्ते देहमात्मनः ॥ ७ ॥ 

खत्रभावाथे;--असंमिलित योगमें जहां संबन्धकी कल्पना होती हे; वहांपर प्रथम 
भेद अथात्‌ उपचरितअसद्जूतव्यवहार होता है। जैसे देवदत्तका धन । और संमिलित 
(मिले हुए ) योगमें जहां संबन्धकी कल्पना होती है; वहां द्वितीय भेद्‌ अर्थात्‌ अनुपचरितत 
असद्भूतव्यवद्दारनय द्वोता है; जैसे जात्माके देह स्थित है ॥ ७ ॥ 


दृव्यानुयोगतर्कणा । ११५ 


व्याख्या । अन्न दृयोरपि भेदयोमेध्ये अप्रयः अग्रेभवोउश्यो मुख्य: प्रथम: असंग्ऊेषितयोगे 
ऋ्ल्पितसम्बन्धविषय उपचरितासद्धूतव्यवह्ारों भवेत्‌ ! यथा देवदत्तथनम्‌, इह घनेन 
देवदत्तस्य संबन्ध: स्वख्वामिभावरूपश्व जायते तद॒पि कल्पितत्वादुपचरितम्‌ | यतो देवदत्तः 
पुन्धन श्वैकद्रव्यं न॒ हि तस्माद्विन्नद्रव्यत्वादसद्भुतभावनाकरणेनासद्धूतव्यवहार इति। तथा 
ट्वितीयोउन्य: संश्लेषितयोगे कमंजसंबन्धे भवति | यथा आत्मनो जीवस्य देहमित्यास्ते 
तिष्ठति । अन्न छ्यात्मदेहयो: संबन्धे देवदत्तघनसंबन्धमिव कल्पन नास्ति विपरीतभा- 
बना निवत्त्यत्वाद्यावज्जीवस्थायित्वादनुपचरितं तथा भिन्नविषयत्वादसद्धूतव्यवह्ार इति ॥७॥ 

व्याख्याथे;--यहां इन दोनों भेदोंके अथोत्‌ उपचरितअसद्भूतव्यवहार तथा अनु- 
पचरितअसद्भूतव्यवहारके मध्यमें अग्रय, आगे (प्रथम) होनेवाला मुख्य भेद अथोत्‌ 
पहिला भेद संसछेष( संबन्ध )का योग न होनेपर अथात्‌ कल्पित संबन्ध माननेपर उपच- 
रितअसद्धू तव्यवहार होता है; जैसे “देवदत्तका घन” यहांपर देवदत्तका धनके साथ ख- 
स्वामिभावरूपसे संबन्ध माना गया है; वह भी कल्पित होनेसे उपचरित ( उपचारसे 
सिद्ध ) है । क्योंकि-देवद्त्त ओर धन यह दोनों एक द्व॒व्य नहीं हैं, इस हेतुसे अथीत्‌ मिन्न 
द्रव्य होनेसे देवदत्त तथा बनमें सद्भृत€ यथार्थ )संबन्ध॒ नहीं है, अत एवं असद्भूतभा- 
बना करनेसे उपचरित्तअसद्धूतव्यवहार है । ओर अन्य (द्वितीय ) भेद जहां मिलित 
योग है; अथात्‌ कर्मजनितसंबन्ध है; वहां होता है। जैसे “जीवके देह स्थित है” यहांपर 
आत्मा तथा देहका संबन्ध देवदत्त तथा उसके धनके संबन्धके तुल्य कल्पित संबन्ध नहीं 
है, क्योंकि-विपरी्तं॑भावनासे निवर्तेनीय यहांपर यह यावज्जीव स्थायी होनेसे अनुपचरित 
है; तथा जीव ओर देहके भिन्न विषयपनेसे असद्भूतव्यवहार है || ७॥ 

अथोक्तविषयस्वामित्वमाह । 

अब उक्तविषयके खामित्वका वर्णन करते हैं । 


सूत्रमू। नयाश्वापनयाश्वत तथामूलनयावपि ॥ 
इत्थमव समादिष्टा नयचकऋ्रेडपि तत्कृता ॥ ८ ॥ 
सूत्रभावाथे!--नय, उपनय तथा मूलर्थय जैसे हमने इस ग्रन्थमें निरूपण किये हैं, 
इसी प्रकारसे नयचक्रनामक ग्रंथमें नयचक्रकारने भी वर्णन किये हैं।॥ ८ ॥ 
व्याख्या । एते नया उक्तलक्षणाश्र पुनरुपनयास्तथैव द्वों मूछनयावपि निश्चयेनेत्थममुना 
प्रकारेणेव नयचक्रेडपि दिगम्बरदेवसेनकृते शासलत्र नयचक्रेईपि तत्कृता तस्य नयचक्रस्य 
कृता उत्पादकेन समादिष्ट कथितम्‌ । एतावता दिगम्बरमतानुगतनयचक्रग्नन्थपाठपठित- 


नयोपनयमूछनयादिकं सर्वमपि सव्ञप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियोजनासमानतत्नत्वमेवास्ते 
न किसपि विसंवादितयास्तीति ॥ ८ ॥ 





१ विपरीतभावना अथात्‌ जो भावना देवदत्त ओर उसके धनके विषयमें हं; उससे उल्टी भावनासे यह 
सम्बन्ध रचा ग्रया है 


११६ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्या्य/--यह पूर्वकंथित लक्षणसहित नय, उपनय तथा दो मूलनय जैसे हमने 
निरूपण किये हैं, निश्चयरूपसे ऐसे ही दिगम्बर श्रीदेवसेन आचायेकृत नयचक्र शाम्रमें 
भी उस नयचक्रके उत्पादक (करत्ती) अर्थात्‌ दिगम्बर देवसेनावायजीने कहा है। इससे 
यह वार्ता सिद्ध हुई कि-दिगम्बरमतके अनुगत ( अनुसार ) नयचक्रनामक अनम्थमें 
पठित नय, उपनय तथा मूलनयआदिक सब ही अश्रीसर्वज्ञत्रणीत सतृशाख्रकथित युक्तिकी 
योजनाओंसे समानतन्त्र अथात्‌ हमारे सिद्धान्तके समान ही है; उसमें किचित्‌ भी विसेवाद- 
पनसे कथन नहीं है ॥ ८ ॥ 

अथ पुनरपि थअ्ेताम्बरदिगम्बरयो: समानतञ्रत्वमुपदिशन्नाह । 

अब फिर भी श्रेताम्बरों तथा दिगम्बरोंके मतमें समानतंत्र (अविरुद्धशाख्ता) है; इस 
वातका उपदेश देते हुवे कहते हैं । 

खत्रम। यद्यपीहाथेमेदो न तस्यास्माकमपि स्फुटम । 

तथाप्युत्कमशैल्यासी दद्यते चान्तरात्मना ॥ ९॥ 

सूत्र भावाथे/--यद्यपि हमारे तथा श्रीदेवसेनजी दिगम्बरके कथनमें कुछ भी अथ- 
का भेद नहीं है। तथापि पाठकी शैलीको विपरीतरूपसे करने रचनेसे यह देवसेनजी इर्षा- 
युक्त अन्तरात्मासे संतप्त हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । यद्यपि तस्य देवसेनस्य द्ग्वाससो5पि तथास्माक॑ ख्ेतमिक्षूणां स्फुटं प्रकट यथा 
स्थात्तथेह द्रव्यादिपरिज्ञानोपयोगिनि नयविचारेष्थेमेदों विषयभेदों नास्ति। उभयोरप्य- 
थोदेशे विषयाभेदत्वमेव शब्दादेशे किमपि पाठान्तरस्वाज्न किमपि दोष: । यथा हि-अर्थ प्रयो- 
जनवन्तस्तार्किका: शब्दस्याप्रयोजकत्वात्‌ | तथाप्यसो देवसेनो द्गिम्बर उत्क्रमशैल्या विपरी- 
तपरिभाषयाथस्थ तारशत्वेन शब्दस्यातादहशत्वेन चोत्कमशैल्या कृत्वान्तरतमनान्तर छ्भपरिणा- 
मेनेष्योल॒त्वाइद्मते खिय्यते | इंष्योछवो ह्मन्तरुपतापपरा एवं भवन्ति निष्कारणमेवेति । यतो 
“यद्यपि न भवति हानि: परकीयां चरति रासभो द्वाक्षाम्‌। असमजसं तु दृष्ठा तथापि परिखि- 
थते चेतः | १।” इति बचनाग्यथोक्तभागवतसिद्धान्तशुद्धपरिभाषां यक्त्वा स्कपोलकल्पितस- 
स्कृतभाषया श्रीवीतरागोक्ताथविषयमन्नीकृतअ नवीनम्रन्थ॑ विरचय्य प्रभाव॑ ख्यापयती- 
दथे: ॥ ९॥ 

व्याख्याथे;--यथपि उस दिगम्बर देवसेन तथा हम श्रेतमिक्षुओं( श्रेतास्थरों )के प्र- 
कट जैसे होय तेसे अथात्‌ स्पष्टरूपसे इस द्वव्यार्थिपदार्थोके ज्ञानमें उपयोगी नयके विचा- - 
रमें अर्थका अथोत्‌ विषयका भेद्‌ नहीं है | अथीत्‌ श्रेताम्बर, दिगम्बर दोनोंके ही अर्थके 
आदेशमें विषयका अभेद ही है, शब्दादेशमें ( शब्दकी रचनामें ) कुछ पाठभेद्‌ है; उस पाठ- 
भेदसे कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि-नेयायिकोंका प्रयोजन अर्थमें ही है, शब्दतो नेयायि- 
कोंकेलिये अप्रयोजक है। तथापि यह दिगम्बर देवसेनजी उत्क्रमशैली (विपरीत प- 
रिभाषा ) अर्थात्‌ अर्थकी समानता और शब्दकी असमानतारूप उत्क्रमशैलीसे अन्‍्तरं- 


द्रव्यानुयोगतकेणा । ११७ 


गपरिणामसे ईषध्योयुक्त होनेके कारण संतप है, क्योंकि-जो रैर्ष्यायुक्त होते हैं, वह आभ्यन्त- 
रमें विना कारण ही संतापमें परायण होते हैं । ओर हमारा चित्ततो “देवसेनजीसे (अन्यके 
खेतकी दाख जब गधा चरता है; तब हमारी कोई हानि नहीं होती है; तथापि अयोग्य 
- देखकर चित्त खेदित होता है” इस वचन न्याय )के अनुसार दुःखित होता है। 
क्योंकि-देवसेनजी यथोक्त श्रीजिनभगवानके सिद्धान्तसे सिद्ध जो शुद्धपरिभाषा है; उ- 
सको त्यागकर निज कपोलकल्पित संस्क्ृतभाषासे श्रीवीतरागकथित अथैके विषयको 
ही अज्ञीकार करके ओर नयचक्रनामक नवीन अन्थ( शास्र )को रचके अपना प्रभाव 
( प्रभुत्व ) प्रसिद्ध करते हैं । यह इस छोकका अथे है ॥ ९ ॥ 

अथ बोटिकमताभिमतविपरीत्परिभाषां दशयन्नाह । 

अब बोटिकमतके अभिमत जो विपरीत परिभाषा है; उसको दर्शाते हुए कहते हैं। 


सूतच्रम । तत्त्वार्थेडपि नया; सप्त पश्चादेशान्तरेडपि वा | 
अन्तभेूतौ समुड़त्य नवेति किस कल्पते ॥ १०॥ 

सूत्नमावाधेः--तत्त्वार्थसूत्रमें भी सप्त ( सात ) ही नय कहे हैं; ओर मतान्तरमें भी 
ऋजुसूत्र और एवंभूतका शब्दनयमें अन्तर्भाव मानकर पांच ही नय माने हैं; और देवसेन- 
जी इन सातमें अन्तभूत जो द्र॒व्यार्थिक और परयायार्थिक हैं; उनको उनमेंसे अछगकर 
नव ९ नय केसे कल्पते हैं ॥ १० ॥ 

व्याख्या । तत्त्वाथंसूत्रे नया: सप्त उक्ता: पुनरादेशान्तरे मतान्तरे तत्रैव नया: प्च प्रति- 
पादिता: । तथा च तत्सूजम्‌ “सप्त मूछनया: पश्चेत्यादेशान्तर”मिति शब्द: समभिरूढ:, 
एवंभूतति नयत्रिक॑ शब्दनय इति नाम्ना संगृद्दीतानां त्रयाणामेवैंके नाम शब्दनय इति जा- 
यते । ततः प्रथम चत्वारोउतस्त: सह पशथ्चनया इति । अथेकैकस्य भेदानां शतमस्ति । तत्र- 
च सप्तशत तथा पच्चशतमेव मतद्येडषपि भेदकल्पनम । तथोक्तमावश्यके “ इक्किकोय सह- 
विहो सत्तणयसया ह॒वंति एमेवे । अण्णोविहु आएसो पंचेमे सयाण याणंतु ॥ १॥” एता- 
दर्शी शास्त्रपरिभाषां लक्त्वा द्रव्याथिकपयांयार्थिकनामानावेष्वन्तभावितावेवोद्धूत्य दूरे ऋृत्वा 
नत्र नया: कथिता इति किमु कल्पते । देवसेनेन कः प्रपच्च: क्रियते || १० ॥ 


व्याख्याथे।--तत्त्वार्थसृत्रमें भी सात ही नय कहे हैं; ओर वहां ही मतान्तरमें पांच नय 
प्रतिपादन किये हैं । ओर पंचनयप्रतिपादक उनका सूत्र भी यह है “सप्त मूलनयाः पथचे- 
त्यादेशान्तरम्‌” अर्थात्‌ मूलनय सात हैं; ओर मतान्तरमें पांच नय हैं | शब्द, सममभि- 
रूढ तथा एवंमूत यह जो तीन नय कहे हैं; इन तीनोंका संग्रह, करनेसे शब्दनयरूप एक ही 
नाम होता है ॥ इस कारण नेगम; संग्रह, व्यवहार, और ऋजुसूत्र यह पहिले चार तथा 
इन तीनों ( शब्द, समभिरूढ़, एवं भूत ) का एक शब्दनय ऐसे मिलकर पांच नय होते 
हैं। ओर एक एक नयके सो १०० भेद्‌ हैं; उनमें जिस मतमें सात नय हैं; वहांपर सातसो 





११८ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


७०० भेद और जिस मतमें पांच नय माने हैं; उसमें ५०० पांचसो भेदोंकी कल्पना है। 
यही विषय आवश्यकनामक ग्रन्धथमें भी कहा है। उसकी गाथाका भाव यह है “८ एक 
२ नय सो सो भेदसहित है; इस प्रकार सप्त नय सातसो हो जाते हैं; ओर अन्य मतके 
अनुसार भी पांच नय पांच सो हो जाते हैं || १ ॥” इस प्रकारकी शाख्रीयपरिभाषाको 
त्यागकर द्वव्याथिक तथा पयोयार्थिक नाम दो नयोंको जिनका कि-न्ही सप्त या पंच भेदों- 
में अन्तभाव है; उनको उन सातया पांचमेंसे दूर करके देवसेनजीने नव नय कहे हैं; सो 
इस प्रकार देवसेनजी क्या प्रपंच करते हैं ॥ १० ॥ 
पुनश्च ची कथयन्नाह ! 


ओर भी इस विषयमें विशेष चर्चा ( विवाद ) कहते हुए इस सूत्रक्ों कहते हैं ॥ 


सत्रम्‌। यदि पयोयद्रव्याथनयों भिन्नो विलोकितो। 
अर्पितानर्पिताभ्यां तु स्यु्नेंकादशा तत्कथम्‌ ॥ ११ ॥ 

सूत्र मावाथे;--यदि द्रव्याथिक तथा पयोयार्थिकनय सप्त भेदोंसे मिन्न ( जुदे ) 
देखे गये हैं; तो अर्पित तथा अनर्पित इन दोनों भेदोसे एकादश ११ ( ग्यारह )नय क्‍यों 
नहीं मानते ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । यदि पयायार्थद्रव्याथनयों भिन्नो विछोकितो पृथक्‌ दृष्टो तत्तस्मान्नव नया इति 
कथितम । तत्तस्मादर्पतानपिताभ्यां सहेकादश नया इति कर्थं न स्युरपि तु स्थुः। भावार्थ 
स्वयं नेगमसद्भह॒व्यवहारमेदाद्यो द्रव्याथिकस्रिधा, पर्यायाथिकश्रतुर्धा-ऋजुसूत्रं, शब्दः, 
सममभिरूढ, एवंभूतश्रेति | अर्पितानर्पितभेदावषि सामान्यविशेषपयायो तो च॒ द्रब्यपर्याययो- 
खेति | तथा हि सामान्य द्विप्रकारमृछतासामान्य तियक्सामारन्य च | तत्रोध्वत्तासामान्यं 

द्रब्यमेव, तियक्सामान्यं तु प्रति व्यक्तिसट्शपरिणतिरक्षणं व्यजनपयाय एव स्थूला 

कालान्तरस्थायिन: शब्दानां सद्भेतविषया व्यश्जनपयाया इति पग्रावचनिकगप्रसिद्धे: | विशे- 
पोजपि वेसटश्यविवत्तछक्षण: पयाय एवान्तभवत्तीति नताभ्यामधिकनयावकाश: ॥ ११ ॥ 

व्याख्यार्थ:--यदि द्वव्यार्थिक तथा पयोयार्थिक नय भिन्नरूपसे अर्थात्‌ शथक्तासे 
देखे गये हैं; ओर उसी कारणसे नव ९ नयका तुमने कथन किया है; तो अर्पित और अन- 
पिंत भेदोंको साथ मिलाके एकादश ११ नय क्‍यों नहीं होवेंगे किन्तु अवश्य होवेंगे।॥ भावाथे 
यह है; कि-नैगम, संग्रह, तथा व्यवहार इन भेदोंसे प्रथम जो द्वव्याथिक नय है; वह तीन 
प्रकारका है; और ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ़ तथा एवंमूत इन भेदोंसे पण्योयार्थिक चार 9 
प्रकारका है। ओर अर्पित तथा अनर्पितरूप जो दो भेद हैं; यह भी सामान्य और वि- 
शेषके पर्याय हैं; ओर द्वव्य तथा पर्यायमें रहते हैं । सो ही कहते हैं; कि-सामान्य दो प्रकार- 
का है; एक ऊर्ध्वतासामान्य और दूसरा तियंक्सामान्य, इनमेंसे ऊर्ध्वतासामान्य तो द्वव्य- 
रूप ही है; क्योंकि-वह सब पयोयोंमें साधारणरूपसे रहता है; और तियेकूसामान्य प्रति- 


द्रव्याजयोगतर्कणा । ११९ 


व्यक्ति ( घट पटआदि व्यक्ति ) सहश परिणाम लक्षण व्यंजन पयोयमें ही रहता है; क्यों 
कि-स्थूलरूपसे कालान्तरमें ठहरनेवाले ओर शब्दोंके संकेत गोचर व्यंजन पयोय हैं; एसी 
प्राववनिकोंकी प्रसिद्धि है । ओर वेसाहश्यरूप विवत्त लक्षणसहित विशेष है; सो भी 
पयांयमें ही अन्तगंत होता है; इसलिये सामान्य विशेषसे अधिक नयका अवकाश नहीं 
है॥११॥ 
सर 5. अप 6 े 
अम्‌। संग्रहे व्यवहारे च यदीमो युड्कक्‍्थ केवलम । 
तदाद्यन्तनयस्तोके कि न युडक्‍थ हि तावषि ॥ १२॥ 

सत्र मावाथ--यदि संग्रह तथा व्यवहारनयमें अर्पित तथा अनर्पित युक्त होते 
हैं; अथीत्‌ अन्तभूत होते हैं; तो द्वव्याधिक पयोयार्थिक यह दोनो आदिके तीन नय और 
अन्तके चार नय समूहमें क्‍यों नहीं योजित करते ? ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । अथ सड्गहे च पुनव्यवहारे यदीमावार्पितानर्पिता युडुक्‍थ तद्यांयन्तनयस्तोके 
तावपि कि न युडक्‍्थ इति | यय्येब॑ कथयथ अपितानार्पितसिद्धिरिद्यादिसूत्रेष्वपिता विशेषा 
अनार्पिता: सामान्या तत्रार्पिता व्यवह्यरादिविशेषनयेष्वन्तभवन्ति, अनर्पिता: सद्गहेष्न्तभव- 
न्ति तदा आयेपु प्रथमेष्वन्स्ेपु पाश्चाट्येषु नयस्तोकेष्विमो द्रव्यपयोयों कर्थ न युआीत सप्र- 
नयसम्बन्धसिद्धेरिति विचारणीयम । सिद्धान्त श्रीजिनवाणी सप्तननयावतारिका एवास्ति न 
न्यूनाधिका । यतः-संकितं नए सत्तमूलनया पण्णत्ता त॑ जहाणेगमे, संगहे, ववहारे, उज्जु- 
सुए, सद्दे, समभिरूढे, एवंभूए। इत्यादिसूत्रपाठो5पि ज्ञेयो5तस्तत्सूत्रमाग त्यक्त्वा “नया नव” 
इत्यधिकयोजना न साधीयसी । अथान्तभूतानां प्रथकरणमपि पिष्टपषणमेबेति ॥ १२॥ 

व्याख्याथे;--यदि इस अर्पित ओर अनर्पितको संग्रह तथा व्यवहारनयमें संमिलित 
करते हो तो उस द्र॒व्यार्थिक तथा परयोयाथिक नयको भी क्रमसे आदिके तीन नयस्तोकमें 
और अन्तके चार नय समुदायमें क्‍यों नहीं संमिलित करते । यदि आप ऐसा कहें कि- 
“अआर्पितानर्पितसिद्धेः ” इत्यादि सूत्रोंमें आर्पित विशेषरूप हैं; और जो अनर्पित हैं; वह, 
सामान्य हैं | इसलिये इन दोनोंमेंसे अर्पित तो व्यवह्स्भादि विशेषनयोंमें अंतभूत होते 
हैं, और अनर्पित सद्गहनयमें अन्तगत ( शामिल ) होते हैं; तो आदिके तीन ओर अन्त- 
के चार नयोंके जो समुदाय हैं; उनमें इन द्वव्यार्थेक तथा पयोयार्थिकको क्‍यों नहीं युक्त 
( शामिल ) करते हो! क्योंकि-सात नयोंका जो संबन्ध है; उसकी सिद्धि होती है; ऐसा 
विचार करना चाहियें। अथोत्‌ सिद्धान्त( शास्त्र )में श्रीजिववाणी सात नयोंका ही अ- 
| वतार करती है; सातसे न्‍्यून ( कम ) अथवा अधिक नयोंका अवतार नहीं करती उसकी 
भी सिद्धि होजायगी क्योंकि- सिद्धान्तमें सात मूलनय कहे गये हैं; वह जैसे नेगम १ 
संग्रह २ व्यवहार ३ ऋजुसूत्र 9 शब्द ५ सममिरूढ ६ और एवंभूत । इत्यादिरूपसे 
सूत्रका पाठ भी जानना चाहिये । इसलिये उस सूत्रके मार्गको त्यागकर “ नय नव हैं” 


१२० | रायचन्द्रजेनशास्मालायाम्‌ 


ऐसा कह कर जो अधिक नयोंकी योजना करते हो सो अच्छी नहीं है। तथा द्व॒व्यार्थिक 
और पयोयार्थिक जो ऋमसे प्रथम तीन और अन्तके चार नयोंके स्तोकमें अन्तमभूत हैं; इ- 
नको उनसे जुदे करना है; सो भी पिष्टपेषण ही है ॥ १२॥ 

अथ नयसप्तके द्रव्यपर्यायो यथान्तभंवतस्तदशंयति । 

अब जिस ग्रकारसे सात नयोंमें द्रव्य त्था पयीयका अथातू्‌ द्रव्यार्थेक और पर्याया- 
थिंक नयोंका अन्तर्भाव होता है; उस प्रकारको दशोते हैं । 


सूत्रम्‌। पयोयार्थिकनामानों नयाः स्युरन्तिसास्त्रयः । 
द्रव्याथिकनयास्तद्चत्वारः प्रथमे पुनः ॥ १३ ॥ 


सूत्र भावाथे;--अन्तके तीन नय प्योयाथिक नामके धारक हैं । ओर इसी प्रकार 
पहिले चार 9 नय द्र॒व्यार्थिक नय हैं ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । अन्तिमाख्रय: शब्द्समभिरूडेवंभूताख्याखयः परयोयाथिकाः कथ्यन्ते | तथा 
प्रथमे चस्वारों नंगमसड्डहव्यवहारजुसूत्राख्या द्रव्यार्थिकनया इति ॥ १३॥ 

व्याख्यार्थ:---अन्तके तीन अर्थात्‌ शब्द, समभिरूड और एवंभूत यह तीन नय पयो- 
यार्थिक कहे जाते हैं | तथा आदिके नेगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूजनामक यह 
चार द्रव्यार्थिक नय हैं ॥ १३ ॥ 

अथ य आचाया नयाचतार॑ कुबेन्ति तेषां नामान्याह। 

अब जो आचाये नयोंका अवतार करते हैं; उनके नामोंकों कहते हैं । 


सूत्रम । इहत्याह च सहाभाष्ये क्षमाअ्रमणपुड़वः 
जिनभद्रगांणि: सवेसिद्धान्तमतपारग; ॥ १४ ॥ 

खत्नभावाथः--अन्तके तीन नय पयोयाथिक हैं; तथा आदिके चार ४ नय द्वव्या- 
थिंक हैं; इस पूवोक्त कथनकों महाभाष्यमें क्षमाश्रमणपुड्डव तथा सब सिद्धान्तमतके पा- 
रंगत श्रीजिनभद्रगणि कहते हैं | १४ ॥ 

व्याख्या । तत्र महाभाष्ये विशेषावश्यके क्षमाश्रमणपुद्नवः क्षमाश्रमणप्रधान: श्रीजिनभ- 
द्रगणिराचाये इत्याह । इतीति कि पूवबद्य आय्ाश्वत्वारों नया द्र॒व्याथिका, अन्तिमाखयों 
नया: परयोयाथिका इत्याह ॥ १४ ॥ 

व्याख्याथः--उस महाभाष्यमें अथात्‌ विशेषावश्यकनामग्रंथमें क्षमाश्रमणपुड्नव अ- 
थांत्‌ क्षमागुणधारी मुनियोमे श्रेष्ठ तथा संपू्णसिद्धान्तमतके पारंगत अथोत्‌ सब सिद्धा> 
न्तोंके वेत्ता श्रीजिनभद्वनामक गणि 'आचाये' आदिके चार ४ नय तो द्रव्या्थिक हैं; तथा 
अन्तके तीन नय पयोयार्थिक हैं; यह जो पूर्व-छोकमें कहा है; ऐसा ही कहते हैं ॥ १४ ॥ 


द्व्यानुयोगतरकणा । | १२१ 


सशत्रम। हत्याह सिद्धसेनोएपि आद्या द्ृव्यनयाखंयः । 
द्रव्यावदयकलीनस्तदजुसत्रो न संभवेत्‌॥ १५॥ 
सत्र भावाथेः--ओर सिद्धसेननी भी आदिके तीन नयोंको द्वव्यार्थिननय कहते 
हैं; ओर शेष चारोंको पर्यायार्थिक कहते हैं; क्योंकि--- द्वव्यके वर्त्तमानमात्र पयौयके 
कहनेसे ऋजुसूत्र द्रव्याथिकनय नहीं संभव हो सकता ॥ १५ ॥ 
व्याख्या । पुनः: सिद्धसेनोडपि सिद्धसेनद्वाकरों मलवादी तार्किक: प्रथमे त्रयो नेगम 
१ सब्नह २ व्यवहारलक्षणा: द्रव्यनया अन्तिमाश्वत्वारो नया ऋजुसूत्र ? शब्द २ समंभि- 
रूढ ३ एवंभूतारूया: पयोयाथिकनया इत्याह । एवमबरे5पि सिद्धान्तवेदिन आचायो एन- 
मेबाथमाहुरिति । आद्या द्रव्यनयात्रय इल्यत्नजुसूत्र १ शब्द २ समभिरूढ ३ खंभूतव- 
जिता इति | तथा च 
#“द्व्यार्थिकमते सर्वे पयोया! खलु कल्पिताः । 
पतच्ेष्वन्वयि द्रव्य कुण्डलादिषु हेमवबत्‌ ॥ १॥ 
पर्यायाथमते द्रव्य पर्यायेभ्योउस्ति नो एथक | 
यक्षेरथाक्रिया दृष्ठा निल्य कुत्रोपयुज्यते ॥ २॥ 
इति द्रव्याथपर्यायाथनयलक्षणादतीतानागतपयांयग्रतिक्षेपी._ ऋजुसूत्र: शुद्धमथेपयोय॑ 
मन्यमानः कथं द्वव्यार्थिक: स्थादित्येतेषामाशय: | इति तेपामाचायोणां मत ऋजुसूत्रनयो 
द्रव्यावश्यकविषये छीनो न संभवति | तथा च “ उज्जुसुयस्स एगे अणुव उत्तेणग दृव्बाव- 
स्सय॑ पुहुत्तणन्थि ।” इत्यनुयोगद्वारसूत्रविरोध: | अथ च वत्तमानपयायाघधारखद्र॒व्यां- 
शपूर्वापरपरिणामसाधारणमूध्वतासामान्य॑ द्रव्यांशः १ साद॒श्यास्तित्वरूपतियक्सामा- 
न्‍्यं द्रव्यांश: । एपु चेकमपि पर्यायनयों न मनुते तदा ऋजुसूत्र, पर्याय इति कथयतं एत- 
त्सूज़ कथं मिलति । ततः कारणात्क्षणिकद्रव्यवादी सूक्ष्मजुसूत्रम, तत्तद्वत्तमानपयायापन्न- 
द्रव्यघादी स्थूलजुस्‌त्र द्रव्यनय इति कथनीयमिति सिद्धान्तवादिनां मतम्‌ ! अनुपयोगद्र- 
व्यांशभेव सूत्रपरिभाषितमादायोत्सूत्रता्किकमते नोपयायपद्मप्युपपद्मत इत्यस्मदेकपरि- 
शीलितं यथेति ॥ १५॥ 
व्याख्याथे;--पुनः मछवादी ओर तार्किक जो सिद्धसेनजी दिवाकर हैं; वह प्रथमके 
नेगम १ संग्रह २ तथा व्यवहार ३ रूप तीनों नयोंको द्वव्याथिकनय कहते हैं; और अ- 
न्‍्तके ऋजुसूत्र ! शब्द २ सममिरूढ ३ तथा एवंभूत ४ इन चार ४ नयोंको पर्यायार्थि- 
कनय कहते हैं । ओर इसी अथको सिद्धान्तके जाननेवाले अन्य . आचाय॑ भी कहते हैं, 
अथोात्‌ सिद्धसेननी ओर उनके अनुगामी अन्य आचार्योके मतमें भी ऋजुसूत्र १ शब्द २ 
समभिरूढ ३ ओर एवंभूत 9 इन चार नयोंसे वर्जित आदिके तीन नय द्रब्यार्थिक हैं । 
और “द्वव्यार्थिकनयके मतमें सब पर्याय निश्चयरूपसे कल्पित हैं, क्योंकि---सब पयोयोंमें. 
अन्वयी ( अनुगामी ) द्वव्य समाविष्ट होता है; जैसे कुण्डलआदिप्योयोंमें: खुवर्ण द्रव्य ॥१॥ 
१६ 
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और पयोयार्थिकके मतमें द्वव्य पर्यायोंसे भिन्न नहीं है | क्योंकि--पर्यायोंसे जो अर्थक्रिया 
हृढ है; उस अर्थक्रियाका नित्य उपयोग कहां होता है। अथात्‌ सुवर्णके कुण्डलआदि 
तथा म्त्तिकाके घटआादि पर्यायोंसे जो आभूषण तथा जल्धारणआदिरूप अर्थक्रिया 
इृढ है; वह नित्य नहीं है; क्‍्योंकि-पर्यायोंके नष्ट होनेके पश्चात्‌ वही खुबण तथा मृत्तिका 
रुपद्॒व्य शेष रहता है॥ २ ॥” यह द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकनयका लक्षण है; इस 
लिये अतीत ( भूत) तथा अनागत ( भविष्य ) पयोयोंका प्रतिक्षेपी ( दूर फंकनेवाला ) 
शुद्ध अर्थ पयोयको मानता हुआ ऋजुसूत्रनय द्रव्यार्थिक किस रीतिसे होवे, ऐसा इन 
आचारयोंका अभिप्राय है । इस कारण उन आचार्योंके मतमें ऋजुसूत्रनय द्वव्यावश्यकके 
विषयमें लीन नहीं होता है; और उस प्रकार “उज्जुसुयस्थ एगे अणुव उत्ते एगं दब्बा- 
स्सयं पुहुत्त णन्थि” इस अनुयोगद्वारसत्रका विरोध होगा । ओर वत्तैमान पर्योयका आ- 
धारभूत तथा निजद्रव्यके पूवोपरपरिणाममें साधारण ऊद्धेतासामान्य द्वव्यांश है। १। 
साहश्य सब व्यक्तियोंमें समानताके अस्तित्वरूप तियंक्सामान्य भी द्वव्यांश ही है। २। 
और इनमेंसे एककों भी पयोयनय नहीं मानता तब ऋजुसूत्र पर्योयार्थिक हैं; ऐसा कहने- 
वालोंके यह सूत्र कैसे संगत होता है । इस कारण क्षणिक द्वव्यको कहनेवाला तो सूक्ष्म 
ऋजुसूत्र है; ओर उस उस वरत्तेमानपर्यायको प्राप्त हुए द्रव्यको कहनेवाला स्थूलऋजु- 
सूत्र है; ऐसे ऋजुसूत्रकों द्रव्याथिकनय कहना चाहिये यह सिद्धान्तवादीयोंका मत है । 
और सूत्रपरिभाषित (सूत्रोक्त ) अनुपयोग द्व॒व्यांशको लेके सूत्रविरुद्ध चलनेवाले तार्किक 
(नैयायिक )के मतसे नोपयोयपद्‌ भी सिद्ध होता है| यह हमारा मुख्यरूपसे निधौरित 
सिद्धान्त है ॥ १५ ॥ 

खजम्‌। एवमन्तगतानां स्थादुपदेशः कथ्थ एथरू | 

पश्चन्यों हि यथा सप्तस्वथेभेदों मनाडः न हि॥ १६॥ 

सूत्रभावाथः--इस प्रकारसे अन्त्भूत द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयोंका प्रथक्‌ 
रूपसे उपदेश केसे हो सकता है? और यदि ऐसा कहो कि-- मतान्तरमें पांच नय हैं; 
उनमें दो मिलाकर जैसे सात नय मानते हैं; उसी प्रकार हमारे इन नयोंका भी भिन्न उप- 
देश होगा सो नहीं क्योंकि--हम जो पांचसे भिन्न दो मानते हैं; उनमें विषयभेद है; और 
तुझारे दो नयोंमें किंचित्‌ भी विषयभेद नहीं अतः भिन्न उपदेश नहीं हो सकता ॥ १६॥ 

व्याख्या । एवमन्तगंतानामन्तर्भावितानां द्रव्याथिकपर्यायाथिकानां नयानां प्रथग्मिन्न 
उपदेशः कर्थ कृत: स्थात्‌ । यय्येव॑ं कथयत मतान्तरे पथ्च नया: सन्ति तेपु द्वाविमों मिश्रितो 
सन्‍्तो नयसप्तकमिति व्यवहारों जायते तेन हयो: प्रथगुपदेशस्तद्वद्स्माकमपि द्रव्यार्थिक 
पयोयाथिकयो: प्रथगुपदेशों भविष्यतीति चेन्न वक्तव्यम्‌ । शब्दसमभिरूढेवंभूतानां यथा 
विषयभेदो5स्ति तथेव द्रव्याथिकपर्यायार्थिकयोरपि सप्रनयेभ्यों भिन्नविषयत्व॑ दशैयत | 


दव्यानुयोगतकंणा । १२३ 


किश्व त्रयाणां नयानामेकां संज्ञां सह्ुृह्य नयपथ्वक॑ कथितमस्ति परन्तु विषयो भिन्नो बर्तते 
अन्र तु विषयो भिन्नो न वत्तेते । पुनर्थे द्रव्याथिकनयत्य दृश १० भेदा दार्शतास्ते सर्वेडपि 
शुद्धाशुद्धसब्रह् दिष्वन्तभबन्ति, ये च पड्डेदा: पयोयार्थिकनयस्य दर्शितास्ते सर्वेउ्प्युपचरितानु- 
पचरितव्यवहारशुद्धाशुद्धजुसूत्रादिष्वन्तभंवन्ति । गोबढीवदेन्यायेन विषयभेदे भिन्ननयत्वे 
कथ्यते तह स्थादस्यपेव, स्थान्नास्येव, इत्यादिसप्रभड्जीमध्ये कोटिप्रकारेरपि तानर्पितसत्त्वास- 
त्वप्राहकनयभेदेन भिन्नभिन्ननयवादेन च सप्तमूलनयप्रक्रिया बस्भज्यते । एतत्सुधी- 
मिर्विस्श्यम ॥ १६ !। 

व्याख्याथे;--पूर्वोक्त रीतिसे सात अथवा मत भेदसे पांच नयोंमें अन्तभोव किये गये 
ऐसे द्वव्यार्थिक तथा पर्यायाथिक नयोंका मिन्नरूपसे उपदेश ( निरूपण ) केसे किया 
जावे अथोत्‌ सप्त या पंच नयसे भिन्न इनका कथन अयुक्त है; क्योंकि -- उन्हीं नेगम, 
संग्रहआदिमें इनका अन्तभाव है। कदाचित्‌ ऐसा कहो कि--- अन्यमतमें पांच ही नय हैं; 
उन पांचमें समभिरूढ ओर एवंमूत इन दोनोंको मिला देनेसे “सात नय॑” ऐसा व्यवहार 
होता है; जिससे समभिरूढ ओर एवंभूतका प्रथक्‌ उपदेश किया गया है; एसे ही हमारे 
भी द्वव्यार्थिक तथा पयोयार्थिक इन दोनों नयोंका मिन्नरूपतासे उपदेश होगा। सो ऐसा 
नहीं कहना चाहिये क्योंकि-- जैसे शब्द समभिरूढ ओर एवंभूत नयोंके विषयभेद है; ऐ- 
से ही आप भी द्वव्या्थिक तथा पर्यायार्थिकके सातों नयोंसे विषयका भेद्‌ दिखलाओ ? और 
शब्द, समभिरूड तथा एवंभूत इन तीनोंकी एक संज्ञाका संग्रह करके पंच नयका कथन 
किया है; परन्तु विषय भिन्न २ है; ओरे द्वव्या्थिक तथा पर्यायार्थिकका विषय सप्त नयसे 
भिन्न नहीं है; अथात्‌ अभिन्न ही है। ओर शब्दुआदिक नय तो भिन्नविषयक हैं; भोर 
जो द्वव्यार्थिकनयके दृश१० भेद कह्टे गये हैं; वह सब भी शुद्धसंग्रह अशुद्धसंग्रहआदि- 
में भन्‍्तगेत हो जाते हैं; तथा जो पयोयारथिकनयके पद्‌ ६ भेद द्शाये गये हैं; वह भी 
सब॒ उपचरितव्यवहार और अनुपचरितव्यवहार तथा शुद्ध ओर अशुद्ध ऋजुयसूत्रनयमें 
अन्तर्भूत हो जाते हैं; ओर यदि “ गोबलीवदेन्याय (जो गो है; वही बलीव्द (बेल) है; इस 
न्याय )से मिन्न विषय मानकर भिन्न नय कहते हो तो “ स्थादत्येव ” कथंचित्‌ है; ही 
«४ स्यान्नास्येव ” कथंचित्‌ नहीं ही है; इत्यादि सप्तमंगीके मध्यमें कोटि ( किरोडों ) प्र- 
कारोंसे अर्पित, अर्नापत, सक्तत तथा असच्त्वकों ग्रहण करनेवाले नयोंके भेदोंसे ओर मि- 
ज्ञ २ नयके वाद( कथन )से जो सप्त मूलनय माने गये हैं; उनकी प्रक्रियाका सर्वथा 
भंग हो जायगा अर्थात्‌ मूलनय सात हैं; यह सिद्धान्त न रहेगा यह विषय बुद्धिभानोंकों . 
विचारना चाहिये। तात्पये यह कि--गताथ्थ विषयको भी यदि मिद्र मानकर नयके भेद्‌की 
कल्पना करते हो तो मूल नय सात ७ ही हैं; यह प्रक्रिया सर्वथा टूट जायगी ॥ १६ ॥ 

अथ यदि विषयभेदेन नयभेद्मज्ञीकरिष्यथ तदा सामान्यनेगमसब्भहमध्ये, विशेष 


१२४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


सनैगमव्यवहासरमध्ये, योजयतां युष्साकं पडेव नया निष्पत्स्यन्त इस्मेतादर्शी पक्षकत्तुराशझां 
सफोटयितु क्लोकसाह | 

अब यदि विषयके मेदसे ही नयके भेदको अद्भीकार करते हो तो सामान्य नेगमको 
संग्रहके मध्यमें ओर विशेष नेगमकों व्यवह्रनयके मध्यमें योजित करनेवाले तुझ्मारे मतमें 
बट ६ ही नय सिद्ध होते हैं; अथात्‌ नेगमके सामान्य ओर विशेष यह दोनों भेद जब ऋ- 
मशः संग्रह तथा व्यवहारमें अन्तभूत हो जांयगे तब नेगमनयक्रा अभाव हो जानेसे छ 
(६) ही नय रह जांयगे इस प्रकार पक्षकत्ताकी शंकाको दूर करनेकेलिये यह अग्रिम 
'छोक कहते हैं । 

सत्रम। सदुहाह्मयवहाराच नैगमोउपि एथक्कचित्‌। 

तस्मादलग्नकस्ताभ्यां स एती तु एथड् हि॥ १७॥ 


सूत्र मावाथे।--संग्रद ओर व्यवहारतयसे तो नेगमनय कहीं मित्र भी देखा जाता 
है; इसलिये संग्रह तथा व्यवहारसे असंलझ विषयको धारण करनेवाला नेगम इन दो 
नोंसे प्थक्‌ है; ओर द्र॒व्याथिक तथा परयोयाथिक यह दोनों सप्त नयसे सर्वथा कहीं भी 
भिन्नविषयक नहीं हैं ॥ १७ ॥ 

* व्याख्या | सड्गद्देति-- धद्यपि सद्डहनये व्यवहारनये च नेगमनयस्य सामान्यविशेषप- 
यौयावन्तभेव॒तस्तथापि सद्भहाव्यवहाराच्र कचित्पदेशादिरष्टान्तस्थाने नेगमो भिन्नोडएपि भवति 
चक्त' च-छण्ह॑ तह पंचण्हं पंचविहँ तहय होइ भयाणिज्ञो। तम्मिय सोयण्णसो सोचेव पायेव 
सत्तण्हं । १ । इत्यादि तस्मात्‌ कापि भिन्नविषयत्वान्नेगमनयो5पि ताभ्यां भिन्नः प्रतिपा 
दितः । तु पुनः एतो द्वो द्रव्याथिकपयोयार्थिको प्रथक्‌ भिन्नो स्थितों नेगमादिनयेभ्यों न हि 
संभवतः । अभिन्नविषय ल्वात्‌ तेभ्यो वियोज्य नवभेदादेशान्तरः किमु कथ्यत इति ॥ १७॥ 


व्याख्याथे;--यद्यपि संग्रहनय तथा व्यवहारनयमें नेगमके सामान्य ओर विशेष यह 
दोनों पयोय अन्तभूत हो जाते हैं; तथापि कहीं कहीं प्रदेशादि दृष्टान्त स्थानमें संग्रह तथा 
घ्यवहार नयसे नेगम मिन्नविषयक भी होता है | ऐसा कहा भी है ॥ 

इस कारणसे कहीं भिन्न विषय होनेसे नेगमतयका भी उन दोनों संग्रह और व्यव- 
हारनयोंसे भिन्न प्रतिपादन किया गया है | ओर यह द्वव्यार्थिक तथा परयायार्थिक तो ने- 
गमसंग्रहआदि नयोंसे भिन्न विषयके धारक नहीं संभव होते क्योंकि-यह सप्त नयोंसे अ- 
मिन्नविषय हैं; अतः उन सातोंसे भिन्न करके सप्त नय भेद॒के स्थानमें नयोंके नो ९ भेद्‌ 
: हैं; ऐसा भिन्न आदेश केसे कहते हो ॥ १७॥ 
पुनरेनमथथ प्रतिदिशन्नाह । 
अब पुनः इस अथेका उपदेश करते हुए कहते हैं । 


द्रव्यानुयोगतकंणा । . १२० 


सूत्रम। कुवेन्नेब॑ समाप्नोति विभक्तस्य विभाजनम । 
जीवादिवन्न चेवात्र प्रयोजननियोजनम्‌ ॥ १८ ॥ 


खत्नसावाधेः--इस प्रकारसे विभाग किये हुए पदार्थका पुनः विभाग प्राप्त होता 
है; परन्तु यहां जीवआदिके सदृश विभागके प्रयोजनकी नियोजना नहीं है ॥ १८ ॥ 


व्याख्या । एवमनया रीटा नव ९ नयान्‌ कुषेन रचयन्‌ विभक्तस्य विभागीकृतस्य वि- 
भाजनं विभागकरणं समाप्रोति | विभक्तानां विभागो जायत इत्यथः । तदा जीवादिवत्‌ जी- 
वा द्विधा संसारिणो मुक्ताश्व॒ संसारिण: पृथिवीकथिकादिपड्भेदा:, सिद्धा: पश्चद्शभेदां 
एतद्दन्नया अपि द्विधा द्रव्याथिकपयोयार्थिकभेंदा द्रव्याथिकलिधा नेगमादिभेदात्‌, ऋ- 
जुसूत्रादिभेदाच्वतुधो पयोयाथिका:, इत्थं कथयितु युक्त परन्तु नव नया इत्येकवाक्यतायां 
विभागो विहितः स तु सवथापि मिथ्या ज्ञातव्य: | अन्यथा तु जीवा: संसारिण: सिद्धा इत्यादि 
विभागवाक्यमपि भवितुमहति । तथैव द्रव्याथिकपयोयाथिको नयावित्यपि कथयतां अ- 
नये नया आगता: स्युस्तथापि वय खप्नक्रियानयेन नव नया इति कथयिष्यामः इतीत्थ॑ वा 
दिनामेव प्रतिपादनीयम यथा-अत्र प्रयोजननियोजनजीवाजीवादि्विन्नास्ति भिन्नानि भि- 
ज्ञानि तक्त्वानि व्यवहारमात्रेण साध्यानि तानि च तथैव संभवन्ति अन्न त्वितरव्यावृत्तिसा- 
ध्यानि तत्र च हेतुकोटिना अनपेक्षितभेदप्रवेशन वेयथ्येदोपो जायते तस्त्वप्रक्रियया इद प्र- 
योजनमस्ति जीवस्तथा अजीवश्वेतौ द्वो मुख्यो ज्ञेयो पदार्थों कथनीयो वन्धमोक्षो मुख्यतया 
हदेयोपादेयो च कथनीयो तस्माद्वन्धकारणतः: हेय आश्रय:, तथा मोक्षो मुख्यपदार्थोडस्ति । 
ततस्तस्थ च दे कारणे संवरनिजराख्ये कथनीये इति सप्रतत्त्वकथनप्रयोजनप्रक्रिया । पुण्य- 
पापरूपशुभाशुभवन्धमेदव्यक्ति दूरे कृत्वा अनयेव प्रक्रियया नवतत्त्वानीति ध्येयम्‌। अन्न 
तु द्रव्याथिकनयेन भिन्नोपदेशस्य किमपि प्रयोजन नास्तीति ॥ १८ ॥ 

व्याख्याथें;--इस पूर्वोक्त रीतिसे नव ९ नयोंकी रचना करते हुए आपको विभक्त 
अथात्‌ एक वार विभाग कियेहये पदार्थोका पुनः विभाग करना प्राप्त होता हैं; तब जीवा- 
दिके सदृश अथांतू जैसे प्रथम द्व॒व्यक्े जीव तथा अजीब इस प्रकार दो विभाग करके 
पुनः जीवके संसारी ओर मुक्त ऐसे दो भेद किये ओर फिर संसारी प्रथिवीकायिकआदि 
छ भेदके धारक तथा सिद्ध पन्द्रह भंदवाले द्योतित किये इसी प्रकारसे यह भी द्व॒व्या- 
थिंक ओर परयोयाथिक भेदसे दो प्रकारके हैं; उनमें नेगमआदि भेदोंसे द्वव्यार्थिक तीन 
प्रकारका है; ओर ऋजुसूत्रआादि भेदोंसे चार प्रकारका पयोयार्थिक है; ऐसा कहना योग्य 
है; परन्तु नय नव हैं; इस प्रकार जो एकवाक्यतामें विभाग किया है; वह विभाग तो स- 
वैथा मिथ्या जानना चाहिये। और यदि ऐसा ही विभाग करो तब तो जीव, संसारी सिद्ध 
इत्यादि रीतिसे भी विभागवाक्य हो सकता है; अर्थात्‌ जैसे द्वव्यारथिक परयोयाथिकके भे- 
दोंमें द्वव्यार्थिक पयोयार्थिकको मिलाकर नव नयोंका कथन किया इसी प्रकार जीवके 
संसारी ओर मुक्त इन दोनों भेदोंमें जीवको भी योजित करके जीव, संसारी, सिद्ध ऐसे 
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तीन भेद कहिये “ जैसे जीव ओर अजीवके कहनेसे आश्रयआदि तत्त्वोंका ग्रहण सिद्ध 
है; वेसे ही द्वव्यार्थेक और पर्यायार्थिक न दोनोंके कथनसे अन्य नेगमादि सब नयोंका 
ग्रहण हो जावे परन्तु तो भी जैसे आश्रयआदिक भिन्न कहे हैं; उसी प्रकार हम हमारी 
नय प्रक्रियासे नय नव ९ हैं ऐसा कहेंगे ” इस प्रकार कहनेवालोंके प्रति ऐसा कहना 
चाहिये कि--यहांपर जीव अजीवआदिके समान तुझारे प्रयोजनकी नियोजना नहीं है; 
क्योंकि--व्यवहारमात्रसे भिन्न २ तत्त्व साध्य होते हैं; ओर जो आश्रवादिक भिन्न तत्त्व कहे 
गये हैं; वह भी व्यवह्ारमात्रसे ही कहे हैं; ओर नयके विषयमें तो एक नयसे दूसरेका किसी 
प्रकार भेद सिद्ध हो तब भिन्न नयकी सिद्धि हो उसमें यदि हेतुकोटिसे अनपेक्षित भेदका 
प्रवेश हो तो वैयथ्ये दोष होता है; तात्पये यह कि-- जिस भेदमें प्रबल हेतु न दिया 
जाय तो वह भेद व्यर्थ ही है; ओर तत्त्वप्रक्रियामें जो जीव, अजीव इन दोनोंमें ही सब 
तत्त्वोंके गतार्थ होनेपर जो सप्त तत्त्व निरूपण किये हैं; उनमें तो यह निम्नलिखित प्रयो- 
जन है; कि---जीव ओर अजीव यह दो ही मुख्य द्रव्य हैं; अथात्‌ इन्ही दोनोंको मुख्य पदार्थ 
कहना तथा समझना चाहिये ओर बन्धको हेय (त्याग करने योग्य ) तथा मोक्षको उ- 
पादेय( अहण करने योग्य )रूपसे कहना चाहिये और आश्रव है; सो बन्धका कारण है; 
इसलिये आश्रवको भी हेयरूपसे कहना चाहिये और मोक्ष मुख्य पदाथे है; क्‍्योंकि-उ- 
सीकेलिये सब पदार्थोका निरूपण है; और वही उपादेय है; इस कारण उस मोक्षके 
संबर ओर निजेरा इन दोनों कारणोंका कथन करना चाहिये इस रीतिसे जीव अजीब 
आश्रव वंध संबर निजेरा और मोक्ष इन सप्ततत्त्वोंके कथनकी प्रयोजनवाली प्रक्रिया है; 
ओर इसी ग्रक्रियासे शुभ बंधके कारण पुण्यकों भी भिन्न करके कहनेसे नव तत्त्व हो जाते 
हैं; ऐसा समझना चाहिये | ओर यहां द्वव्यार्थिक तथा पयोयार्थिक नयसे नेगमआदिको 
भिन्न उपदेश करनेका कोई भी प्रयोजन नहीं है॥ १८ ॥ 


सूत्रम्‌। अभिन्नकारणाः सूत्रे नया; ससैव कीलिताः: । 
उच्यते तत्कर्थ वाक्यमधिक॑ सत्रवज्ितम्‌ | १९॥ 

सत्र मावाथ/--सत्रमें अभिन्नकारण सात ही नय दशाये गये हैं; इसलिये तुम 
सूत्रवर्जित अधिक वाक्य कैसे कहते हो ॥ १९ ॥ 

व्याख्या । तस्मात्कारणात्सूत्रे नया अभिन्नकारणा: सप्रैव कथिता: तथथा सूत्नम्‌ “सप्त 
मूल नया पणात्ता ” एताहशसूत्र कथितमस्ति तद्गाक्य सूत्रसद॒शमुललह्नाधिकं नव नया इति 
वाक्य कथमुच्यते खसूत्रपरिरक्षणाये यथोक्तमेव न्याय्यम्‌ | इत्थे परिचित्य केषांचिद्वाक्यस- 
छुलनामनाह॒ ओऔरीवीतरागभाषितवचनरचनापवित्रे सूत्र बुद्धिरारोपणीया खसम्पत्कशुद्धि- 
संसिद्धिवुद्धये ॥ १९ ॥ 

व्याख्याथे;--इस कारण भिन्नकारणशून्य सात ही नय सूज्ञमें कह्दे गये हैं; वह 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १२७ 


सूत्र यह है; जैसे “ मूलनय सात ही हैं ” इस प्रकार सूतमें स्पष्टछपसे कहा गया है; सो 
उस सूत्रमें जेसे वाक्यका उल्लंघन करके सप्तसे अधिक अथात्‌ नय नव हैं; ऐसा वाक्य 
केसे अथवा किस आधारसे कहते हो । इसलिये अपने सूत्रकी रक्षाकेलिये यथोक्त 
( सप्तनय )का ही कथन करना योग्य है; ऐसा विचार करके जिस किसीकी वाक्य रच- 
नाका अनादर कर वुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों अपने शुद्ध सम्यक्तवकी सिद्धिके अथे अथवा सम्य- 
क्त्वकी वृद्धिकेलिये श्रीवीतरागभाषित वचनोंकी रचनासे पवित्र ऐसा जो सूत्र है; उसीमें 
बुद्धिको लगाना चाहिये ॥ १९ ॥ 


अथ साक्षिणं दर्शयति । 
अब साक्षीकों दिखलाते हैं । 


सत्रम । दश भमदादकाश्चात्र सानन्‍्त युक्तापलक्षणा: । 
न चेदनन्‍तभेवेत्कुत्न प्रदेशाथंनया वद ॥ २० ॥ 


सूत्रभावाथेः--ओर द्रव्या्थिकआदिके जो दुश भेद वगेरह देवसेनजीने कहे हैं; वह 
भी उपलक्षणमात्र हैं | यदि उपलक्षणमात्र न मानें तो कहो प्रदेशाथैनयका किसमें 
अन्तर्भाव होवे ॥ २० ॥ 


व्याख्या । अन्न देवसेनरचितनयचक्रग्नन्थे द्रव्याथिकादिदश?१०भेदा उपदिष्टास्त चो- 
पलक्षणत्वेन ज्ञातव्या: । ययेव न॒क्रियते तरहिं प्रदेशाथनयः कस्मिन्‌ स्थाने चरितार्थों भवे 
दित्थं विचारणीयम्‌ । दशभेदादिका अन्न देवसेनीये अन्थे युक्तोपलछक्षणा, उपलक्षणमात्रपरा 
सन्ति चेद्यद्रेवं ते कुत्र न तह प्रदेशाथनयो5पि कुत्रान्तभवेदिति वद्‌ । उक्त च सूत्र “ह- 
प्टियाए परदेसट्टियाए दब्बद्रय परदेसट्रय ” इत्यादि । तथा कर्मोपाधिसापेक्षजीवभावग्राहक- 
दरृव्याथिको यथोपदिष्टस्तथा . जीवसंयोगसापेक्षपुद्गगलभावश्माहकनयोडपि. भिन्नतया 
कथयितुं योग्य एव | एवं सलनेके भेदा भवन्ति तथा प्रस्थकादिदशान्तेन नेगमादीनाम- 
शुद्ध १ अशुद्धतर २ अशुद्धतम ३ शुद्ध ४ शुद्धतर ५ शुद्धतमादिभदा भवन्ति ते भेदाः कुत्र 
संग्ह्मन्ते । तेषां सद्बह्ाथमुपचारों विहितस्तत उपचारेण ते उपनया भवन्तीति यदि कथ्यते 
तदापसिद्धान्तो भवेत्‌। अनुयोगद्वारे ते नयभेदा: प्रदर्शिता: सन्ति तत एतदेव हृढीक्ि- 
यते उपनया: कथिता ये सन्ति तेन व्यवहारनेगमादिशभ्य: प्रथगू न सन्ति उक्त च॒ तत्त्वाथ- 
सूत्र “ उपचारबहुछो विस्दरतार्थो छौकिकप्राय:? ॥ २० ॥ 


व्याख्याथे;--इस देवसेनजीरचित नयचक्रनामक गन्थमें जो द्र॒व्याथिकआदि 
दश भेद द्वव्याथिक नयके कहे हैं; उनको उप॑लक्षणपनेसे जानने चाहियें अथोत्‌ यह भेद्‌ 


१ निजका तथा निजके समीपस्थ तथा अपने संवन्धीका भी बोध करनेवाला शब्द, जेसे “काकेम्यों दधि रँ* 
क्षताम्‌ ?? यहांपर काकपद दधिके उडपघातक ( नाश करनेवाले ) श्वान मार्जारआदिका उपलक्षण है; न कि 
यह कि काकोंसे दृधिकी रक्षाकरों और बिल्ली कुत्ते आवें तो खानें दो । 
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दिग्दशनमात्र हैं; इनसे अधिक और भी भेद होते हैं । और यदि उन दशकों 
उपलक्षणमात्र नहीं करें तो प्रदेशार्थनय किस स्थानमें चरितार्थ ( अन्तर्भूत ) हो यह 
विचारना चाहिये तथा यदि इस देवसेनजीके ग्रन्थमें दृश भेद उपलक्षणसहित न हों तो 
प्रदेशार्थनयका किस नयमें अन्तर्भाव होता है; यह कहो | पुनः इस प्रदेशा्थनयका 
बण्णन सूत्रमे भी है; जैसे “ द्वव्यार्थिकप्रदेशाथनय ” इत्यादि | तथा जैसे कर्मरूप उपाधि- 
की अपेक्षा रखनेवाले जीवभावकों ग्रहण करानेवाला द्र॒व्यार्थिकनयका उपदेश किया 
है; इसी रीतिसे जीवके संयोगकी अपेक्षाका धारक जो पुद्ठलभाव है; उसका ग्रहण कराने- 
वाला नय भी मिन्नरूपतासे कथन करनेके योग्य ही है; ओर जब जीवसंयोगापेक्षपुद्दल 
भावग्याहक नय साना जायगा तब इसी प्रकार अन्य भी अनेक नय होंगे । ओर 
प्रस्थकआदि दृष्टांतससे नेगमआदि नयोंके अशुद्ध १ अशुद्धतर २ अशुद्धतम ३ शुद्ध 
४ शुद्धतर ५ ओर शुद्धतमआदि जो अनेक भेद होते हैं; उन भेदोंका संग्रह कहां कि- 
या जायगा अर्थात्‌ तुमको उपलक्षणमात्र ही इन दृश भेदोंको मानना चाहिये अन्यथा पूर्वों- 
क्त भेदोंका संग्रह न होगा। अब यदि ऐसा कहो कि--“इन पूर्वोक्त भेदोंके संग्रहके अर्थ 
हमने उपचार किया है; और इसी कारण उपचारसे वह उपनय होते हैं” तो अपसिद्धान्त 
होगा अथांतू सिद्धान्तकी हानि होगी | क्योंकि--अनुयोगद्वारमें उनको नयोंके भेद दिख- 
लाये गये हैं | इसलिये यही पक्ष दृढ़ किया जाता है; कि---जो उपनय कहे गये हैं; वह 
नहीं हैं; अर्थात्‌ व्यवहार नेगमआदि नयोंसे जुदे नहीं हैं; और तत्त्वार्थसूत्रभें व्यवहारका 
लक्षण भी यही कहा है; कि-जो बहुधा उपचारसे पूर्ण हो अर्थात्‌ जिसमें उपचार अधिक 
हो वह तथा संक्षिप्त अक्षरोंमें विस्तारसहित अर्थका धारक हो ओर प्रायः लोकिक हो 
वह व्यवहार है ॥ २० ॥ 

सूत्रम। व्यवहारे समायान्ति तभ्रेवोपनया अपि। 

.. न चेत्प्रमाणमप्यत्रोपप्रमाणत्वमाश्रयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

सूत्रमावाधे--औओर वह उपनय भी व्यवहारमें ही गर्मित हो जाते हैं। यदि ऐसा 

न हो तो प्रमाण भी उपप्रमाणताका आश्रय करे ॥ २१ ॥ 


व्याख्या । एवं सति नयभेदान्‌ यद्युपनयान ऋकृत्वा मनुते तहिं स्वपरव्यवसायिज्ञान प्र- 
साणमियेतह्क्षणेन लक्षितस्य॒ ज्ञानरूपप्रमाणस्थाप्येकदेशो मतद्यादिरववा तद्देशोष्वग्रद्मदि: 
सो<्प्युपप्रमाणमिति प्रथग्भंदो सविष्यति । तस्मान्नयोपनयप्रक्रिया शिष्याणां बुद्धिदन्दन- 
मात्रेण ज्ञातव्या | २१ ॥ 

सत्रम्‌। निमश्चयाव्यवहारेण कोपचारविशेषता। 


मुख्यत्रत्तियेदेकस्य तदान्यस्थोपचारता ॥ २२॥ 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १२५ 


सूत्नभावाधथे/--निश्चयनयसे व्यवहारनयमें उपचारकी विशेषता क्‍या है ? इसका 
उत्तर यह है; कि-जब एककी मुख्यता होती है; तब अन्य( दूसरे )की उपचारता होती 
है॥ २२॥ 

व्याख्या । निश्चयात्‌ निश्चयनयात्‌ व्यवहारेण सहोपचारबिशेषता कास्ति । व्यवहार- 
विषय उपचारोउस्ति निश्चय उपचारो नास्थेतावद्धिशिषता । यदैकनयस्थ मुख्यवृत्तिग्ृह्मते 
तदा परनयस्योपचारशृत्तिरायाति । रह्लाकरवाक्ये स्याद्याद्रह्लाकरे च प्रसिद्धमस्ति “ स्व- 
स्याथसटत्वस्याभिमानो5डखिलनयानामन्योन्यं वत्तते फलात्सटत्व॑ तु सम्यग्दशनयोग ए- 
वास्ति ” | एवं च प्रकृतमथ व्याख्यायते । निश्चयनयाद्‌ व्यवहारनयेन सहोपचारविशेषता 
कास्ति योपचारविशेषता वत्तेत तां दशेयति । यदैकस्य कस्यचिन्नयस्य मुख्यता मुख्यभाषों 
वत्तेते तदान्यस्यान्यनयस्य उपचारता गोणत्वं भवतीति ज्ञेयम्‌ । यथा हि निश्चयनास्मेति शब्द्‌ 
एतस्य निश्चयाथस्तु “ असंख्यातप्रदेशी निरखनोउनन्तज्ञानादिगुणोपेतो नित्यो विश्ुः कमेदो- 
घेरसज्ञतः सिद्ध इव देह उपलभ्यते ? तदास्य व्यवहारेणौपाधिकस्य जडशरीरादे: सद्जतस्थो- 
दयिकादिभावोपगतनरतैरयकादिभावस्पशतो5पि गोणत्व भासते | --अथ च “ अतति 
सातत्येन गरुछति तांस्तान्पर्यायानित्यात्मा” संसारस्थो देहादिसज्गतों जन्ममरणजरायोबनादि- 
छेशमनुभवमान: प्रट्यक्षप्रमाणेन व्यवहारादेशादेवों मनुष्यो नारकस्तियइः च कथ्यते तत्र 
सिद्ध त्वस्य गोणत्वम्‌ ॥ २० || 

व्याख्याथे;--निश्चयनयसे व्यवहारनयके साथ उपचारकी विशेषता क्या ह£ इस जि- 
ज्ञासा( जाननेकी इच्छा )में कहते हैं; कि-व्यवहारनयके विपे उपचार है; और निश्चयन- 
यमें उपचार नहीं है; इतनी ही विशेषता है; अर्थात्‌ जब एक नयकी मुख्य अर्थमें शक्ति 
रहती है; तब अन्य नयकी उपचारृत्ति( गोणता )से उस नयकी अर्थवरोधनशक्ति स्वयं 
आती है। और यह वात्ती रलाकरवाक्यमें तथा स्पाद्वादरलाकरमें प्रसिद्ध है। जेसे “अ- 
पने २ अथैकी सत्यताका अभिमान सब नयोंके परस्पर रहता हैं; ओर उन नयोंके फलसे 
सत्यता तो सम्यग्दशनके संयोगके होनेपर ही होती ह;” जब ऐसा सिद्धान्त है; तत्र इस प्र- 
कृत अथेका इस प्रकार व्याख्यान होता है; कि-“निश्चयनयसे व्यवहारनयके साथ उप- 
चारविशेषता क्या है? जो उपचारविशेषपना है; उसको दिखाते हैं । जब किसी एक 
नयकी मुख्यता रहती है; तब अन्य (दूसरे) नयकी उपचारता रहती है; तात्पय यह कि- 
एक नय प्रधानभावसे जब रहेगा तब अन्य नय गोणत्व(अप्रधानपने)रूपसे आप ही रहेगा, 
यह गोणल्ववृत्ति होना ही उपचारता है; ऐसा समझना चाहिये । उदाहरणकेलिये जैसे 
निश्चयनयसे “ आत्मा ” यह शब्द है; तब इस आत्माका निश्चयनयसे अर्थ असंख्यातप्र- 
देशोंका धारक, निरंजन, अनंत ज्ञानआदि गुणोंसे सहित, नित्य, विभु ( व्यापक ) ओर 
कर्मोसे उत्पन्न जो दोष हैं; उनसे रहित सिद्धके सदृश आत्मा ही देहमें जाना जाता है। 
उस निश्चयार्थदशामें यद्यपि व्यवहारसे ओपाधिक जो जड पदार्थ शरीरआदि हैं; उनके 
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सहित तथा औद्यिकआदि मभावोंसे प्राप्त जो नर नारकी, और तियैश्वआदिपना है; 
उसको स्पशताहुआ भी जो आत्मा है; उसका गोणत्व भासता हैं। जोर जब ““अतति 
इति आत्मा” अर्थात्‌ जो निरन्तर उन उन पयोयोंके प्रति गमन करता है; अथवा निरन्तर 
उन उन पयोयोंको प्राप्त होता है; वह आत्मा है; ऐसा व्यवहारसे अथे करते हैं; तब यह 
' आत्मा संसारी है, देहआदिकसे सहित है, जन्म, मरण, वृद्धावस्था, ओर योवनआदिक 
दशाओंमें जो दुःख होता है; उसको प्रत्यक्ष प्रमाणसे अनुभवकरताहुआ देव है, म- 
नुष्य है, नारकी है; ओर तिर्यश्व है; इत्यादिरूपसे कहा जाता है। उस व्ययहारदशामें 
. इसका निश्चयोक्त अनन्त गुणादिसहित जो सिद्धपना है;उसकी गोणता भासती है॥२२॥ 
अथ पुनस्तदेव प्रतिपादयति । 
अब फिर उसी विषयका प्रतिपादन करते हैं । 
खूत्रम। तेनेदं भाष्यसंदिष्ट गहीतव्यं विनिश्वयम्‌ । 
तत्त्वाथ निश्चयों वक्ति व्यवहारों जनोदितम्‌ ॥ २३॥ 
खत्रमावाथेः-इस कारण भाष्यमें कहाहुआ जो यह विनिश्चय है; कि-“निश्चय- 
नय तत्त्वार्थकी कहता है; ओर व्यवहारनय केवल मनुष्योंस कहेहुएको ही कहता है” 
इसको स्वीकार करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
व्याख्या । तेन कारणेनेदं विनिश्चयय निश्चयव्यवहारयोलुक्षणं भाष्यसंदिष्ट विशेषावश्यक- 
निरूपितं य्रहीतव्यमवधारणीयम्‌ । अथ निश्चयव्यवहारयोलेक्षणमाह । निश्चयों निश्चयनय: 
तक्त्वा्थ युक्तिसिद्धमर्थ वक्ति कथयति। पुनव्यबहारो व्यवहारनयो जनोदितं लोकाभिम्राहित्वं 
वक्ति यतो छोकामिमतमेव व्यवहारस्तस्थ ग्राहक प्रमाणं न भवति। प्रमाणं तु तत्वार्थभाहकमे वास्ति 
तथापि प्रमाणस्य सकलतत्त्वाथग्राही निश्चयनय:, एकदेशतत्त्वाथंग्राही व्यवहारश्वायं विवेक: । 
निमश्वयनयस्य विषयत्वमथ थ व्यवहारनयस्य विषयत्वमनुभवसिद्धं भिन्नमेवास्ते । असता 
न निश्ठेति । यथा सविकल्पकज्ञानं नष्टप्रकारतादिकमन्यवादिनो भिन्नमेवामनन्तीति हृदये 
विमशेनीयम्‌ || २३॥ 
व्याख्याथे;--इस कारणसे माष्य अर्थात्‌ विशेषावश्यकमें कहाहुआ जो यह विनि- 
श्रय अर्थात्‌ निश्चय और व्यवहारका लक्षण है; उसको निश्चित करना चाहिये | अब जो 
निश्चय और व्यवहारका लक्षण भाष्यमें कहाहुआ है; उसका कथन करते हैं; कि-निश्वय 
नय जो है; वह तो तत्त्वाथं अथोत्‌ युक्तिसे सिद्ध अर्थकों कहता है; और व्यवह्रनय जो 
है; वह जनोदित अथात्‌ लोकके इष्ट जो ग्रहण है; उसको कहता है, क्योंकि-लोकके ही 
जो अभिमत होता है; वह व्यवहार है। इसलिये उस व्यवहारका जो ग्राहक ( ग्रहण 
करनेवाला ) है; वह प्रमाण नहीं होता; किन्तु जो तत्त्वार्थंका आहक होता है; वही प्रमाण 
' होता है; तथापि प्रमाणके संपूर्ण तत्त्वाथंको अहण करानेवाला निश्चयनय है; और प्रमा- 
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णके एकदेश तत्त्वाथंको जो ग्रहण करता है; वह व्यवहार कहलाता है; यह निश्चय और 
व्यवहार इन दोनों नयोंका विवेक है। ओर निश्चयनयका विषय तथा व्यवहारनयका 
विषय तो भिन्न ही है; यह अनुभवसे सिद्ध है । और व्यवहार्ग्राहक प्रमाण असत्‌ है; इ- 
ससे उसकी निष्ठा ( उत्पत्ति ) नहीं है; ऐसा नहीं क्योंकि-जैसे अन्यवादी सविकल्पक ज्ञा- 
नको ओर निर्विकल्पकको भिन्न ही मानते हैं; उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार है; ऐसा 
हृदयमें विचारना चाहिये ॥ २३ ॥ 

अथोपचारं निर्दिशति । 

अब उपचारका निर्देश करते हैं । 

सूच्रम । वा्यस्थाभ्यन्तरत्वं यहहुव्यक्तेरभेदता । 

यच्च द्रव्यस्थ नेमेल्यमिति निश्चयगोचरा। ॥ २४॥ 

सूत्रमावाधे--जो बाह्य पदार्थका अन्तरंगत्व है, जो अनेकव्यक्तिगत अभेदता 
है; ओर जो द्वव्यकी निर्मलता है; सो सब निश्रयनयका विषय है ॥ २४ ॥ 

व्याख्या । यद्वाह्मस्य बाह्याथस्थाभ्यन्तरत्वमन्तरह्त्वं बत्तेते तदतिगोचरं निश्चयविषयमि- 
टथे: यथा “ समाधिननन्‍्दन यैयां दंभोलि: समता सभा । ज्ञानं महाविमानं च वासरश्रीरियं 
पुनः ॥ १ ॥” इत्यादि पुण्डरीकाध्ययनायर्थो5प्येव भावनीय: । अथ पुनबहुव्यक्तेरनेकविशे- 
पस्याभेदता भेद्राहित्य तदपि निश्चवयविपयं यथा “ एगे आया” इल्यादिसूत्रम, तथा वेदान्त- 
द्शनमपि शुद्धसब्नहनयादेशरूपः शुद्धनिश्चयनयाथे: संमतिग्रन्थे कथितः । तथा पुनद्रे- 
व्यस्य पदार्थस्थ नेमल्यं तदपि निश्चयविषयम्‌ | नेमल्य तु विमऊूपरिणतिबोह्मनिरपेक्षपरि- 
णामस्सो5पि निश्चयनयार्थों बोद्धव्य:। यथा “ आयासामाइए आयासामाइयस्स अट्टे ” एव- 
मेतेड्भ्यन्तरत्वादयो निश्चयगोचरा एवं यथा यया रीत्या छोकातिक्रान्तोडर्थोउ्वाप्यते तथा त- 
या रीट्या निश्चयनयस्थ भेदा भवन्ति तस्मान्च छोकोत्तराथभावना समायातीति ज्षेयम्‌ ॥२४॥ 

व्याख्याथे;--जो बाह्य पदार्थका आभ्यन्तरत्व अर्थात्‌ अन्तरंगपना है; वह निश्चय 
नयका विपय है; जैसे समाधि, नंदनवन, दंभोलि ( वजत्र ) समता सभाज्ञान महाविमान 
ओर यह वासरश्री अथात्‌ दिनकी शोभा । १ । इत्यादि तथा पुण्डरीकाध्ययनाथ भी इसी 
प्रकार विचारना चाहिये। और बहुव्यक्तिगत जो अनेक विशेष हैं; उनकी अमेदता (भेद्‌- 
रहितपना ) जो है; वह भी निश्चयनयका विषय है, जैसे “एगे आया” इत्यादि सूत्र 
है। इसी प्रकार वेदान्तदर्शन भी शुद्धसड्नृहनयका आदेशरूप होनेसे शुद्धनिश्चयनय- 
का अर्थरूप संमति ग्रन्थमें कहा है। ओर जो द्रव्य अथोत्‌ पदार्थकी निर्मलता है; वह भी 
निश्चयनयका विषय है; यहांपर नेर्मल्य शब्दका अर्थ निर्मल परिणाम अथांत्‌ बाह्य विषयकी 
अपेक्षा न रखनेवाला जो द्वव्यका परिणाम है; वह भी निश्चयनयका ही अर्थ ( विषय ) 
समझना चाहिये; जैसे * आया सामाइय आया सामाइयस्स अट्ढे ” शत्यादि। इस 
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प्रकार यह पूर्वोक्त अभ्यन्तरत्वआदि निश्चयनयके ही विषय हैं | ओर जिस रीतिसे लो- 
कोत्तर अर्थ प्राप्त होता है; उसी प्रकारसे निश्चयनयके भेद होते हैं; ओर इस हेतुसे लो- 
कोत्तर अर्थकी भावना प्राप्त होती है । ऐसा जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 

अथ व्यवहारविषय दशयति । 

अब व्यवद्रारनयके विषयको दशाते हैं । 

सृत्रम। यो हि मभेदों भवेद्यक्तेयश्रैवोत्कटपर्यवः । 

कार्यकारणयोरेक्यमिति व्यवहतेविंधा: ॥ २५॥ 

सूत्रभावाथ;--जो व्यक्तिका भेद होता है; जो उत्कट पर्याय है; तथा जो काये 
और कारणकी एकता हैं; सो सब व्यवहारके भेद हैं ॥ २५ ॥ 

व्याख्या । हि निश्चितं यो भेदो व्यक्तेमंबवेत्‌ स च व्यवहारभेदों जेय: | यथा अनेकानि 
द्रव्याणि, अनेके जीवा:, इत्यादि प्रकारेण व्यवहारनयाथ: । तथा च पुनरेव निम्चयनय 
उत्कटपयवः उद्धतपर्याय: सोडपि व्यवहारनयस्यथ भेद: | अत एवं “ निछयणण्णं पंचवण्णे 
भमरे ववहारणएण कालबणे ” इत्यादिसिद्धान्ते प्सिद्ध उत्कटपर्यायोषपि व्यवहार: । तथा 
च कायकारणयोर्निमित्ती निमित्तश्व एतयोरथेक्यं यद्भवति तंदेवापि व्यवहारविपयम्‌। यथा हि 
आयुध्ृतमिद्यादि, यथा वा गिरिदेह्मयते, यथा वा कुण्डिका स्रवति, मच्चा: क्रोशन्ति, कुन्ताः 
प्रविशन्ति, गद्भायां घोष इल्यादिव्यवहारभापा अनंकरूपा वत्तंते | सा च सवोषि व्यवहार- 
नयविपयिणी ज्ञिया । इति कि यो व्यक्तेभद्‌:, यः पुनरुत्कटपर्यवः यद्पि कायकारणयोरैक्य- 
मे, इत्यादि व्यवह्नतेव्यवहारस्थ विद्या: प्रकारा इसर्थ: | २०५ ॥ 

व्याख्याथः-जो व्यक्तिका भेद होता है; उसको निश्चयरूपसे व्यवह्रका भेद्‌ जा- 
नना चाहिये, जैसे अनेक द्वव्य हैं, अनेक जीव हैं, इत्यादि रीतिसे व्यवहरनयका अथी है; 
ओर फिर जो निश्चयनयमें उद्धृत पयोय है; सो मी व्यवहारनयका भेद्‌ है। इसी हेतुसे 
ऐसा कहा भी है; कि-निश्चयनयसे अ्रमर ( भंवरा ) पंचवर्ण अथांत्‌ पांच रंगका है; और 
व्यवहारनयसे केवल कृप्णवण ( काले रंगका )ही है; इत्यादि रीतिसे सिद्धान्तमें प्रसिद्ध 
जो उत्कट पयाय है; वह भी व्यवहारनयका भेद है। और फिर काये कारण अर्थात्‌ निमि- 
त्ती ओर निमित्तकी जो एकता है; वह भी व्यवहारनयका विषय है; जसे आयु घ्रत है; यहां 
घुतरूप जो आयुका कारण है; उसमें आयुरूपता मानी है; अथवा जैसे पर्वत जलता है; 
« कुंडी करती है ” * मंच (मांचे ) शब्द करते हैं” “भाले घुसते हैं ” “गंगामें घोष ( अ- 
हीरोंका आम ) है! इत्यादि जो अनेकरूप व्यवहारभाषा (व्यवहारमें कहनेकी परिपाटी) 
है; वह सब व्यवहारनयके विषयको घारण करनेवाली ही जाननी चाहिये । तात्पयं यह 
है; कि-जो व्यक्तिका भेद है, ओर जो उत्कट प्योय है; तथा जो काये कारणकी एकता है; 
इत्यादि यह सब व्यवहारनयके भेद हैं | २५ ॥ 


द्रव्यानुयोगतकंणा । १३३ 


अथ भ्रपज्चबितस्य संक्षेपमाह । 
अब जो पूर्वोक्त प्रपंच है; उसको संक्षेपसे कहते हैं । 
खूत्रम। इत्याद्ममकविषयांश्व नथान्विहाथ 
संक्षिप्य तांश्व वचसाध्यधिकान्विधाय । 


बालावबोधनकूते किल देवसेन- 
स्तत्प्रपश्चवनमचीकर दाप्तशन्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


सूत्रभावाथेः--इत्यादि अनेक विषयोंकों घारण करनेवाले निश्चय व्यवहारभादि 
नयोंको त्यागकर ओर फिर उनको ही उपचारसे संक्षिप्तकर और सूत्रवाक्यसे भी अधिक 
नयोंको अपनी वुद्धिसे करके मंदबुद्धियोंको वंचने( ठगने )केलिये देवसेनजीने आप्त- 
शून्य इस प्रपंचको किया है! २६ ॥ 

व्याख्या। इत्यादि अनेकविपयान्‌ अनेके भूयांसो विषया गोचरा अथों वा एपान्तेडनेकवि- 
पयास्ताननेकविपयान्‌ नयान्‌ न्‍्यायान्‌ निश्चयव्यवहारात्मकान्‌ विहाय ट्क्त्वा च पुनस्तानेव 
नयान संक्षिप्य संक्षेपं कृत्वा उपचारपदेन संकोचयित्वा अपि पुनवेचसा वचनान्तरेण अधि- 
कान्‌ अतिरेकान विधाय रचयित्वा सूत्रे सप्त नया आदेशान्तरेण पञ्च नयास्तत्र च “नव 
नया ? इत्याधिक्य॑ कृत्वा वालावबोधनकृते बालानां मन्दमतीनामवबोधनं प्रतारण “ अ- 
वबोधन प्रतारण वंचने शिक्षण चेल्नेकार्थात्‌ ” मंदमतिवञ्बनकृते प्रतारणार्थाय किल इत्य- 
सत्ये “ सत्केढीके भावनायां निश्चेय5पि किल स्मृतमिति ” देससेन: नयचक्रग्रन्थनिमोयको 
दिगम्वर्मताग्रणी: एतन प्रासुक्त प्रपच्चनं नयविस्तारणं अचीकरत चकार | कीटगचीकरत्‌ 
आप्रश॒नन्‍्यं आप्रोवीतरागस्तस्य वाक्‍्यं सिद्धान्तस्तेन शू्य वरजितम्‌, आप्रशुन्यमिति मध्यमपद्‌- 
लोपी समास: आप्रवाक्येन शुन्यमाप्रशुन्यं खमदया असंभावितं विरचय्य लोके ग्रन्थगौरबो 
दर्शित इति | २६ ॥ 

व्याख्यार्थ:--इत्यादि बहुतसे गोचर अथवा अर्थोके धारक निश्चय ओर व्यवहार 
स्वरूप नयोंकों छोडकर ओर फिर उन्हीं नयोंका संक्षेप करके अथोत्‌ उपचारपदसे सं- 
कोच करके पुनः वचनान्तरसे अधिक नयोंकी रचना करके अथोतू सूत्रमें सप्त नय हैं; और 
मतांतरसे पांच नय हैं; वहांपर अथोत्‌ सात तथा पांच नयोंके स्थानमें “नय नव हैं” 
ऐसी अधिकता करके मंदवुद्धियोंको वंचनेकेलिये अवबोधन शब्द प्रतारण वंचन तथा 
शिक्षणआदि अनेकार्थका वाची है; इसलिये सूत्रमें जो अवबोधन शब्द है; उसका यहां 
वंचनरूप अर्थ लियागया हैं” इसलिये उन मंदबुद्धियोंको धोखा देनेके अर्थ मिथ्या ही 
“सूत्रमें जो किल शब्द है; वह सत्य, झूंठ, संभावना ओर निश्चय इन चार अर्थोंमें वर्त्तता 
है; इस कारण यहां झूंठरूप अर्थका ग्रहण कियागया है” दिगम्बरमतके अग्रेसर नय 
चक्रभनन्थके बनानेवाले देवसेनजीनें श्रीवीतरागके सिद्धान्तसे रहित इस पूर्बोक्त प्रपंचन अ- 
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थीत्‌ नयके विस्तारको किया तात्पय यह कि-देवसेनजीने अपनी बुद्धिसे सर्वज्षमतके वि- 
रुद्ध असंभावितको रचकर लोकमें ग्रन्थका गौरव दिखाया है ॥ २६॥ . 

सूत्रम । हत्थ नयानां बहुभड़जालैरेक॑ पदार्थ च त्रिधा परीक्ष्य । 

अहेत्क्रमाम्भोजयुगोपयोगि चेत: कुरुष्वात्मसुखं ल'मस्व२७ 

सूच्नमावाथे!--हे भव्य! इस प्रकार नेगम संग्रहआदि नयोंके अनेक भेद समूहोंके 
द्वारा एक पदार्थकों द्रव्य, गुण पयोयरूप निश्चय करके श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलयुगलमें 
लीन चित्तको कर और आत्मखुखको प्राप्त हो ॥ २७ ॥ 

व्याख्या । इत्थे अमुना प्रकारेण श्रीजिनद्‌वभाषितसूजप्रक्मेण नयानां नेगमादीनां सप्ता- 
नां तथापि पश्चानां बहुभद्गजालेः बहवोउनेके भाज्ञा भेदास्तेषां जाले: समूंहे: एक कमपि स्े- 
प्सिर्त पदाये जीवादिपदाय् त्रिधा द्रव्यगुणपयोयरूप परीक्ष्य निश्चित अहृत्कमाम्भोजयु 
गोपयोगि अहंतां बीतरागाणां क्रमाश्वरणास्त एवाम्भोजानि कमलानि तेषु उपयोगि छीन 
एतादशं चेतः चित्त कुरुप्व भोभव्य ! त्वमिद्मध्याहारादिल्न्वय: पुनर्भो भव्यप्राणिन्‌ ? त्वमा- 
त्मसुखसात्सनो जीवस्य सुखं निराबाधानुभवं लभस प्राप्तुहि । नयज्ञानाज्ञीवादीन्परीक्ष्य क- 
मेम्य आत्मानं वियोज्यानन्तसुखभाग्भवेतद्यथ: ॥ २७॥ 

इति श्रीकृतिभोजसागरनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतकंणायामष्टमोडध्याय: ॥ ८ ॥ 


व्याख्यार्थ:--इस प्रकार श्रीजिनदेवभाषित सूत्रोंके क्रमसे नेगमआदि सप्त नय अ- 
थवा पंच नयोंके अनेक भेद समूहोंसे इच्छानुसार किसी भी एक जीवआदिक पदार्थको 
द्रव्य, गुण तथा पयोयरूप निश्चित करके श्रीवीतरागोंके चरण कमलोंगें आसक्त ऐसे चि- 
त्तको कर “ हेमव्य? तू यह अध्याहारसे लगा लेना चाहिये ” ओर हेभव्यजीव ? तू जी- 
वका जो बाधारहित अनुभवखरूप सुख है; उसको प्राप्त हो। तात्पय यह है; कि-भो 
भव्य ? नयोंके ज्ञानसे जीवआदि पदार्थका निश्चय कर कर्मोसे आत्माको भिन्न कर अनंत 
सुखका भागी हो ॥ २७ ॥ 


इति श्रीआचार्योपाधिधारिद्विवेदिषण्डितठाकुरप्रसादविरचितभाषाटीकासमलड्डुत- 
द्रव्यानुयोगतकेणायामष्टमोष्ध्यायः ॥ ८ ॥ 
अथ नवमाध्याये द्रव्यगुणपयोयाणामेक॑ स्वरूप कथयन्नाह । 
अब नवम अध्यायमें द्रव्य, गुण तथा पयोयोंकी एकरूपता कहतेहुए यह सूत्र 
कहते हैं। 


सत्रम। लक्षणैस्रिमिरेको5थेः सहितः कथ्यते जिनेः। 
यथाथाथमन्विच्छन्धामोति सकलेप्सितम्‌ ॥ १ ॥ 


| 


द्रब्यानुयोगतकंणा | १३५ 


सत्र मावाथः 
उसी रीतिसे पदार्थको चाहताहुआ भव्य सब्च अभिलषित वस्तुको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

व्याख्या । एको5द्वितीयोडर्थों जीवपुद्टलादिधटपटादिवां यथा येन प्रकारेण त्रिमिलक्षणे 
रुत्पादव्ययभ्रोग्याल्ये: सहितो युक्त: श्रीजिने: परमेश्वरेः कथ्यते भण्यते वाक्यप्रबन्धेन । 
यत:--“उप्पन्ने इवा १ ध्रवे इवा २ विगमे इवा ३? इति त्रिपदीमूल्यत्पदार्थ: सर्वोडपि त्रिवि- 
धघ इलथः । तथेति उक्तप्रकारेण अथे पदाथमन्विच्छन्‌ वाइ्छन्‌ धारयन्‌ सकलेप्सितं सबंबा- 
डिछत॑ सम्यक्त्वादिसिद्धिपयन्तं काम प्राप्रोति भव्य - इति पद्याथ: | भावाथंस्त्वयम्‌-एतस्यां 
त्रिपद्यां सर्वेपामथानां व्यापकत्वमवधारणीयम्‌ ) जिनमते केचित्पदाथो नित्याः, केचिद्निद्या 
इत्थं नेयायिकादय: कथयन्ति तद्नन्नास्ति । निद्येक्नान्तानित्येकान्तपक्षयोरपि लोकयुक्तयापि 
बविरोधो दृश्यते । ततो दीपादारभ्याकाशपयेन्तमुत्पादव्ययभोव्यलक्षण प्रमाणयितव्यम्‌ । तदु- 
क्तं श्रीहेमाचार्य:-“आदीपमाव्योम समखभावं स्पाद्वादमुद्रानतिभेदिवस्तु । तन्नित्यमेवैकमनि- 
त्यमन्यद्ति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रछाप:? ॥ १ ॥ 

व्याख्याथे;--एक अथात्‌ दूसरेसे रहित केबल एक जीव पुद्डलआदि तथा घट 
पटआदि पदार्थ जिस रीतिसे उत्पत्ति, नाश ओर श्रोव्यरूप तीनों लक्षणोंसे संयुक्त श्री- 
जिन परमेश्वर वाक्यप्रबंधसे कहते हैं; अथोत्‌ कथंचित्‌ उत्पन्न होता है; कथंचित्‌ नष्ट होता 
है; ओर कथ्थंचित्‌ श्रोव्य है; इस प्रकार जो तीन पदोंका मूलसूत्र है; उससे सब पदार्थ 
तीन प्रकारका है। उसी श्रीजिनेन्द्रके कहेहुए प्रकारसे पदार्थको चाहताहुआ अथोत्‌ 
अन्तःकरणमें धारण करताहुआ भव्यप्राणी संपूण अभीष्टको अ्थात्‌ सम्यग्दशनकों आ- 
दि ले मुक्तिपयन्त कामनाको प्राप्त होता हैं; बस यही छोकका अर्थ है। भाशय तो यह 
है; कि-इस त्रिपदीमें संपूर्ण पदार्थोकी व्यापकताका निश्चय करना चाहिये । क्योंकि-कोई 
पदाथे नित्य है; कोई पदार्थ अनित्य है; ऐसा जो नेयायिकआदि कहते हैं; उसके समान 
जिन मतमें कोई पदार्थ नहीं है । ओर नेयायिकआदिके अभिमत जो एकान्त नित्य तथा 
एकान्त अतनित्य पक्ष हैं; इन दोनोंमें ही लोकयुक्तिसे भी विरोध देखा जाता है । इसलिये 
दीपसे लेके आकाशपयेन्त संपूर्ण पदार्थ पूर्वोक्त उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यरूप ज्रिविध 
लक्षणसहित प्रमाणभूत करना चाहिये । वही विषय श्रीहेमाचायजीने कहा है; कि-दी- 
पकसे लेके आकाशपयेन्त समस्त पदाथे एक खभावके धारक हैं; और स्पाद्वादमुद्राका 
उल्लंघन नहीं करते हैं; इसलिये उनमें एक नित्य ही है; दूसरा अनित्य ही है; इस प्रकार 
जो कथन है सो आपकी आज्ञासे विरोध रखनेवालोंका प्रढाप है ॥ १ ॥ 

अथैनमेबाय विवृत्य कथयन्नाह । 

अब इसी त्रिविधलक्षणतारूप अथंका विवरण करके निरूपण करते हैं। 

खत्म । उत्पाद्धुवनिनोशेः परिणामः क्षणे क्षणे । 

द्रब्याणामविरोधाच प्रत्यक्षादिह दृहयते ॥ २॥ 





१३६ रायचम्द्रजेनशाखमालाय/[म्‌ 


खत्रमावाथेः--उत्पाद ध्रोव्य तथा नाशरूप त्रिविध तक्षणोंसे द्वव्योंका परिणाम 
क्षण क्षणमें परस्पर विरोधरहितपनेसे और प्रत्यक्षते दीख पडता है ॥ २॥ 

व्याख्या । उत्पादव्ययनिनोशैलेक्षणेखिभिद्रेव्यस्य क्षणे क्षण समये समये परिणामो5स्ति । 
अन्न कश्चिदाह । यत्रोत्पादव्ययों भवतस्तत्र ध्रोव्य॑ नास्ति यत्र च श्रोव्यं तत्रोत्पाद्ययो न 
स्थातामिति विरोधस्तिष्ठति तदा एकत्र लक्षणत्रर्य कथं संभवेत्‌ । यथा-छायातपाबेकत्र न 
स्थातां तद्ददेतावेकनत्र न भवेतां चेति। तत्रोत्तर--यथोष्णाशीतस्पशों ऋ्रमेणानलजलछयो: 
परस्परपरिहारेण दृष्टी तयोरेकन्न स्थान उपसंहारेण विरोधोड्प्यस्ति | परमत्र तु सवेलक्षणा- 
न्येकत्र प्रयक्ष विलोक्यन्ते । परस्परपरिहारेण कुत्रापि प्रद्यक्षसिद्धस्व॑ नास्ति | तदा कथमेत- 
द्विरोधस्थान भवेत्‌ । अनादिकालीनेकान्तवासनया मोहिता: प्राणिन एतेपां विरोध पश्यन्ति, 
परंतु परमार्थतो विचायंमाणो विरोधों न हास्ति । समयनेयत्येन प्र्यय एवं विरोधनाश 
हेतुरिति ॥ २॥ 

व्याख्याथे;--उत्पाद, व्यय ओर धौव्य इन तीनों लक्षणोंसे संसारके द्वव्योंका 
परिणाम ( परिवत्तन ) क्षण क्षण ( समय २ ) में होता है | अब यहांपर कोई कहता है; 
कि-जहांपर उत्पाद तथा नाश है; वहांपर धोव्य नहीं है, ओर इसी प्रकार जहांपर ध्रौव्य 
है; वहां उत्पत्ति तथा नाश नहीं रह सकते । इस प्रकार विरोध रहता है; तब एक वस्तुमें 
उत्पाद व्यय धरोव्यरूप तीनों लक्षण केसे संभव होते हैं । जेसे छाया ओर आतप (थूप) 
यह दोनों एक जेगह नहीं रह सकते वैसे ही उत्पाद व्यय और प्रोव्य यह दोनों भी एक 
पदार्थमें नहीं रह सकते हैं ? अब इस शंकाका उत्तर कहते हैं; कि-जेसे उप्ण ओर शीत 
स्पश परस्परके परिहारसे क्रमसे अग्नि तथा जलमें दृष्ट हैं; अथात्‌ परस्परके परिह्दारसे 
उष्णस्पशे अम्निमें ओर शीतस्पशे जलमें देखाजाता है; और उन दोनों स्पशॉका किसी 
एक स्थानमें अथोत्‌ केवढ अपम्नि अथवा जलमें उपसंहार (ग्रहण )करो तो विरोध भी 
है; परन्तु यहां तो सब लक्षण ( उत्पाद व्यय ध्रोव्यरूप तीनों लक्षण ) एक कस्तुमें प्रत्यक्ष 
रूपसे देख पड़ते हैं; ओर परस्परके परिहारसे अथात्‌ एक दूसरेको दूर करके ( उत्पादके 
विना व्यय, व्ययके विना उत्पाद) कहीं भी प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं हैं; अथात्‌ किसी एक भी 
पदार्थमें केवल उत्पाद व्यय अथवा धोव्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं देखा जाता है; तब यह 
विरोधका स्थान कैसे है? अनादि कालकी जो एकान्तकी वासना है; उससे मोहित हो- 
कर प्राणी इनके परस्परविरोध देखते हैं; परन्तु परमार्थसे विचार किया जावे तो कोई 
विरोध नहीं है; क्योंकि-समयकी नियत्ततासे जो विश्वास हुआ वही विरोधके नाश कर- 
नेमें कारण है ॥ २ ॥ 

पुनस्तदेव कथयन्नाह । 


पुनः उसी त्रिविध लक्षण प्रस्तुताका विस्तार करते हैं; 


द्रव्यानुयोगतकंणा । १३७ 


सत्रम। कुम्ममोलिसुवर्णेषु व्ययोत्पत्तिस्थिरात्मसु । 
दुःखहषोपयुक्तेषु हेमत्वं निश्चलं त्रिषु ॥ ३॥ 
सूत्रभावाथे;-नाश, उत्पत्ति तथा स्थिरतायुक्त और दुःख तथा हर्षसे उपयुक्त 
सुवणमयघट सुवणमयमुकुट तथा सुवर्ण इन तीनोंमें सुव्णरूपता स्थिरतासे है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । कुम्भो घटो हेमघटहेममोलिहेमसु नाशोत्पत्तिध्ुवरूपेपु दुःखहपाभ्यासुप- 
युक्तेपु हेमत्वं सुवणत्व॑ तिष्ठति । द्रव्य चेकस्मिन्नेच घटाकारनाशान्मुकुटाकारोत्पत्ति:, पुनहें- 
माकारेण स्थिरत्वमित्येतहक्षणत्रय प्रकटाकारेण दृश्यते। तस्माद्धेमघर्ट भद्ग॒त्वा हेममुकु्ट नि 
ध्पायते उभयत्र हेमत्वं स्थिरम्‌ । हेमघटार्थी दुःखवान्‌ भवति घटाकारहेमव्ययसत्त्वात्‌ । 
हेममुकुटार्थी हृषवानस्ति हेममुकुटाकारेण सटत्वात। पुनर्हेममात्रार्थस्तु तदा दुःखबानपि सुख- 
वानपि न, स्थितिपरिणासेन विद्यमानत्वात्‌, ध्रवत्वाध्च । तम्माद्धेमसामान्यस्थिति: सत्या 
इति । एवं स्वत्रोत्पादव्ययभ्रौव्यपर्याया द्रव्यरूपेण ज्ञेया:। अत्नोत्पादव्ययभागू भिन्न द्रव्य 
तथा स्थितिभाक्‌ द्रव्यं भिन्न किसपि न हृश्यते ततो घटमुकुटाद्याकारस्परशिहेमेत केवर्ल 
द्रव्यम । न हि यद्भव॑ भवेत ध्रवत्वस्थ प्रतीतिरप्यस्ति ततश्र “तडद्भावाव्ययं नि्ं” इति 
लक्षणन परिणामन च धत्वमपरमधुवसमपि । सवमपीत्थं भावनीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


व्याख्याथेः--नाश उत्पत्ति तथा श्रुवतारूप लक्षणसंयुक्त ओर दुःख तथा हर्षसे 
उपयुक्त सुवर्णके घठ, सुबर्णके मुकुट सुबर्ण इन तीनोंमें सुवरणपना स्थिर है; अथोत्‌ सुब- 
णैत्व सबमें है; जेसे एक ही सुवर्णरूप द्वव्यमें घटके आकारका नाश मुकुटके आकारकी 
उत्पत्ति और सुवर्णरूप आकारकी स्थिति है । ओर सुवर्णरूप द्॒व्यमें घटके आकारके 
नाशसे मुकुटके आकारकी उत्पत्ति होती है; और सुबण आकारसे उसमें स्थिरता ( भोव्य ) 
है; इस प्रकार यह तीनों लक्षण एक ही द्वव्यमें प्रकटतासे दीखते हैं। इस कारण सुबणके 
घटको तोडकर सुवर्णका मुकुट बनाया जाता हैं। ओर सुवर्णपना घट तथा मुकुट इन 
दोनोंमें स्थिर है । अब जिस समय सुवणघटकों तोडकर उसका मुकुट बनता है; तब 
सुवर्णके घटको चाहनेवाला पुरुष दुःखी होता है; क्योंकि--घटके आकारका जो सुबर्ण था 
उसका व्यय ( नाश ) होता है; ओर जो पुरुष हेमके मुकुटको चाहनेवाला है; वह प्रश्नन्न 
है; क्योंकि---वह सुबर्ण हेम मुकुटके आकारसे विद्यमान है; ओर जो केवल सुवर्णको ही 
चाहनेवाला है; वह उस समयमें न दुःखी है; ओर न सुखी है; क्योंकि---स्थितिरूप परि- 
णामसे जो सुवर्ण घटमें था वही मुकुटमें भी विद्यमान है; और नित्य हे | इसलिये सुब- 
णेकी सामान्यस्थिति सत्य है । इस प्रकार सर्वत्र उत्पाद व्यय तथा धोव्य पयोय द्वृब्य- 
रूपसे जानने चाहिये । यहांपर उत्पाद और व्ययकों धारण करनेवाला द्रव्य भिन्न है; 
तथा स्थिति ( नित्यता )का भागी द्रव्य भिन्न है; ऐसा कुछ भी नहीं दीख पड़ता है 


अथोत्‌ उत्पाद व्यय आर स्थितिका धारक एक ही द्रव्य ह। इस कारण घद मुकुद 
१८ 


१३८ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ 


इत्यादि आकारको धारण करनेवाला सुवर्ण ही केवल द्वव्य है। और वह केवल ध्रुव ही है; 
किन्तु उसमें श्रुवताकी प्रतीति भी है; इसीलिये “उसके भावका जो नाश न होना सो 
नित्य है” इस प्रकारके लक्षणसे द्वव्यरूप ध्रुव है; और अन्य सब पर्योयआदि अथधृव हैं। 
इसी प्रकार सब ही विचारने चाहियें अर्थात्‌ सर्वत्र ऐसा ही विचार करना चाहिये ॥३॥ 

अथोत्पादव्ययध्रोव्यानामभेद्संबद्ध भेदूं च दशयन्नाह । 

अब उत्पाद व्यय तथा श्रोव्य इन तीनोंका अभेद संबद्ध भेदकों भी दिखाते हुवे सूत्र 
कहते हैं । 

सत्रम्‌। घटव्ययो हि सोत्पत्तिमोलिश्रोब्यं च भमेणः । 

इत्येकस्मिन्दुलेइनेका युगपत्कायेशक्तयः ॥ ४॥ 

सूत्रमावाथ--घटका जो नाश है; वही मुकुटकी उत्पत्ति है; और सुवर्णकी नि- 
त्यता है; इसी प्रकार एक पदार्थमें एक ही कालमें अनेक कार्योकी शक्तियें हैं ॥ 9 ॥ 

व्याख्या । यो हि हेमघटव्यय: सा च मोलेमुकुटस्योत्पत्ति, एककारणजन्यत्वात्‌ | यत्तो 
यद्वव्यं यह्ृव्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादानोपादेयमिति । ततो विभागपयोयोत्पत्तिसन्तानादेव 
घटनाशव्यवहारो5पि संभवेत्‌ , उत्तरपर्यायोत्पत्तेश्व पूवेपयोयनाशो5पि संभाव्यश्र । का्आ्व- 
नस्य प्रोव्यमपि तथैव भावनीयम्‌ , प्रती् पर्यायोत्पादेनेकसन्तानत्व॑ तदेव द्रव्यस्य रक्ष- 
णतो ध्रोग्यमस्ति | इत्येकस्मिन्निति--लक्षणत्रयात्मके एकस्मिन दुले एतछक्षणत्रयमेकदा य- 
द्पि वत्तते तथापि शोकग्रमोद्माध्यस्थरूपा अनेका: कार्यशक्तयो दरृश्यन्त इत्यनेकत्वेन च 
भिन्नत्वमपि ज्ञेयम्‌ । सामान्यरूपेण ध्रोव्यं विशेषरूपेणोत्पादव्ययी चेत्थं प्रमाणयतां विरो- 
धो5पि नास्ति | व्यवहारतः सबत्र स्यादथालनुप्रवेशेनेव स्थातू, विशेषपरतापि व्युत्पत्तिविशे- 
षेण स्थात्‌ । अत एवं स्यादुत्पय्ते, स्थान्नश्यति, स्थाद भ्रुवम, इत्थमेव वाक््यप्रयोगोडपि । 
“उप्पन्नेइ वा” इत्यादो वा शब्दों व्यवस्थायां स च स्याच्छब्द्समानाथ: । अत एवं “कृष्ण: 
सप:” एतल्लीकिकवाक्यमपि स्याच्छब्दं ग्रहीत्वेवास्ति | ततः सपस्य प्रप्टावच्छेदेन श्यामर्ले 
बत्तते परन्तु उद्रावच्छेदेन नास्ति | तथेव सपपंमात्रेणापि कृष्णलं न हृश्यते शेपाख्यों नाग: 
शुक्ल एवास्ति । तस्माद्विशेषणविशेष्यनियमार्थो यदि स्थाच्छब्दप्रयोगो5स्ति तदा त्रिपदीमहा- 
वाक्यमपि स्यात्कारभजनया संभवेदिति ॥ ४॥ 

व्याख्याथे;--जो सुवर्णघटका व्यय है; वही सुवर्णमुकुटकी उत्पत्ति है; कक्‍्योंकि---घ- 
टका नाश और मुकुटकी उत्पत्ति यह दोनों कार्य एक ही कारणसे जन्य हैं | कारण कि- 
न्यायका सिद्धान्त है;कि---जो द्वव्य जिस द्वव्यके नाशसे उत्पन्न होता है; वह उसी (नश्य- 
मान ) द्रव्यके उपादान कारणसे उपादेय है; भावा्थ--जैसे यहां सुवर्णघटके नाशसे 
मुकुट उत्पन्न हुआ है; तो घटद्व॒व्य नाशका जो उपादान कारण खुवर्ण है; वही मुकुढ- 
का भी उपादान कारण है; इस रीतिसे घटका नाश तथा मुकुटकी उत्पत्ति एक ही सुवर्ण- 
रूप कारणसे जन्य ( पैदा हुई ) है । और इसीसे विभाग प्योय ( मुकुट पय्योय )की 


द्रव्यानुयोगतकंणा । १३९ 


उत्पत्तिके संतानसे ही घटके नाशरूप व्यवहारकी संभावना होती है। और उत्तर पयोय 
जो यहांपर मुकुटरूप पयोय है; उसकी उत्पत्तिसे पूर्व घटरूप पर्यायका नाश भी विचारने 
योग्य है। और उसी प्रकारसे सुवर्णका धोव्य भी विचारना चाहिये क्‍्योंकि--जिसको नि- 
मित्त मानकर पूर्वपयोयका नाश और उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति है उसका निरबच्छिन्न एक 
संतानत्व ( सुवर्णका स्थिरत्व ) जो है; वही द्वव्यके लक्षणसे उसका श्ोव्य है। इस प्रकार 
त्रिविधलक्षणसहित एक दल वस्तु )में यद्यपि तीनों ही लक्षण एक समयमें हैं; तथापि 
शोक, प्रमोद और माध्यस्थरूप अनेक कार्योंकी शक्तियें दीख पड़ती हैं; इस रीतिसे अने- 
कत्व होनेसे भिन्नता भी समझनी चाहिये । इस प्रकार सामान्यरूपसे तो प्रोव्य तथा 
विशेषरूपसे उत्पाद और व्ययको प्रत्येक वस्तुमें प्रमाणीभूत न करनेवालोंके कोई विरोध 
भी नहीं है; क्योंकि---व्यवहारसे सर्वत्र स्थात्‌ (कर्थंचित्‌) इस अर्थके अनुप्रवेशसे 
सामान्यपरता भी है; ओर व्युत्त्तिविशेषसे विशेषपरता भी है। इसी कारणसे स्थात्‌ 
उत्पन्न होता है; स्थात्‌ नष्ट होता है; स्थात्‌ ( कथंचित्‌ ) ध्रुव है; ऐसे वाक्यका प्रयोग भी 
होता है। ओर उप्पन्नेइ- वा इत्यादिक मूलपाठमें जो वा शब्द है; वह व्यवस्था अभ्थमें 
है; ओर वह अर्थ स्यात्‌ इस शब्दके समान है। इसी कारण “कृष्णसप” ( काला सांप ) 
यह लोकिकवाक्य भी 'स्यात्‌” इस शब्दको गृहण करके ही वत्तंता है; क्योंकि--सर्पके 
पृष्ठ ( पीठ ) देशमें इयामता (कालापन ) है; परन्तु उसके उदर देशमें ( पेटमें ) नहीं 
है। और वैसे ही सर्पमात्रमें भी स्यामता नहीं है; क्योंकि 'शेष/'---इस नामका धारक जो 
नाग है; वह शुक्ल ( सफेद ) ही है । इसलिये विशेषण विशेष्यके नियमार्थ 'स्थात्‌! श- 
ब्दका प्रयोग है; तो त्रिपदीमहावाक्य भी स्थात्कारका भागी हो सकता है॥ ४ ॥ 

सत्रम्‌। द्रव्यख'भाव आख्यातो_ बहुकार्येक्कारणः । 

तदा ऋते हेतुमेदात्कायमेदः कर्थ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

सूत्र सावाथे;--पूर्व प्रसंगमें “एक कारणरूप अनेक कार्योका जनक द्रव्य है” यह 
द्रव्यका खभाव वर्णन किया है; तब हेतु ( कारण )के भेदके बिना कार्योंका भेद केसे 
हो सकता है ॥ ५॥ 

व्याख्या | अथ यथ्रेव कथ्यते द्रव्यस्वभावों बहुकार्यैककारणो5स्ति । यथा हेमद्रव्यमेवा- 
विक्रतमस्ति विकारो मिथ्यास्ति | शोकादिकायेत्रयजननेकशक्तिखभावं यत्तदेव द्रव्य ततो 
द्रव्याच्छोकादिकायत्रयं जायते तदा कारणभेदं॑ विना कार्यस्य भेद: कर्थ भवेत्‌। जय: 
साधन यत्तप्रमोदजनकम्‌ , अनिष्टसाधनं यत्तच्छोकजनकम्‌ , तदुभयाभिन्नं माध्यस्थजनक- 
मिल्येतत्रिविधं कार्यमेकस्मादेकरूपात्कथं भवेत्‌ | शक्तिरपि दृष्टान्तातुसारिण्येव कल्पनीया | 
न चेदेवं ता प्रिसामीप्याज्ल दाहजनकस्व॒भावमिद्यादिक प्रकल्पनमप्यनिवायम्‌ । तस्माच्छ- 
क्तिभेद: कारण भेद: कायभेदालुसारेणावश्यमनुसत्तेव्य:ः । अनेकजननेकशक्ति: शब्द एव 
एकत्वानेकत्वस्याद्गादं सूचयतीलर्थ: ॥ ५ ॥ 


१४० .... रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ 


व्याख्याथैः--अब यदि ऐसा कहते हो.कि---एक कारणरूप अनेक कार्योका जनक 
यही द्वव्यका खभाव है। जैसे सुवर्णद्रव्य॒ एक ही अविक्ृतरूप है; मुकुटआदि जो उ- 
सका विकार है; वह मिथ्या है। शोक, प्रमोद ओर माध्यस्थरूप तीन कार्योको उत्पन्न 
करनेवाला जो शक्तिखभाव है; वही द्वव्य है; उस द्वव्यसे शोकआदिरूप तीन काये 
होते हैं; तब कारणके भेदके विना कार्यमेद केसे हो सकता है | क्योंकि---जो कल्याणका 
साधन है; वह प्रमोदका जनक है, जो अनिष्टका साधन है; वह शोक ( खेद )को उत्पन्न 
करनेवाला है, ओर दोनोंसे भिन्न अथात्‌ श्रेयस्तव तथा अनिष्ठतासे भिन्न जो साधन है; 
वह न हषेको उत्पन्न करता है; और न खेदको, इसलिये यह तीन प्रकारके कार्य एकरूप 
कारणद्वव्यसे कैसे उत्पन्न होते हैं; का्यंगत दृष्टान्तके अनुसार ही कारणगत शक्तिकी भी 
कल्पना करनी चाहिये | यदि ऐसा न मानो तो “अप्निकी समीपतासे जल है; सो दाहको 
उत्पन्न करनेवाले खभावका धारक है” इत्यादि कल्पना भी अनिवोरणीय होगी । इसलिये 
शक्तिभेद्रूप जो कारण है; उसका भेद कार्यमेदके अनुसार अवश्य अनुसरण करना 
चाहिये अथोत्‌ कार्यभेद होनेपर कारणका भेद अवश्य मानना पड़ेगा | ओर अनेक 
कार्योंको उत्पन्न करनेवाली शक्ति हैं; यह शब्द ही एकत्व अनेकत्वरूप स्थाद्वादकों सूचित 
करता है। यह छोकका अर्थ है ॥ ५॥ 

अथ बोद्धमतमाह । 

अब इस विषयमें बोद्धका मत कहते हैं । 

सत्रम। शोकादिजनन लोकवासनाभेदतों मवेत्‌। 

वस्तुभेदो नेति बौद्धो निनिमित्तोड्शुचिः स्मथी ॥ ६ ॥ 

खूत्रभावा्थे;--द्वव्यमें शोकादिका जो उत्पाद है; वह लोकवासनाके भेदसे होता 
है; ओर शोकादिके जननमें कोई वस्तुका भेद नहीं है । ऐसा कहनेवाला बोद्ध निमित्त- 
शून्य है; ओर अपवित्र तथा स्मयी है॥ ६ ॥ 

व्याख्या। यत्तुठानमनोन्नमनवदुत्पादव्ययावेकदा भवत: क्षणिकस्वलक्षणर्य भौव्य॑ नास्येव 
तच्छोकादिकायेजननमपि भिन्नभिन्नलोकवासनातो भिन्नभिन्नभेदोपकारकमस्ति । यत एकं 
किमपि वस्तु वासनाभेदात्‌ कस्यापीषछ्ट कस्याप्यनिष्ठ स्थात्‌, यथ्थेक्ष मनुष्याणामिप्टम; कर- 
भानामनिष्टम्‌, परन्तु तत्रेश्लुभेदों नास्येव | तद्ृंदिहापि वोध्यमिति बदन वौद्धो निर्निमित्तो 
निमित्तभेदं विना वासनारूपमनस्कारस्य भिन्नत्वं कथ जहाति। अत एवाशुचि: कलुषचित्तः 
पुनः स्वीकारेण स्मयीति । वस्तुतस्तु शोकादिकानामुपादानं यथा भिन्न तथा निमित्तमपि 
भिन्नमवद्यं मंतव्यम्‌ । एकस्य वस्तुनः प्रमाठ्भेदेनेष्टानिष्टत्वमस्ति तत्राप्येकस्य द्रव्यस्येष्टा- 
निष्हज्ञानजननशक्तिरूपा: पर्यायभेदा अप्यनुसरणीया एवेति ॥ ६॥ 


व्याख्याथेः--जैसे तुला ( तराजू ) एक कालमें ऊंची नीची हो जाती है; उसी 


द्रव्यान॒ुयोगतकेणा । १४१ 


प्रकार वस्तुके उत्पाद तथा नाश एक काठमें ही होते हैं | क्योंकि---क्षणिकस्वरूप अपने 
लक्षणको धारण करनेवाला जो पदार्थ है; उसके ध्रुवता ( नित्यपना ) है; ही नहीं । इस- 
लिये शोकआदिका उत्पाद है; सो भी भिन्न मिन्न लोककी वासनासे होता है; और मिन्न 
भिन्न भेदका उपकार करता है। क्योंकि---एक ही कोई भी वस्तु वासनाके भेद्से किसीको 
इष्ट है और किसीको अनिष्ट है जैसे--इक्ष ( ऊख वा ईंख अथवा गन्ना ) मनुष्योंको 
इष्ट ( प्यारा ) है; और ऊंटोंको अनिष्ट है; परन्तु यहांपर ईखका भेद्‌ नहीं है; अथात्‌ वही 
इक्ष। परंतु मनुष्योंके इष्ट ओर ऊंटोंके अनिष्ट है। ऐसे ही यहां घट मुकुटआदियमें भी जा- 
नना चाहिये ऐसा कहताहुआ वोद्ध निमित्त ( कारण )के भेदके विना वासनारूप मन- 
स्‍्कार ( मनके व्यापार )से जो चित्तकी सुखादि परकतारूप भेद्‌ है; उसको कैसे छोडता 
है। इसी कथनसे अशुचि अर्थात्‌ मलिनचित्त है, पुनः इस मतके खीकारसे गर्वयुक्त 
भी है। यथार्थमें तो जैसे शोकआदिके उपादान भिन्न भिन्न हैं; वेसे ही उनके निमित्त 
भी अवश्य ही भिन्न २ मानने चाहिये | जहां प्रमाता ( इष्ट अनिष्ठकों अनुभव कर- 
नेवाले )के भेदसे एक पदार्थके इष्टता तथा अनिष्टता है; वहां भी एक द्वव्यका इष्ट तथा 
अनिष्ट ज्ञानको पैदा करनेमें शक्तिरूप ऐसे पर्याय भेदोंका ही अनुसरण करना चाहिये 
अथात्‌ उस पदार्थमें ऐसे शक्तिभद्‌ हैं; कि--जो किसीके इष्ट ज्ञानजनक हैं; ओर किसीके 
अनिष्ट ज्ञानके जनक हैं ॥ ६ ॥ 

सत्रम। चेन्निमित्तं विना ज्ञानाउछक्तिसंकल्पकल्पना । 

तदा बहिवेस्तुलोपाद घदते न घटादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

सूत्रमावाधेः--यदि निमित्तके विना ही वासनाविशेषरूप ज्ञानसे शक्तिरूप संक- 
ल्पकी कल्पना होती हैं; तो बाह्य वस्तुके लोपसे घटआदि आकारकी कल्पना केवल 
वासनासे क्‍यों नहीं होती ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । अथ चेद्यदि निमित्तं निमित्तभेद॑ विना ज्ञानात्‌ू वासनाविशेषजनितज्ञानस्व- 
भावाच्छक्तिसंकल्पकल्पना भवति । शोकप्रमोदादिकसकल्पविकल्पना जायते तदा बहिवेस्तु- 
छोपाद्वासनाविशेषेण घटपटादिनिमित्तं विनेव वासनाविशेषेण घटपटाद्याकारज्ञानं भवेत्‌ । 
वाह्यवस्तु सवे विल॒प्यत इत्यथः। अथ च निष्कारणं तत्तदाकारज्ञानमपि न संभवेत्‌ , 

अन्तबेहिराकार विरोधेन बाह्माकारो मिथ्याप्रजल्पमानश्रित्रवस्तुविषयनीलपीताद्याकारज्ञान- 

मपि मिथ्येव जायते । तथा उषाद्याकारनीछाद्राकारावपि विरुद्धावेव भवतः । तदा स्वेश्- 
न्‍्यवादिनो माध्यमिकबौद्धस्य मतमायाति । उक्त च-किं स्यात्सा चेन्न तेः कि स्याज्न स्यात्त- 
स्मान्मतावषि । यदिदं खयमर्थानां रोचते तत्र के वयम्‌ ॥ १ ॥ शृन्यवादो5पि प्रमाणसिद्ध- 
सिद्धिभ्यां व्याहतोडस्ति | ततः सर्वे नया: शुद्धस्याद्मादवीतरागप्रणीता आहतव्या: ॥ ७॥ 


व्याख्याथें;--अब यदि निमित्त ( कारण ) भेदके विना ही वासनाविशेपसे उत्पन्न 
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जो ज्ञान खभाव है; उससे शक्ति अर्थात्‌ शोक प्रमोदआदिके संकल्पकी कल्पना होती 
है; ऐसा कहो तो बाह्य वस्तुका नाश हो जानेसे घट पटआदि निमित्तके बिना केवल 
वासनाविशेषसे घट पटआदि आकाररूप परिणाम नहीं उत्पन्न होता है; ओर घट- 
पटादि निमित्त विना ही वासनाविशेषसे घटपटादिके आकारका ज्ञान होवे तो समस्त 
बाह्य वस्तुका नाश हो जायगा । यह तात्पये है; ओर कारणके बिना घट्पटआदिके 
आकारका ज्ञान भी नहीं होसकता | तथा आन्तरंगिक और बाह्य आकारके विरोधसे 
बाह्य आकारको मिथ्या कहनेवाले बोद्धके मतसे चित्र ( चित्राम )के पदार्थ ( तसबीर ) 
वगरह )में रहनेवाला नील, पीत ( पीछा )आदि वर्णोके आकारका ज्ञान भी मिथ्या ही 
होता है। एवं उषा ( दिन )आदि आकार तथा नीलआदिका आकार भी विरुद्ध ही 
होता है। तब अथांत्‌ वासनाके ही विशेषसे आकारका परिणाम तथा आकारका ज्ञान 
होता है; बाह्य निमित्तकी उसमें कोई आवश्यकता नहीं है; ऐसा माननेसे सबको शून्य 
कहनेवाला जो माध्यमिक बोद्ध है; उसका मत आता है; क्षणिकवादीका मत नहीं 
रहता । और कहा है; कि--यदि वासना है; तो क्‍या नहीं होगा अर्थात्‌ सब कुछ हो 
जायगा ओर जो बाह्य पदार्थ तो है; ओर वासना नहीं है; तो उन बाह्य पदाथोंसे क्या 
हो सकता है; अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि--वासनाके विना वह बाह्य पदार्थ 
बुद्धिमें ही नहीं आसकते हैं; इसलिये जो वासना पदार्थोंकों खय॑ रुच रही है; उसको दूर 
करनेवाले हम कोन हैं ॥ १ ॥ ओर शून्यवाद भी प्रमाणकी सिद्धि तथा असिद्धिरूप जो 
दो पक्ष हैं; उनसे खंडित है। इस कारण सर्वज्ञवीतरागप्रणीत शुद्धस्याद्वादके धारक 
संपूण नयोंका आदर करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
पुनस्तदेव कारणमिति । 
पुनः “कारणं” इत्यादि सूत्रसे उसी विपयको कहते हैं । 


५ रे 
सत्रम। कारणं घटनाहास्य मोल्युत्पत्तेघेटः खयम्‌ । 
एकान्तवासनां तत्र दत्ते नेयायिकः कथम ॥ ८ ॥ 

सूत्रभावाथेः--घटके नाश तथा मुकुटकी उत्तत्तिमें ख्यम्‌ घट ही कारण हैं, जब 
ऐसा है; तब नाश तथा उत्पत्तिमें एकान्त ( सर्वथा )भेदकी वासना नेयायिक केसे देता 
है; अथात्‌ उत्पत्ति ओर नाशका सर्वथा भद्‌ क्‍यों मानता है॥ ८ ॥ 

व्याख्या । एवं शोकादिकायत्रयस्य भेदेनोत्पादव्ययभौव्यानि साधितानि, अत एबं घट- 
नाशस्य देमघटनाशस्य हेममुकुटोत्पत्तेश्व कारण हेतुरेकः स्वयं घट एवं । हेमघटनाशामि- 


जहेममुकुटोत्पत्तिविषये हेमघटावयबविभागादिको हेतुरेव । अत एवं महापटनाशाभिन्नखण्ड- 
पटोल्पत्तिविषयेडप्येकादितन्तुसंयोगापगमहेतुरेबास्ति । “खण्डपंटे महापटनाशस्य हेतुताप्र- 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १४३ 


कल्पना महागौरवाय स्यात्‌” इत्थं जानजन्नपि छाघवप्रियो नेयायिको नाशोत्पत्तिकस्थैका- 
न्तभेद्वासनां कर्यं द्त्त । तथा च तन्‍्मतमू-“कल्पनागोरबं यत्र त॑ पक्ष न सहामहे । कल्प- 
नालाघवं यत्र त॑ पक्ष तु सहामहे १॥ ८॥ 

व्याख्याथे;---इस प्रकार शोकादि कार्यत्रयके भेद्से उत्पाद व्यय तथा औव्य 
लक्षण सिद्ध कियेगये, इसीसे ( लक्षणत्रययुक्त होनेसे ) सुवर्णघटके नाशका तथा 
सुबर्णके मुकुटकी उत्पत्तिका कारण केवल खयं घट द्वव्य ही है। क्योंकि--सुवर्णघटके 
नाशसे अमिन्नरूप सुवर्णमुकुटकी उत्पत्तिके विषयमें सुवर्णघटके अवयवोंके विभागआदि 
हेतु ही हैं| इसी कारणसे महापटके नाशसे अभिन्न खण्डपट ( बडे प्यानसे छोटे टुकड़े 
डुकडे होने)की उत्पत्तिके विषयमें भी एक दोआदि तन्तुओंके संयोगका नाश ही कारण है; 
और खंडपटकी उत्पत्तिके विषयमें महापटका नाश कारण है; यह कल्पना तो अति 
गोरवकेलिये होगी इस प्रकार जानताहुआ भी लाघवप्रिय ( १) एकको आदि लेके जितने 
तन्तुओंके संयोगके नाशसे वह खंडपट उत्पन्न है; उन सब तंतुवोंके नेयायिक नाश और 
उत्पत्तिके सर्वथा भेदवासना केसे देता है।क्योंकि---उस नेयायिकके मतका यह वचन है 
कि “जिस पक्षमें कल्पनाका गोरव है; उसको हम नहीं सहन करते ( मानते ) ओर 
जिस पक्षमें कल्पनाका छाघव है; उसको सहन करते हैं ॥ ८ ॥ 

पुनस्तदेव कथयन्नाह । 

पुसः उसी विषयका प्रतिपादन करते हैं । 


खत्म । पयोव्रतो न दृध्यधद्यान्नेव दुग्ध दृधित्रतः । 
अगोरसत्रतो नोमे तेन स्यथाछुक्षणत्रयम्‌ ॥ ९॥ 


सूत्न भावाथेः--केवल दुग्धभनो खानेवाला दही नहीं खा सकता ओर दहदीमा- 
त्को खानेवाला दूध नहीं पीता तथा जो गोरसमात्रका त्यागी है; वह दुग्ध तथा दही 
इन दोनोंको नहीं खाता है; इस रीतीसे भी उत्तत्तिआदि त्रिविधलक्षणयुक्त वस्तु सिद्ध 
होता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । पयोत्रतो दुग्धास्वादी दुग्धमेव ब्रतनीयं भोक्तव्यमिति ग्रतिज्ञापर: स पयोत्रत 
उच्यते | ततः पयोत्रतो दधि नाद्रादधि न भुझ्े, दधित्रतः पुनदुग्धं नायात्‌, तस्य दधिभक्षण 
एव प्रतिज्ञारूपो धर्म एवास्ति । वस्तुतस्तु “दुग्धपरिणाम्येव दृध्यस्ति” इत्थं यद्यभेदकता 
कंथ्यते तदा तु पयोत्रतस्य दृध्यदने5पि ब्रतभज्ो न जातः पुनश्च दुग्धं दधि न भवति परि- 
णामिद्रव्यत्त्वाद्धिन्दद्॒व्यमेव । अभेद्विवक्षया दुग्धमास्वाद्यतः दृधिन्नतभज्ञो न जायते, 
दधि भुआानस्थ दुग्धत्रतभज्ञोडपि नेव संपद्यत इति । अथ गौरवसत्वेन दयोरप्यभेदोउस्ति । 
अन्न द्धिस्वेनोत्पत्ति: दुग्धत्बेन नाशो गोरसत्वेन ध्रुवत्व॑च प्रयक्षम । एतदुष्टान्तेन सबे- 
जगद्दर्तिभावानां लक्षणत्रययुक्तत्व॑ कथनीयम्‌ । उक्ते च “पयोत्रतो न दृध्यत्ति न पयोकत्ति 


नो ९ 
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द्धित्रत:। अगोरसब्तो नोभे तस्माहस्तुत्रयात्मकम्‌ ॥१॥ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां द्रव्यपयोयों सि- 
द्वान्ताविरोधिनो स्वेत्राववारणीयाविति । भक्षणत्रयं कथनीयम्‌ | केचन भावा अन्वयिनः, 
केचन भावा व्यतिरेकिण:, एबमन्यद्शनिन: कथयन्ति, तत्र त्वन्येषामपि भावानां निदशेन 
स्याद्मादव्युपत््या समअसं स्यादिति । अन्यच्च वस्तुतः सत्ता विलक्षणरूपैबास्ति “डत्पादव्य- 
यध्रौव्ययुक्ते सत्‌” इति तत्त्वाथंसूत्रवचनात्‌ । ततः सत्ताप्रलक्षं तदेव त्रिलक्षणं साक्षादस्ति । 
तथारूपेण सब्यवहारसाध्यानुमानादिकप्रमाणान्यप्यनुष्ठीयन्ते । ९ ॥ 


व्याख्याथे;--दूध ही सेवन करना चाहिये इस प्रकारकी प्रतिज्ञामें जो तत्पर हो 
उसे पयोत्रत कहते हैं; वह पयोव्रत अथात्‌ दूधकों खानेवाला पुरुष दृही नहीं खाता है; 
और जो दहीको ही सेवन करनेवाला है; वह दुग्ध नहीं पीता है क्योंकि---उसको दहीका 
खाना ही प्रतिज्ञारूप धर्म है । अब यहां “परमार्थमें तो दूधका परिणामरूप ही दही है” 
इस प्रकार यदि दुग्ध दृधिका अभेद कहते हो अर्थात्‌ दूध दहीं एक ही है; ऐसा मानते 
हो तब तो दूध पीनेवालेके दहीके खानेसे भी त्रतका भंग नहीं होगा। ओर यदि परि- 
णामी द्रव्य होनेसे दही दूध नहीं हो सकता ऐसा कहो तो इस भेद विवक्षासे दही 
दूधसे मित्र द्रव्य है। भावार्थ--अभेद्विवक्षासे दूध पीतेहुयेके दहीके त्रतका भंग 
नहीं होता है; ओर दही खातेहुए मनुष्यके दुग्धके त्रतका नाश भी नहीं होता है। 
ओर गोरसपनेसे दूध ओर दही इन दोनोंमें अभेद ही है; इसलिये जिसके गोरसका त्याग 
है; वह दूध ओर दही दोनोंका सेवन नहीं करता है । यहांपर दहीपनेसे उत्पत्ति ( उ- 
त्पाद ) है; और दुग्ध्वरूपसे नाश है; तथा गोरसत्वरूपसे श्रुवत्व प्रत्यक्षसे सिद्ध है। 
इसी प्रकार इस दृष्टान्तसे संपूण संसारके पदार्थो्में उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यखरूप त्रिलक्षण 
सहितता कहनी चाहिये । ऐसा कहा भी है; “पयोश्रत दृधिका भोजन नहीं करता, दृधि- 
ब्रत दुग्धका भोजन नहीं करता और गोरसका त्यागी दुग्ध दृधि इन दोनोंको नहीं 
खाता इसलिये समस्त वस्तु तीन लक्षणोंका घारक है ॥ १ ॥ ओर अन्वय तथा व्यति- 
रेकसे सिद्धान्तके अविरोधी द्रव्य तथा पर्यायकी अवतारण सर्वत्र करनी चाहिये इसलिये 
जहां द्वव्य पर्याय है; वहां उत्पत्तिआदि तीनों लक्षण कहने चाहियें। कितने ही पदार्थ 
अन्वयी हैं; ओर कितने ही पदार्थ व्यतिरेकके धारक हैं; ऐसा अन्य दशनवाले कहते हैं। 
और इस सिद्धान्तमें तो अन्य भी पदा्थोका दृष्टान्त स्याद्वादकी व्युत्पत्तिसे ठीक हो सकता 
है। ओर वस्तुकी सत्ता भी विलक्षण रूप ही है; क्योंकि-उत्पाद व्यय तथा धोव्यसे सहित 
जो होय सो सत्‌ है; ऐसा तत्त्वार्थवृत्रका वचन है; इसलिये जो सत्ताका प्रत्यक्ष है; वही 
साक्षात्‌ उत्पाद, व्यय ओर धभ्रोव्यरूप त्रिलक्षण है। ऐसी दशामें सद्‌ इस व्यवहारसे 
साध्य अनुमानआदिक प्रमाणोंका भी अनुष्ठान किया जाता है ॥ ९ ॥ 


दव्यानुयोगतकेणा । १४५७ 


रुञ्ञम्‌। उत्पन्नकलशो स्वाथस्योत्पक्तिविगमों कथम। 
श्ण्वाौ मिश्रितों धोव्ये शक्त्या चानुगमासख्यया ॥१०॥ 

सूत्र मावाथे;--उत्पन्न घटमें निजद्वव्यसंबन्धकी उत्पत्ति तथा नाश कैसे हो 
सकते हैं? इस प्रश्नका उत्तर सुनो कि-उत्पत्ति तथा नाश यह दोनों एकतारूपशक्तिसे 
भौव्यमें मिले हैं | १० ॥ 

व्याख्या । उत्पत्तिजाता यस्वेत्युत्पन्नो घटसतस्मिन्नुत्पन्नघटे द्वितीयादिक्षणे खार्थस्य खद्र- 
व्यसंबद्धस्योत्पत्तिनाशो कथं भवतो यतो हेतो: प्रथमक्षणसंबन्धरूपोत्तरपर्यायोत्पत्तिरस्ति से- 
व पूर्वपर्यायनाशता इत्थं युष्म्ाभि: पुरा स्थापितमस्ति १ इल्येतत्मश्न: शिष्येण कृतस्तदा गुरुः 
कथयति | है शिष्य? शृणु। तद्यथा-प्रथमक्षणे जाताबुत्पत्तिविनाशो प्रौग्ये मिश्रितों मिलि- 
तावनुगमाख्यया शक्त्यैकतालक्षणया शक्त्या निद्मौ स्तः | असत्यप्याये क्षण उपलक्षणीभूय 
आगामिनि क्षणे द्रव्यरूपेण तत्संबन्धतामनुभवतः । उत्पन्नों घटो नष्टी घट इति सर्वप्रयो- 
गात्‌ । अथ चेदानीमुत्पन्नो नष्ट इट्ेवं प्रतिपाद्ते तदा त्वेतत्क्षणविशिष्टता उत्पत्तिनाशयो- 
रेवास्ति तन्च ट्वितीयादिक्षणे नास्ति । अतो द्वितीयादिक्षण इदमुत्पन्नमितद्यादिप्रयोगोषपि न 
स्थात्‌ । घटेति शब्देनेह द्रव्याथादेशेन मृद्र॒व्यं ग्राह्मम्‌ । तत उत्पत्तिनाशाधारता सामान्यरू- 
पेण तत्पतियोगिता विशेषरूपेण च कथनीयेति भाव: ॥ १० ॥ 

व्याख्याथें;--जिसकी उत्पत्ति होगई है; ऐसा जो घट है; उस उत्पन्न घटमें उत्प- 
त्तिके द्वितीयआदि क्षणमें स्वारथंके अर्थात्‌ निजघटरूप द्रव्यके संबन्धके उत्पत्ति नाश 
कैसे होते हैं; क्योंकि-प्रथमक्षणसंबन्धरूप उत्तर पर्योयकी जो उत्पत्ति है; वही पूर्वपया- 
यकी नाशता है; ऐसा आप पूर्व प्रसंगमें स्थापित कर चुके हैं ? ऐसा प्रश्न शिष्यने किया 
उसपर गुरु उत्तर देते हैं; कि-हेशिष्य ! उत्तर सुनो-वह उत्तर इस प्रकार है; कि-प्रथम 
क्षणमें जो उत्पत्ति विनाश हुये हैं; वह अनुगमानामिका अथोत्‌ एकताखरूप शक्तिसे 
प्रौव्यमें मिले हुये हैं; और नित्य हैं, तथा प्रथम क्षणके न होनेपर भी उत्पत्ति और नाश 
दोको उपलक्षणीभूत होकर आगामी क्षणमें द्वव्यरूपसे उसकी संबन्धताका अनुभव करते 
हैं । क्‍्योंकि-““उत्पन्नो घट, नशे घट: “घट उत्पन्न हुआ, घट नष्ट हुआ” इत्यादि 
प्रयोग सर्वत्र देखा जाता है। ओर यदि ऐसा कहते हो कि-इस समय घट उत्पन्न 
हुआ, इस समय नष्ट हुआ तब तो उत्पत्ति ओर नाशके इस ( प्रथम ) क्षणकी विशि- 
ष्टता ही होगई क्योंकि-वह उत्पत्ति नाशकी विशिष्टता द्वितीयआदि क्षणमें नहीं है; 
इसलिये द्वितीयआदि क्षणमें “यह उत्पन्न हुआ” इत्यादि प्रयोग भी न होगा. तथा घट 
इस शब्दसे यहांपर द्वव्याथेके आदेशसे मसत्तिकारूप द्वव्यका ग्रहण करना योग्य हे। 
इससे मृत्तिका सामान्यरूपसे घटकी उत्पत्ति तथा नाशका आधार है; और विशेष 
( घट )रूपसे उत्पन्न हुआ तथा नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग भी होता है; ऐसा कथन करना 
योग्य है | १० ॥ 


१९ 
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सूत्रम। उत्पत्तेरपि नाशस्यानुगमे पर्ययाथेतः। 
प्रूतादिप्रत्ययोद्धानं घटते समयप्रमम्‌ ॥ ११॥ 
सूत्र भावाथे;--उत्पत्ति तथा नाशकी ऋजुसूत्रादि पर्यायार्थिकनयसे एकता मान- 
नेपर भूतआदि प्रत्ययका भान समयप्रमाण निश्चयनयसे घटित होता है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । उत्पत्तेरपि पुनर्नाशस्थ चानुगमे एकतायां पर्ययाथतः ऋजुसूत्रादे: सकाशाद्‌ 


'भूताद्प्रिययोद्भानं समयप्रमं घटत इति यतो निश्चयनयात्‌ “कज्जमाणेकडे” एतद्चनमनु- . 


सत्योत्प्यमान उत्पन्न एवं यदि कथ्यते परन्तु व्यवहारनयादुत्पद्यते, उत्पन्न:, उत्पत्स्यते, 
नश्यति, नष्ट, नड्डथति । एतद्विभक्तया कालत्रयप्रयोगोडस्ति । स प्रतिक्षणपयायोत्पत्तिना- 
शनयवादी ऋजुसूत्रनयस्तेनानुग्रहीतो यो व्यवहारनयस्तमनुग्रद्य कभ्यते । कर्थ तहजुसूत्र- 
नयस्तु समयप्रमाणं वस्तु मनुते तत्र यो पर्यायस्थ वत्तंमानावुत्पत्तिनाशों विवक्षितों ताबेब 
ग्ृहीत्वोत्पय्यते नश्यतीति कथनीयम्‌ | वत्तेमाने यद्तीतत्वं तद्गहीत्वोत्पन्ननष्ट इति कथ्यते । 
अत्रेव तदतीत॑ तदनागतमिव विचिन्तद्योत्पत्स्यते नड्नयट्रेवं कथ्यते । इतीयमनागते व्यवस्था 
सर्वापि स्थाच्छब्दप्रयोगेण संभवेदिति ॥| ११ ॥ 

व्याख्यार्थ:--उत्पत्ति तथा नाश इन दोनोंकी एकतामें पर्यायार्थिक जो ऋजुसूत्र 
आदि नय हैं; उनसे भूतआदि प्रतीतिका ज्ञान समयप्रमाण घटता है; क्योंकि-निश्चय- 
नयसे “कज्जमाणे कड़े” ( जो भविष्यत्‌में कट अथीत्‌ चटाई बनेगी उसमें ) इस वच- 
नका अनुसरण करके उत्पन्न होनेवाले घटमें उत्पन्न हुआ ऐसा यद्यपि कहा जाता है; 
परन्तु व्यवहारनयसे “उत्पन्न होता है; उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होगा तथा नष्ट होता 
है, नष्ट हुआ और नष्ट होगा इस विभक्तिसे जो कालत्रय( तीनकाल )का प्रयोग है; 
वह प्रयोग प्रतिक्षणमें पयोयोंकी उत्पत्ति तथा नाशरूप मतकों कहनेवाला जो ऋजुसूत्र 
नय है; उससे अनुग्ृहीत ( प्राप्त ) जो व्यवहार है; उस व्यवहारनयको ग्रहण करके कहा 
जाता है; यह कैसे कि-ऋजुसूत्रनय तो समय प्रमाण वस्तुको मानता है; उसमें जो 
पर्यायके वत्तमान उत्पत्ति तथा नाश विवक्षित हैं; उन्हींको लेके उत्पन्न होता है; नष्ट 
होता है; ऐसा कथन करना योग्य है । ओर वर्त्तमान पयोयमें जो भूतत्व है; उसको लेके 
उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ ऐसा कथन होता है; ओर उसीमें जो भूतत्व है; उसको अनागत 
( भविष्य )की त्तरह विचार कर उत्पन्न होगा नष्ट होगा ऐसा कथन किया जाता है; 
तात्पये यह कि-वत्तेमानकाल ही भूतकी अपेक्षासे भविष्य है; आगामी कालकी अपेक्षासे 
वही भूत है; ओर वत्तेमान तो वह स्वयं है; एवं एक कालमें ही सर्वत्र तीनों कालका भी 
व्यवहार हो सकता है। इसी प्रकारसे अनागत काहमें भी यह सब व्यवस्था स्वात्‌ 
शब्दके प्रयोगसे संमती है; अथोत्‌ कथंचित्‌ ( किसी अपेक्षासे ) भूतकाल इत्यादि कथन 
युक्त है; क्योंकि-सभी कालमें सब कालका व्यवहार हो सकता है ॥ ११ ॥ 


द्रव्यानुयोगतकंणा । १४७ 


सत्रम। यद्युत्पत्तिविशिष्टस्थ व्यवहारों व्ययस्थ चेत्‌। 
नाशनिष्ठोद्धवं तत्र व्यवहारेउप्युरीकुरु॥ १२॥ 

सूत्नभावाथे/--यदि उत्पत्तिसहीत नाशका व्यवहार होता है; तो उस व्यवहारमें 
नाशनिष्ठ उत्पत्ति होती है; ऐसा मानो ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । यद॒ुत्पत्तिविशिष्टस्थ व्ययस्थ व्यवहारो5स्ति चेत्तदा व्यवहारेडपि तत्न नाशनि- 
छ्लोहवमसद्ठिशिष्टमुत्पत्तित्वमुरीकुरु इति । भावार्थस्त्वय॑ यद्युत्पत्तिधारानाशविषये भूतादि-' 
प्रययो न कथ्यते अथ च नशधातोररथे नाशोत्पत्तिद्दय ग्रहीत्वा तदुत्पत्तिकारत्रयस्थान्वयसं- 
भवश्च कथ्यते | एवं च कथयतां नश्यत्समयेन नष्ट इत्यं प्रयोगो नो जायते तस्कथ॑ 
तस्मिन्काले नाशोत्पत्त्योरतीत्ल्व॑ नास्तीत्येव॑ समर्थता व्यवहारस्य यदि क्रियते भवद्धिस्तदा 
व्यवह्दार उत्पत्तिक्षणसंबंधमात्रमेव कथयत | तत्र प्रागभावध्व॑सताकाछत्रयरूपात्‌ कालूत्रय- 
स्थान्वयसमथन कुरुत | अथ च यय्येवं विचारयिष्यथ घटस्य वत्तेमानत्वादिकेडपि नाशवत्ते- 
मानत्वादिकेषपि नाशवत्तेमानादि व्यवहारों न जायते । किच्च क्रियानिष्ठापरिणामरूप- 
वत्तेमानलवमतीतं गृहीत्वा नश्यति नष्ट उत्पद्मत उत्पन्न एतद्विभक्तिउ्यवहारसमथेनं करणी- 
यम्‌ । अत एवं क्रियाकालयौगपतद्यविवक्षया उत्पद्यमान उत्पन्न: विगच्छद्विगतमिद्यमया 
दिशा सेद्धान्तिकप्रयोग: संभवेत्‌ । परमते त्विदानीं ध्वस्तो घट इति आयक्षणो व्यवहार: 
सवेथा न घटमाटीकते, नयभेदे तु संभवेत्‌, यथात्रास्माकं संमति:। स्वाधिकरणक्षणख- 
व्यापकस्वाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणादिकल्वमनुत्पन्नचम , “डप्रञमाणकार्र उपण्णंति बि- 
गये विगच्छे 3 भेंदवियं पन्नवंतो तिकाहूबिसयं विसेसेइ ॥ १२॥ कक; 


व्याख्यार्थ:--यदि उल्तत्तिसहित नाशका व्यवहार होता है; तो उसी व्यवहारमें 
नाशनिष्ठ जो उद्धव ( उत्पत्ति ) हैं; अथात्‌ असह्विशिष्ट जो उत्तत्ति हैं; उसको स्वीकार 
करो । भावाथे यह है; कि-उत्पत्ति धारारूप नाशविषयमें भूतकालादि प्रत्यय (अनुभव ) 
नहीं कहते हो ओर नश धातुके अर्थमें नाश तथा उत्पत्ति दोनोंका ग्रहण करके उस 
नाशकी उत्पत्ति कालत्रयके साथ अन्वय( सत्र )का संभव कहते हो तब ऐसा कहने- 
वालोंको नाश होतेहुये समयके साथ नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग नहीं होता । क्योंकि- 
उस कालमें नाश तथा उत्पत्तिकी अतीतकालता नहीं है; ऐसी समर्थता यदि आप 
ब्यवहारकी करते हो तो व्यवहारमें उत्पत्ति क्षणकी संबन्धमात्रा ही कहो । तत्र वहांपर 
प्रागभावध्वंसता कालत्रयरूपसे कालत्रयके अन्वय( सत्व )का समर्थन करते हो | ओर 
यदि ऐसा विचार करते हो कि-घटके वत्तेमानत्वादिमें तथा नाशके वत्तेमानत्वादिका 
व्यवहार नहीं होता किन्तु क्रियानि.ष्ठ जो अपरिणामरूप वत्तेमानत्व तथा अतीतत्व है. . 
उसको लेके नष्ट होता है, नष्ट हुआ, तथा उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ इस रीतिसे 
इस नश धातुके आगे वत्तेमानके तथा भूत कालके प्रत्ययोंको व्यवह्ारका समर्थन करना 
चाहिये । इसीसे अथोत्‌ एक कालमें दूसरे काछकूकी अपेक्षासे भूतकालादि मान कर 
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ही क्रियामें कालकी एक ही समयमें विवक्षासे उत्पन्न हो रहा है, उत्नन्न हुआ, नष्ट 
हो रहा है; तथा नष्ट हुआ इत्यादि व्यवहार है; इसी पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्त मतमें 
भूतकालादि प्रयोगकी संभावना हो सकती है। ओर अन्यके मतमें तो इस समय यह 
घट नष्ट हुआ यह व्यवहार प्रथम क्षणमें स्वेथा नहीं हो सकता क्‍्योंकि-अभी (प्रथम क्षणमें) 
नश्यमान क्रिया हो रही है; तब उस नाशानुकूल क्रियाका भूतकाल कैसे बोधित हो 
सकता है। और नयका भेद माननेसे तो हो सकता है; अर्थात्‌ भविष्य काहूकी अपे- 
क्षासे उसीमें भूतत्वके आरोपसे नश धातुके भूतकालके प्रयोगमें कोई अनुपपत्ति नहीं 
है। यहांपर हमारी संमति ऐसी है, कि-खकीय अधिकरणीभूत जो क्षण उस क्षणका 
व्यापक तथा खके अधिकरणमें जो ध्वंसक्षणकी अधिकरणता ताहश अधिकरणत्वरूप ही 
अनुत्पन्नत्व है। यहांपर खशब्दसे नश्यमानानुकूल क्रियाका ग्रहण है; अतः जिस समयमें 
नश्यमानरूप क्रिया हो रही है; उस क्षणकी तो अनुत्त्तिव्यापिका है; और उसी क्रियाका 
अधिकरणीभूत जो ध्वंस है; उसके अधिकरणका भी क्षण है; क्योंकि-उसी क्षणमें ध्वंसा- 
न॒ुकूल क्रिया भी हो रही है; अत एवं खाधिकरणक्षणत्वव्यापक तथा खाधिकरणी भूत 
ध्वंसाधिकरणत्व स्वरूपता अनुत्पन्नत्वमें चली गई । यही विषय इस गाथामें कहा है; जैसे 
उत्पद्यमान कालमें उत्न्न होता है; उत्पन्न हुआ नष्ट होता है; ऐसे दो भेद कहे हुए 
त्रिकाल विषयको विशेषित करते हैं ॥ १२ ॥ 


सत्रम्‌। उत्पत्तिन भवदे तंदोत्पन्नं च तद्भवेत्‌ । 
यथा नाश बिना नह्ठ प्रथर्म कि न रोचते ॥ १३॥ 


सूच्रभ्नावाथ:--प्रथम द्वितीयआदि क्षणमें उत्पत्ति नहीं हुई ओर उत्पन्न हुआ 
ऐसा व्यवहार यदि तुम भविष्यकी अपेक्षासे मानते हो तो नाशके विना भी नष्ट हुआ 
यह व्यवहार तुमको क्यों नहीं रुचता ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । उत्पत्तीति-यदा अग्ने द्वितीयादिक्षणे उत्पत्तिन भवेत्तदा तद्भूटादिक द्वितीया- 
दिक्षणेड्नुतपन्नत्वं भवेत्‌ । यथा च॒ प्रथमध्वंसेन नाशेन विना अनष्टमविनप्रं यदि कथ्यते । 
इत्ययं तकेस्तव कि न रोचते । यस्मात्पतिक्षणोत्पादनाशौं परिणामद्धारा माननीयो । अथ च 
द्रव्याथोदेशेन द्वितीयादिक्षणे यथुत्पत्तिव्यवहार: कथ्यते तदा नाशबव्यवहारोडपि तथा 
भवितु युज्यते | तथा च क्षणान्तर्भावेन ह्वितीयादिक्षण उत्पत्तिरपि प्रापयितुं युक्ता भवेत्‌ , 
अकल्पिता अनुत्पन्नता न भवेत्‌ । तथापि प्रतिक्षणमुत्पत्ति बिना परमाथतोष्नुत्पन्नताथता 
युज्यत इत्यथ: ॥ १३ ॥ 


व्याख्याथ;--यदि द्वित्तीयादि क्षणमें उत्पत्ति नहीं होती तो वह धटआदि उस 
द्वितीयआदि क्षणमें अनुलन्न होते हैं; ओर जेसे नाशके विना अनष्ट हुआ ऐसा यदि 
कहा जाय तो यह तके तुमको क्यो नहीं रुचता । क्योंकि-प्रतिक्षणमें उत्पाद नाश परि- 


द्रव्यान॒ुयोगतकेणा । १४९ 


णामके द्वारा मानने योग्य हैं । ओर यदि द्वितीयआदि क्षणमें द्वव्यार्थादेशकी अपेक्षासे 
उत्पत्तिके बिना ही उत्तत्तिका व्यवहार तुम कहते हो तब नाशके बिना नाश व्यवहार 
भी होना योग्य है; और उसी रीतिसे क्षणके अन्तर्भावसे ट्वितीयआदि क्षणमें उत्पत्ति भी 
प्राप्त करने योग्य है; और कल्पनारहित अजुल्नन्नता भी नहीं हो सकती । यद्यपि यह 
कल्पनासे अनुत्पत्तिदशामें भी क्षणकी अपक्षासे उत्पन्नता मानी है। तथापि प्रतिक्षण 
उत्पत्तिके विना परमार्थमें तो अनुलन्नता ही युक्त है ॥ १३१ ॥ 


सत्रम्‌ । संमतो संहननादि भवभावाच्च केवलम्‌ । 
प्रयाति सिद्धवतो ज्ञान मोक्षसंप्रापमिजे क्षण ॥ १४ ॥ 


खूच्चनभावाथे;--संमति ग्रन्थमें भी यही उपदेश है; कि-संहननआदिमिवस्थ भावसे 
अष्ट कर्मोका नाश करते हुए जीबके मोक्ष प्राप्त होनेके समयमें केवलज्ञान चला जाता 
है; अर्थात्‌ भवस्थ केवलपयायसे केवलका नाश हो जाता है॥ १४ ॥ 


व्याख्या । एवं परिणामतः सर्वेद्रव्याणां त्रिलक्षणयोग: समर्थित इत्यनेनेवाभिप्रायेण 
संमतिग्रन्थमध्येड्य भाव उपदिष्टः, यतः संहननादिभवभावात्‌ सिद्धघतः कमोष्टक॑ क्षपयतों 
जन्तोर्मोक्षसमये केवलज्ञानं प्रयाति भवस्थकेवछपयायेण केवलूस्थ नाश: स्यात्‌ । अयर्मर्थ 
मानस्तस्मिन्‌ सिद्धत्वे सिद्धकेवरज्ञानत्व उत्पयते सेव केवलज्ञानत्वे ध्रवोउस्ति भावः। 
यतो मोक्षगमनसमये5ठपि ये व्ययोत्पत्ती जायेते तत्परिणतसिद्धद्रव्यानुगमत: शिवेडपि 
ढक्षणत्रयमाविर्भवति । तथा च तस्य भावस्य भावार्थज्ञानाय गाथामाह्‌ । “तेस घपणाईया 
भवच्छकेवरलेविशेशपज्ञाया । ते सिज्ञमाणसमयेण होइ विगयंतड होइ । १। सिद्धत्तणेणय 
पुणो उप्पण्णा एस अत्थपञ्ञाओ । केवलभावं तु पड़च्चकेवलदाइयं सुत्ते॥ २।” एतड्रावा- 
पेक्षयेव “केवलनाणे पुवि हे पन्नत्ते भवच्छकेवलनाणेय सिद्धकेवलनाणेय” इत्यादिसूत्र ड- 
पदेशो5स्ति । इत्थं च स्थूलव्यवह्ारनयेन सिद्धविपयेडप्यागतम्‌, परन्तु सृक्ष्मनयेन नागतं 
यतः कारणात्‌ सूक्ष्मनया ऋजुसूत्रादयः समय समयमुत्पादृग्ययशालिन: सन्ति ततस्तान्‌ 
गृहीत्वा तथा द्रव्याथादेशस्यानुग्म च ग्ृहीत्वा यत्सिद्धकेवलज्ञानमध्ये जेलक्षण्यं॑ समस्ति 
तदेव सूक्ष्म ज्ञेयमितद्येवं विचाय पक्षान्तरं द्योतयति किं ता मोक्षे त्रिलक्षणता भवति या सा 
सिद्धद्॒व्यानुगमात्‌ , यत्कैवल्यं पुरा भवस्थभावेस्थित तदेव सिद्धत्वे कंवल्यमस्ति भवस्थ 
पर्यायव्ययस्तत्सत्रिधानान्मोक्षसंज्ञोत्पत्तिर्भयत्र कमवियोगजन्यं केवर्ल ध्रुवम , एतह्लक्षणत्रयं 
मोक्षेडपि ज्ञेयमिति । भावार्थस्त्वयम--ये च संहननादयों भवस्थकेवछविशेषपयायास्ते च 
पर्योया: सिद्धयतो भगवतस्तत्समये सिद्धयमानसमये न भवन्त्यतस्तेपां विगमे! व्ययों भवति। 
तथा पुनः सिद्धस्वेन यो मोक्षरक्षणोडथैपयोय उत्पन्नो5तस्तदुत्पत्तो सत्यामुत्पत्तिभेवति । 
पुनश्च केवलभावं प्रतीद्योभयत्र ध्रवत्लमव्याहतम्‌ । कर्थ तद्भवस्थजन्ती: घातिकमोपगमे 
केवलज्ञानमुत्पन्नं तस्मिश्व सति सिद्धवतः संहननादि विगत तदपेक्षो व्ययः, सिद्धत्वमुत्पन्नं 
तदपेक्षोत्पत्ति:, पूर्वप्रसूतकेवलूपयांयस्य ध्रवत्वाद्‌ भौव्यम्‌ । इत्थं लक्षणत्रयं मोक्षेषपि सम- 
स्तीति ॥ १४॥ 


१५० रायचन्द्रजेनशासख्रमालायाम्‌ 


व्याख्याथः--इस प्रकार प्रतिक्षणके परिणामसे : संपूर्ण द्वव्योंमें त्रिविध लक्षणका 
योग सिद्ध किथा गया; इसी अभिप्रायसे संमति ग्रंथमें भी इसी भावका उपदेश किया 
गया है । क्योंकि-संहननआदि मवकें भावसे सिद्ध होते हुए अथोत्‌ अष्टविध कर्मोंका 
क्षय करते हुये जीवके मोक्षसमयमें केवल ( केवलज्ञान ) जाता है; अथोत्‌ भवस्थ जो 
केवल पयोय है; उससे केवलज्ञानका नाश होता है; यह अर्थ मान अथातू प्रमाण है; 
इसके सिद्ध होनेपर सिद्ध केवलज्ञान उत्पन्न होता है; ओर केवलज्ञानपनेमें वही 
श्रुवमाव अथोत्‌ नित्यपना है। क्योंकि-मोक्ष जानेके समयमें भी व्यय तथा उत्पाद होते 
हैं; और उस असिद्ध द्वव्यसे परिणत सिद्ध द्वव्यका जो अनुगम ( ज्ञान ) होता है; इससे 
मोक्षमें भी तीन लक्षण प्रकट होते हैं। ओर इसी भावके भावाथ बोधनकेलिये गाथाको 
कहते हैं। जेसे “जो संहननआदि भवस्थ केवल विशेषके पर्याय हैं; वह सिद्धदशाको 
प्राप्त होते हुये जीवके नहीं होते इसलिये उसका व्यय होता है; ओर सिद्धलसे जो यह 
अथे पयोय उत्पन्न हुआ है; उससे सिद्ध केवलज्ञानकी उत्तत्ति है; क्योंकि-सूत्रमें कहा 
है; कि-केवल भाव तो नष्ट होकर बदलेमें केवलज्ञानकों ही देता है; अथोत्‌ उत्पन्न करता 
है॥ २॥” ओर इसी भावकी अपेक्षासे “केवलज्ञान दो प्रकारके जानने एक भवस्थ 
केवलज्ञान और एक सिद्ध केवलज्ञान” इत्यादि सूत्रमं उपदेश है। और इस प्रकार 
स्थूलव्यवह्रनयसे सिद्धोंमें मी त्रिविधलक्षणयुक्तताका आगमन हुआ परन्तु सूक्ष्म 
नयसे सिद्ध पयोयमें त्रैलक्षण्य नहीं आया क्योंकि--ऋजुसृत्रआादि जो सूक्ष्मनय हैं; वह समय 
समयमें उत्पाद तथा व्ययकों धारण करते हैं; इसलिये उन प्रतिक्षणके उत्पादादिको लेके 
तथा द्व॒व्यार्थिकनयसे पूर्वोत्तर प्योयमें द्र॒व्यत्वरूपसे उत्पत्ति तथा नाशकों एकताकों 
ग्रहण करके जो सिद्ध पयोयके साथ केवल ज्ञान है; उसमें त्रिविध लक्षणकी संगति भले 
प्रकार होती है ओर इसीको सूक्ष्मता जाननी चाहिये ऐसा विचारके अब दूसरे पक्षको 
प्रकट करते हैं, वह क्‍या है; सो निरूपण करते हैं; कि-मोक्षमें जो उत्पत्तिआदि त्रिविध 
लक्षणता होती है; वह सिद्ध द्र॒व्यकी एकताके अनुगमसे होती है; जो केवल्य पहले 
भवस्थ भावमें स्थित था वही सिद्धत्वदशामें केवल्य है, भवस्थ परयोयका तो नाश 
होता है; ओर उस भवस्थ पर्यायके नाशके सन्निधानसे मोक्षसंज्ञक पर्यायकी उत्पत्ति होती 
है; ओर पूर्व भवस्थपर्याय तथा उत्तर सिद्ध पर्याय इन दोनों दशाओंमें कर्मोके वियोगसे 
उत्पन्न जो केवलज्ञान है, वह भ्रुव है; इस कारण यह तीनों लक्षण मोक्षमें भी जानने 
चाहियें | भावार्थ तो यह है; कि-जो संहननादि भवस्थ केवल विशेषके पर्याय हैं; वह पयोय 
सिद्ध दशाको प्राप्त होते हुए जो भगवान्‌ हैं; उनके सिद्धयमान समयमें नहीं होते हैं; 
इसलिये उनके चले जानेसे तो व्यय होता है; ओर सिद्धत्वरूपसे जो मोक्षरुक्षण अर्थ 
पर्योय उत्पन्न हुआ है; इस कारण उसकी उत्पत्ति होनेपर सिद्ध्वपर्यायकी उत्पत्ति होती 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १५१ 


है; और दोनों दशामें केवल ज्ञानपंना प्रतीत होता है; इसलिये ध्रुवत्व भव्यांहत है| वह 
किस प्रकारसे ? कि-मोक्षके पूर्वभवस्थ जीवके चार घातिया कर्मोका नाश होनेपर जो 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है; उससे उत्पन्न होनेपर सिद्ध दशाको प्राप्त हुये जीवके संह- 
ननादिका अभाव होगया उसकी अपेक्षा तो व्यय है; ओर सिद्धत्व उत्पन्न हुआ उसकी 
भपेक्षासे उत्पाद है; तथा पूर्व संसारदशामें उत्पन्न जो केवल पयोय है; उसका नाश न 
होनेसे प्रोव्य है । इस प्रकार उत्पाद, व्यय, और धोव्यस्वरूप तीनों लक्षण मोक्षद्शा- 
में भी पूर्णतया हैं ॥ १४ ॥ 

तदुपरि ज्छोकमाह । 

इसी विषयको आगेके छोकसे सिद्ध करते हैं । 

सूत्रम। तत्सिद्धत्वे पुनश्चति केवल्य यत्पुरास्यितम । 

व्ययोत्पत्यैकतो निर्यं पक्षे स्थाछक्षणत्रयम ॥ १५७॥ 

सत्र'मावाधेः--पूर्व भवमें जो केवल्य स्थित था वह पूर्वभवस्थ पयोयकी अपेक्षासे 
सिद्ध अवस्थामें भी होता है; इसलिये व्यय तथा उत्पाद हैं; और व्ययोत्तत्तिकी एकतासे 
नित्य है; ऐसे मोक्षमें तीन लक्षण होते हैं ॥ १७५॥ 

व्याख्या । यत्पुरास्थितं केवल्यं भवस्थपर्यायापेक्षि तत्सिद्धत्वेषपि सिद्धावस्थायामपि । 
क्षीण भवस्थ उत्पन्ने सिद्धत्वे व्ययोत्पत्ती स्याताम्‌। पुनर्नियं ध्ोव्यं कुतों व्ययोत्पक्येकतो 
व्ययश्रोत्पत्तिश्व व्ययोत्पत्ती तयोगेक्‍्य प्रौव्यं तस्माव्ययोत्पस्येकतो निर्य॑ प्रौव्यं केवलमू। एवं 
मोक्षे लक्षणत्रयं स्यात्काल्पनिकमेवेदं भावानां विमशेना बहुप्रकारा । अत एवं “उप्पन्ने वा 
विगमे वा प्रुवे वा इति योजना ॥ १५॥ 

व्याख्याथें;--जो मवस्थपयोयकी अपेक्षाका धारक केवलज्ञान पहले भवस्थ 
दशामें स्थित था वह सिद्धावस्थामें भी होता है। यहां भवस्थके क्षीण होनेपर तथा सिद्ध- 
त्वके उत्पन्न होनेपर व्यय तथा उत्पाद होता है । ओर नित्य अथोत्‌ ध्रुवषना कहांसे हुआ? 
इसका उत्तर यह है; कि-व्यय और उत्पत्ति इन दोनोंकी जो एकता है; उससे केवल 
ज्ञान भ्रुव है; इस रीतिसे मोक्षमें लक्षणत्रय संगत होते हैं; परन्तु यह लक्षणत्रय काल्प- 
निक ही हैं; क्योंकि-पदार्थोके विचार करनेके अनेक प्रकार हैं । इसी कारण ““उपयन्ने 
वा, विगमे वा ध्रवे वा” कथंचित्‌ उत्पन्न होता है, कर्थचित्‌ नष्ट होता है; और कर्थ॑ 
चित्‌ ध्रुव है; शत्यादि वाक्योंकी योजना होती है; अथोत्‌ यह उत्पादआदि किसी अपेक्षासे 
निरूपित होते हैं ॥ १५ ॥ 

खुच्रम। ज्ञानाद्या निजपयोया ज्ञेयाकारेण ये स्थिताः । 

व्यतिरेकेण ते चैव॑ सिडस्य स्युख्निलक्षणाः ॥ १९ ॥ 
खून्न मावाथः--जो केवलज्ञान केवलदशैनआदि निजपयाय जेयके आकारसे 
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स्थित हैं; बह प्रतिक्षण सिद्धेके अन्य अन्य होते रहते हैं; इस हेतुसे तीन लक्षणोंके 
धारक हैं ॥ १६ ॥ 

व्याख्या। ज्ञानादा: केवलछक्ञानकेवलदशेनादयो निजपयांया ज्ञेयाकारेण वत्तेमामादिवि- 
षयाकारेण स्थिता: परिणता: सन्ति । ते च निजपयांया व्यतिरेकेण प्रतिक्षणमन्योन्यत्वेन 
सिद्धस्य मुक्तस्य एवमनया दिशापि त्रिलछक्षणा छक्षणत्रयवन्तः स्युभेवन्ति । तद्यथा प्रथमा- 
दिसमयेषु वत्तेमानाकारेण सन्ति ये परयायास्तेषां पुनार्तीयादिसमयेषु नाशः पुनरतीता- 
कारेणोत्पादाकारभावो भवेदिति । पुनः केवलज्ञानद्शनभावेनाथवा केवलमात्रभावेन धुव- 
त्वमित्थं भावत्रयभावना कत्तंठ्या । इत्थमेव ज्षेयटश्याकारसंबन्धेन केवलूस्य बैलक्षण्यं 
कथितम ॥| १६ ॥ 

व्याख्याथेः 
वत्तमानआदि विषयोंके आकारसे परिणत हैं; वह निजपर्याय व्यतिरिकसे अर्थात्‌ प्रतिक्षणमें 
अन्य २ पनेसे सिद्ध अर्थात्‌ मुक्त जीवके हैं । इस प्रकारसे भी वह ज्ञानादि पर्याय तीन 
लक्षणोंके धारक हैं; वह इस प्रकार कि प्रथमआदि क्षणमें जो पयोय वत्तेमान आकारसे 
स्थित हैं; उनका फिर द्विंतीयआदि क्षणोंमें नाश होगा ओर भूत आकारसे उत्पादका 
आकारत्व होगा । और केवलज्ञान तथा केवलदर्शनरूपसे अथवा केवलमात्र भावसे 
उनमें ध्रुवत्व है; इस प्रकार केवलज्ञानादि पर्यायोंमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इन तीनों 
भावोंका विचार करना चाहिये । ऐसे ज्ञेय ( जानने योग्य पदार्थ ) और दृश्य ( देखने 
योग्य पदार्थ )के आकारके संबंधसे केवलके जिलक्षणताका कथन किया है॥ १६॥ 

तथा खिद्धादिशुद्धद्रव्यस्थ कालसंबंधाब्रैलक्षण्यं कथयन्नाह । 

अब इसी प्रकार सिद्धआदि शुद्ध द्वव्यके भी कालके संबन्धसे त्रिविधलक्षणता 
दर्शाते हुए यह सूत्र कहते हैं ॥ 

सत्रम्‌। एवं ये क्षणसंबन्धे वत्तेयान्ति पदा्थकाः । 

तेभ्यख्िलक्षणत्व च, अन्यथा स्युरमभावकाः ॥ १७॥ 

खूत्रमावाथे;--ऐसे ही जो पदाथे क्षणके संबंधसे पर्यायोंको प्रवर्त्तित करते हैं; वह 
उन्ही भावोंसे तिविधलक्षणयुक्त हैं; यदि ऐसा न माना जाय तो वह अभावरूप ही 
होंगे ॥ १७॥ 

व्याख्या । एवं ये पदार्थका भावा: क्षणसंबन्धेडपि पयोयतों वत्तंयन्ति परिणासयन्ति। 
तेभ्यो भावेभ्यख्िलक्षणत्वं संभवेत्‌ । अन्यथा वैपरीयेन अभवका अभावाः स्युरित्यथेः । 
यथा हि द्वितीयक्षणे इति भावे इति | आयक्षणे संबंधपरिणामनाशो प्राप्त:, ह्वितीयक्षणसंब- 
न्धेन परिणामादुत्पन्न:, क्षणसंबन्धमात्रेण ध्रुवस्ततः कालसंबन्धात्रेलक्षण्यासंभव उक्त: । न 
चेदेव॑ तहिं वस्तु अवस्तु भवेत्‌ । उत्पादव्ययध्रोव्ययोगजभावरक्षणमस्ति तद्राहिये शशवि 
घाणादिवदभावरूपतामासादयेत्‌ ॥| १७ ॥ 





द्रब्यानुयोगतकैणा । १७३ 


व्याख्याये;--इस प्रकारसे जो पदार्थ अर्थात्‌ भाव क्षणके संबन्धमें भी प्योयसे 
परिणमनको प्राप्त होते हैं; वह उन्हीं भावोंसे त्रिबिधलक्षणसह्तित संभवें हैं । ओर यदि 
- इसके विपरीत मानो अर्थात्‌ उक्त सिद्धादि भावोंकों त्रिविधलक्षणसंपन्न न मानो तो वह 
अभावस्वरूप ही हो जायेंगे। यह छोकका अक्षरा्थ है। अब इसका विशेष निरूपण इस 
प्रकार है; जैसे छोकमें क्षण यह जो पद्‌ है; उससे द्वितीयआदि क्षणका गहण है। 
प्रथम क्षणमें भावोंके साथ संबन्धसे परिणामका नाश प्राप्त हुआ ओर द्वितीय क्षणके 
संबन्धसे परिणाम उत्पन्न हुआ ओर दोनों क्षणके संबंधमात्रसे श्रुवत्व है । इस प्रकार 
कालके संबंधसे त्रिविधलक्षणका संभव कहा गया। ओर यदि ऐसा न हो तो वस्तु 
( पदार्थ ) अवस्तु हो जायगा; क्योंकि-उत्पाद व्यय ओर धरौव्य संबन्धजन्यता ही भाव 
( पदार्थ )का लक्षण है; और उस त्रिविधलक्षण संबंधके अभावमें तो पदार्थ शशबि- 
बाण( खरगोशके सींग )>आदिके समान अभावरूपताको प्राप्त होगा || १७ ॥ 


सत्रम। एकदा निजपयोये बहुसंबंधरूपता । 
उत्पत्तिनाशयोरेवं संभवेन्नियता धघुवे ॥ १८ ॥ 


सत्र भावाथ--एक कालमें निजपर्यायमें उत्पत्ति, नाश तथा श्रुवके विषयमें अनेक 
संबन्धाकारता निश्चित रूपसे संभवती है ॥ १८ ॥ 


व्याख्या । एकस्मिन्कारल एबसनया दिशा निजपयोये जीवपुद्टछयोस्तथा परपर्याये आका- 
शधमास्तिकायाधमास्तिकायानामेतेषां द्रव्यानामुत्पत्तिनाशयोधरुवे बहुसंबन्धरूपता अनेक- 
योगाकारता नियता निश्चिता संभवेत्‌। यतश्र यावन्तो निजपयाया: खपयायास्तावन्त उत्प 
त्तिनाशाश्र जायन्ते । ततश्व नियता नियमकता धुवे भोव्यस्वरूपे यावन्तों छवखभावास्ता- 
बन्तो नियताकारा: सन्ति | तथा च पू्वापरपयोयानुगत आधारांशस्तावन्मात्र एवं भवेत्‌ । 
तस्मादूत्र संमतिः । तथा च तद्वाथा-एगसमयंमि एगो दविपस्स बहुयाविहोति उप्पापाः। 
उप्पापसमाविगमा ठिईपउस्सु्गीओ नियमा । १ । एकस्मिन्समये एकैकस्य द्रव्यस्य बहवो5- 
नेके उत्पादा उत्पत्तयो भवन्ति । तथा पुनरुत्पादसमानास्तत्तल्यानाशपयोया अपि ज्ञेया:। 
इति व्यवहारमार्ग:। उत्सगतो विशेषभावतः स्थिति: स्थेये नियमा निमश्चिता अस्ि। 
धुवत्वं नियतमिलथे: । उन्मज्जननिमज्ज नभावशालिनों जलकल्लोछा बहबो भवनिति जल तु 
तावन्मिताकारस्थिया परिणमति । तत एव तेषां खंभवादाविभांवतिरोभावता भ्रवतीति 
जेयम्‌ ॥ १८ ॥ 

व्याख्याथे;--एक कालमें इसी पूर्वोक्त मार्गले निजपयोय अर्थात्‌ जीव पुद्ठलके 
तथा परपर्योय अथात्‌ आकाश, घमोौस्तिकाय और अधमीस्तिकाय इनके ऐसे इन पांचों 
द्रव्योंके उत्पत्ति नाश तथा भोव्यके विषयमें अनेक प्रकारके संबंधके आकार निश्चित 
रूपसे संभवते हैं । क्‍्योंकि-जितने अपने पर्याय हैं; उतने ही उत्पत्ति तथा नाश भी होते 
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हैं; और उत्पत्ति विनाशमें अनेकाकार होनेसे प्रौव्यमें भी वही नियत है; अर्थात्‌ जिसने ध्रुव 
खभाव हैं; उतने ही उनके आकार नियत हैं | और पूवेपरपयोगोगें अनुगत जो आधा- 
रांश है; वह भी उतना ही होगा जितने कि-उत्पत्ति तथा नाश हैं | इसीलिये यहांपर 
संमतिग्रंथका प्रमाण है। ओर ग्रंथकी गाथा यह है; गाथाथ-एक समयमें एक एक 
द्रव्यके अनेक उत्पाद होते हैं; ओर उत्पादके तुल्य ही डनके नाश पयोय भी जानने 
चाहियें यह कथन व्यवहारमारीसे है। और उत्सगेमागे अथोत्‌ विशेषतासे स्थिरता 
निश्चित है; अथोत्‌ श्रुवत्व नियत है । भावार्थ--उन्मज्जन निमजन भावशाली (क्षण 
क्षणमें ) विनाश ( तथा उत्पपत्तियुक्त ) जलके कल्लोल ( तरंग ) अनेक होते हैं; और 
जल उसी अपने परिमित आकारकी स्थितिसे परिणत है। उसीसे उन ( जलकलो- 
लों )के संभवसे उनकी प्रकटता तथा अप्रकटता होती रहती है; ऐसा जानना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

अथोत्पादस्य भेदान्कथयन्नाह । 

अब उत्पादके भेदोंका कथन करते हुवे कहते हैं । 


सत्रम्‌। प्रयोगविश्रसाभ्यां स्थाद॒त्पादों दिविधस्तयो: 
आद्यो विशुद्धों नियमात्समुदायविवादजः ॥ १९॥ 


सूत्र मावाथे;--नेमित्तिक तथा खाभाविक भेदसे उत्पाद दो प्रकारका होता है, 
उनमेंसे प्रथम प्रयोगजनित नेमित्तिक उत्पाद अविशुद्ध होता है; क्योंकि-नियमसे वह 
समुदाय विवादसे उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥ 

व्याख्या । उत्पादों द्विविधो द्विप्रकारोडस्ति, काश्यां द्विविध: प्रयोगविश्रसाभ्यां, एकः 
प्रयोगजनित उत्पाद: | १ । अपरो विश्रसाजनित उत्पाद: । २। पुनस्तयोद्वयोमेध्ये आद्यो- 
5विशुद्धो व्यवह्यरोत्पन्नत्वात्‌ । स च निर्धारणनियमात्समुदायवादजनितो यत्रेन ऋृत्वा अव- 
यवसंयोगेन सिद्ध! कथित: । तथा चान्न संमतिगाथा-उप्पाओ दुवियप्पो पओगजणिओ य 
बीससाचेव । तत्थथपओगजणिओ समुदयवाओ अपरिशुद्धों। १ । उत्पादों द्विविकल्पो द्विवि- 
धस्तत्राद्यः प्रयोगजनितो5परो विश्रसाजनितस्तत्र च प्रयोगजनित: समुदायवादादपरिशुद्ध: 
कथितो व्यावहारिकत्वात्‌ ॥ १९॥ 

व्याख्याथे;--उत्पाद दो प्रकारका है; किनसे दो प्रकारका है? प्रयोग और विश्रसासे 
अथोत्‌ एक तो प्रयोग( निमित्त )जनित उत्पाद हैं; और दूसरा ( विश्रता ) खमाव 
जनित उत्पाद है; ओर उन दोनोंके मध्यमें प्रथम प्रयोगजनित उत्पाद व्यवह्यारसे उत्चन्न 
होनेसे अविशुद्ध है; तथा वह निधोरित नियमसे समुदायके विवादसे उत्पन्न होता है; 
अत एवं यत्ञसे अवयवोंके संयोगसे सिद्ध कहा गया है। ओर इस विषयमें संमतिग्रंथकी 
गाथा भी है; गाथार्थ---“उत्पादके दो विकल्प अर्थात्‌ दो भेद हैं; एक प्रयोगजनित 


द्रव्यानुयोगतकेणा । १७५५ 


दूसरा विश्रसाजनित उनमेंसे प्रयोगजनित उत्पाद समुदायवादसे व्यावहारिक होनेसे 
अपरिशुद्ध कहा गया है ॥ १ ॥”" ॥ १९॥ 

अथोत्पादस्य द्वितीयभेदं कथयन्नाह । 

अब उत्पादके द्वितीय भेदको कहते हैं । 


सत्रम। विश्रसा हि विना यत्न॑ जायते दिविधः स च । 
तत्राद्यचेतनस्कंधजन्यः सम्ुदयोउडप्रिमः ॥ २० ॥ 

खूत्नमावा्थ/--विश्रसाजनित उत्पाद वह है; जो विना यज्ञ उत्पन्न होता है, 
वह विश्रसाजनित उत्पाद भी दो प्रकारका है; उनमेंसे प्रथम अचेतन स्कंधसे उत्पन्न 
समुदय नामसे कहा गया हैं ॥ २०॥ 

व्याख्या । विश्वसाख्यो द्वितीय उत्पाद:, विश्रसाशब्द्स्य को5थे:, सहजं विना यल्लमुत्प- 
यते यः स विश्रसोत्पाद: सोडपि पुनद्विविधो द्विप्रकारः, एकस्तत्र समुद्यजनितः, द्वितीय 
एकत्विकः । उक्त च साहाबिओवि समुद्यकउव्बणुणत्ति ओत्थहोजादहि । तत्नापि तयोदव- 
योमेध्य आद्य: समुद्यजनितो विश्रसोत्पाद: _अचेतनस्कंधजन्य: समुदयः कथित: । 
अश्रादीनां समुदयपुद्गलानां यथोत्पाद: |॥ २० ॥ 

व्याख्याथे।--विश्रसानामक द्वितीय उत्पादका भेद है। “विश्रसा” इस शब्दका 
- अर्थ क्‍या है? जो विना यत्रके- सहज खभावसे उत्पन्न हो वह विश्रसाउत्पाद है। 
बह भी दो प्रकारका है; एक समुद्यजनित है; द्वितीय एकत्विक हैं | ऐसा ही गाथामें 
कहा है; कि--“विश्रसाउत्पाद भी समुद्य॒ तथा एकलिक भेदसे दो प्रकारका है” उन 
दोनोंमेंसे अचेतन स्कंघसे उत्पन्न समुद्यज प्रथम विश्रसाउत्पाद है । जैसे अचेतन 
मेघादिके समुद्य पुद्वलोंका उत्पाद होता है ॥ २० ॥ 


सूत्रम। सचित्तमिश्रजश्चान्यः स्थादेकत्वप्रकारकः । 
+. णादिखुनिधा 
शारीराणां च व्णादिखुनिधारों भवत्यतः॥ २१॥ 


सच्नभावाथेः--सचित्त मिश्रसे उत्पन्न, दूसरा एकत्विक विश्रसोत्पाद है। शरीरके 
बर्णादिकोंका सुनिधोर इसीसे होता है | २१ ॥ 


व्याख्या । तथा पुनद्धितीय: सचित्तमिश्रज: शरीरवर्णादिकानां निरधारों क्षेय:। सचित्ता: 
पुद्दछा वर्णादीनां तथा तथाकारवर्णादिपुद्टछानां परिणत्या परिणतानामेकत्वप्रकारक एकता- 
रूपेण परिगतः अनेकेषां वणोदीनां संगतानां परस्परमुत्पाद्धारया पिण्डीभूतानामवयबा- 
नामवयविधर्मत्वेन देहद॒श्याकारभूतानामणूनां शरीरादिसुनिधोरों भवति । देहादिपिण्डानां 
“सु” अतिशयेन निधोरो वपुरूपावस्थत्व॑ संपद्यते । तथा च प्रज्ञापनायां स्थानाड्ले च- 
तिबिहा पुगलापन्नत्ता, त॑ जहा पतोगपरिणता १ मीससापरिणता ४ वीससापरिणता ३ 
तत्र च प्रथम श्रयोगपरिणताः पुद्दछा ये भवन्ति ते जीवग्रयोगेण संयुक्ता: शरीरादय: 
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सचित्ता: १ तथा मिश्रपरिणताम्व ते ये जीवेन पुद्॒ला मुक्ता: कलेवरादय: २ पुनश्च विश्रसा- 
परिणताः स्वभावेन परिणता: । यथाभ्रेन्द्रधनुरादय: ३ एवं च सत्यत्र विश्रसाख्यस्य भेद्स्य 
स्वभावजनितस्थ द्वेविध्यं प्रदशितम्‌ । अचेतनस्कन्धजन्यसमुदायाख्य: प्रथमस्तत्र सचित्त- 
मिश्रजन्येकत्वप्रकारकशरीरादिवर्णादिसुनिधा रसंज्ञो द्वितीय: । अन्रायं विशेष: स्वाभाविके 
परिणमने5चित्तपुद्टलेरेवायल्लसाध्यव्यवहार उपदिष्ट इह तु दृयमपि ॥ २१ ॥ 

व्याख्याथे;--दूसरा सचित्तमिश्रसे उत्पन्न हुआ विश्रसाउत्पाद है; शरीरबर्णादिका 
निर्धार इसीसे समझना चाहिये | वणादिकोंके जो पुद्ढल हैं; वह सचित्त हैं। परिणतिसे 
परिणमनको प्राप्त हुए उन उन आकारके वर्णादिरूप पुद्लोंका एकत्व प्रकार अर्थात्‌ 
एकततारूपसहित सुनिर्धार होता है; अर्थात्‌ अनेक प्रकारके वर्णादिरूप मिले हुए 
तथा उत्पादकी धारासे परस्पर पिण्डरूप हुए अवयव खरूप ओर अवयवीके धर्मसे देह 
रूप देखनेमें आने योग्य आकारके धारक परमाणवोंके, जो शरीरआदि पिण्डोंका 
अतिशयरूपसे निधार अर्थात्‌ शरीरके रूपकी अवस्था होती है; सो सचित्तमिश्रसे उत्पन्न 
एकत्व प्रकारक दूसरा विश्रसाउत्पाद है। यही विषय प्रज्ञापना ओर स्थानाज्ञ शाख्में 
कहा गया है; वह पुठ्ढल तीन प्रकारसे परिणत हैं; जैसे-प्रयोगपरिणत १ मिश्रपरिणत 
२ विश्रसापरिणत ३ इन तीनोंमें प्रथम जो प्रयोगपरिणत पुद्दल हैं; वह जीवके प्रयोगसे 
अर्थात्‌ जीवके व्यापारसे संयुक्त शरीरादि सचित्त हैं । मिश्रपरिणत वह हैं; कि-जो पुद्टल 
जीवसे मुक्त हैं; जैसे कलेवरआदि | और विश्रसा परिणत पुद्टल वह हैं; जो खमावसे ही 
परिणत हैं, जैसे इन्द्रके धनुषआदि । इस प्रकारका सिद्धान्त होनेसे यहांपर खभावसे 
उत्पन्न होनेवाला जो विश्रसानामक भेद है; उसके दो प्रकार दिखाये । उनमें अचेतन 
स्कंधघ( अचेतन पुद्लोंके समुदाय )से उत्पन्न समुदयनामक तो प्रथम भेद्‌ है; ओर 
सचित्तमिश्रसे उत्पन्न अर्थात्‌ चेतनसहित पुद्ढलोंसे मिलेहुए पुद्वलोंसे उत्पन्न एकत्व 
प्रकारका धारक शरीरआदिके वर्णादिका निर्धारसंज्ञक द्वितीय भेद है। इन दो- 
नोंमें यह विशेषता है; कि-स्वाभाविक परिणमनमें अचित्त ( चेतनरहित ) पुद्ढलोंसे ही 
अयलसाध्य व्यवहारका उपदेश किया गया है, ओर एकल्विक विश्रसोत्पादमें सचित्त 
अचित्त दोनों प्रकारके पुद्ुलोंसे साध्य व्यवहारका उपदेश है ॥ २१ ॥ 

पुनर्भेदं दशयन्नाह । 

फिर भी उत्पादके ही भेदको दिखाते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं । 

खूत्रम । यत्संयोगं विनेकत्वन्तद्ृव्यांशोन सिद्धता । 

यथा स्कन्धविभागाणों! सिडस्थावरणक्षये॥ २२॥ 

सच भावाधथे;--जो संयोगके विना ही विश्रसाउत्पाद है; वह एकत्व है; ओर 
उसीको द्रव्यांशसे उत्पाद जानना चाहिये । जैसे द्विप्रदेशस्कंधके विभागसे अणुका 
उत्पाद होता है; ओर कर्मोंके विमागसे जीवके सिद्धता उत्पन्न होती है ॥ २२ ॥ 


द्व्यालुयोगतकंणा । १७५७ 


व्याख्या । संयोग विना विश्रसोत्पादों यद्भवेत्तदेकत्वं शेयम्‌ । तदेबैकत्व॑ द्रव्यांशेन 
दृब्यविभागेन सिद्धता नाम उत्पन्नत्वं ज्ञयम्‌। यथा द्विप्रदेशादिस्कन्धविभागेनाणो: परमाणो- 
द्रव्यस्थोत्पादः, तथा आवरणक्षये कमंविभागे जाते सति सिद्धस्य सिद्धपर्यायस्योत्पाद इति | 
“अवयबसंयोगेनव द्रव्यस्थोत्पत्तिभंवति परन्तु विभागेन द्वव्यस्थोत्पत्तिन भवति”” इत्थमेके- 
नैयायिकादय: कथयन्ति । तेषां मत एकतन्त्वादिविभागेन खण्डपटोस्पत्ति: कर्थ जाघटीति 
प्रतिबन्धककालभावस्यावस्थितावयवर्संयोगस्य हेतुताकल्पने महागोरवात्‌ । तस्मात्‌ कुत्रचित्सं- 
योगात्‌ कुत्रचिद्विभागाइव्योत्पादकता सन्तव्या | त्दा विभागजपरमाणूत्पादोडप्यर्थतः सिद्ध: 
स्थात्‌ । संमतिशासत्र इत्थं सूचितमस्ति | तदुक्तम्‌ “दब्बंतरसंयोगादि केईद्वियस्यबिंति उप्पा- 
यत्था । कुशलविभागजायण इच्छंति अणुह्दणुणहिं दब्बे आ। १ । द्वेत्ति अणुयत्ति दविए 
मोततो अस्तुणविभत्तो । त॑ पिहु विभागजाणिओ अणुत्तिजाओं अणू होइ । २ ।” आश्यां 
गाथाश्यां भावार्थोडवधाये: । यथा परमाणोरुत्पाद एकत्वजन्यस्तथा येन संयोगेन स्कन्धो न 
निष्पग्मयते एताहशो धमोस्तिकायादीनां जीवपुद्टलयोस्संयोगस्तह्वारा यश्व संयुक्तद्रव्योत्पादी5- 
संयुक्तावस्थविनाशपूर्वक:;, तथा ऋजुसूत्रनयाभिमतो यश्र क्षणिकपयायप्रथमद्वितीयसमया- 
दिव्यवहारहेतुस्तह्वारा यश्वोत्पादश्व॒ तत्सवमेकत्द ज्ेयम्‌ || २२ ॥ 


व्याख्याथै;--संयोगके विना जो विश्रसानामक उत्पाद हैं; वही एकत्व है। और 
उसी एकलको द्वव्यांशसे अर्थात्‌ द्वव्यके विभागसे सिद्धता अर्थात्‌ उत्पन्न जानना 
चाहिये । जैसे दो प्रदेशभादि स्कंघके विभागसे परमाणु द्वव्यका उत्पाद है; तथा 
आवरणक्षय अथात्‌ कर्मोंका विभाग ( नाश ) हो जानेपर सिद्ध पयौयका उत्पाद है। 
अवयबोंके संयोगसे ही द्वव्यकी उत्पत्ति होती है; परन्तु विभागसे उत्पत्ति नहीं होती” 
इस प्रकार कोई कोई नेयायिकआदि कहते हैं | उनके मतमें एक तंतुआदिके विभा- 
गसे खंडपटकी उत्पत्ति कैसे घटित हो सकती है । प्रतिबंधक काल भावको अथवा 
शेष अवस्थित अवयवसंयोगको कारणता माननेसे अतिगोरव है। इसलिये कहीं 
संयोगको कहीं विभागको द्वव्यकी उत्पत्तिमें कारणता माननी चाहिये । इससे विभागसे 
परमाणुकी उत्पत्ति भी अथैसे सिद्ध हो गई । और संमतिशाख्रमें भी इसी प्रकार सूचित 
किया है; जैसे “कोई कोई व्रव्यान्तरके संयोगसे ही द्वव्यकी उत्तत्ति मानते हैं; और तकंमें 
कुशल विद्वान तो विभागसे भी द्वव्यकी उत्मत्ति चाहते हैं । १। क्योंकि-अणु तथा 
द्च्णुक द्वव्योंसे भी अणु द्॒ब्योंमें उत्पत्ति मानी गई है। अत एब द्विप्रदेश अणु स्कंधके 
विभागसे अणुपरिसाण द्रव्यकी उत्पत्ति होनेसे अणुजन्य अणु होता है।२।” इन 
दोनों गाथाओंसे यह भावार्थ मनमें धारण करना योग्य है; कि-जैसे परमाणुकी उत्पत्तिसे 
अर्थात्‌ ट्विप्रदेश स्कंधके विभागसे जन्य है; वैसे ही जिस संयोगसे स्केंध महीं सिद्ध होता 
है; ऐसा जो धर्मास्तिकायादिकोंका और जीव तथा पुद्दलका संयोग है; और उसके द्वारा 
जो संयुक्त द्वव्यकी उत्पत्ति है; वह असंयुक्त अवस्थाके विनाशपू्षक है; तथा ऋजुसूत्र 
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नयके अभिमत जो क्षणिक पयोय प्रथम द्वितीय. समयआदिके व्यवहारका कारण है; 
उसके द्वारा जो उत्पाद है; वह सब एकत्वउत्पाद समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 

अन्न न किंचिट्विवादस्तत्र फछोकमाह । 

यहां कुछ विवाद नहीं है; इस विषयमें छोक कहते हैं । 

सूत्रम्‌। स्कन्धहेतुं विना योगः परयोगेण चोझ्भधवः । 

क्षणे क्षण च पयायाद्यस्तदैेकत्वमुच्यते ॥ २३ ॥ 

सूत्रभावाथे।--स्कंध हेतुके बिना जो संयोगे है, परके योगसे जो उत्तत्ति है; तथा 
क्षणिक पयोयसे जो उत्पाद है; वह सब एकत्वउत्पाद है ॥ २३ ॥ 

व्याख्या । स्कन्धहेतुं बिना यः संयोग:, परयोगेन धमोस्तिकायादिना यश्रोत्पाद:, तथा 
च क्षणिकपयोये प्रथमद्वितीयादिद्रव्यव्यवहारहेतवस्तह्वारा य उत्पाद:, तत्सवेमेकरत्वं कथ्यते 
तत्र न कोषपि विसंवाद इति ॥ २३॥ 

व्याख्याथे;--स्कंधकी हेतुताके बिना जो संयोग है, परयोग जो घधर्मास्तिकाय आ- 
दिक हैं; उनसे जो उत्पाद है, तथा प्रथम द्वितीयआदि द्वव्य व्यवहारके कारण जो 
क्षणिक पयोय हैं; उनके द्वारा जो उत्पाद है; वह सब॒विश्रसाका भेद्रूप एकत्वउत्पाद 
कहा जाता है । इसमें किसी प्रकारका विवाद नहीं है ॥ २३ ॥ 

पुनर्भेदं कथयन्नाह । । 

फिर उत्पादके ही भेदको कहते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं । 

सत्रम। उत्पादों ननु धमादेः परप्रत्ययतो भवेत्‌। 

निजप्रत्ययतो वापि ज्ञात्वान्तनेययोजनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

सूत्रमावाथेः--धमोस्तिकायआदिकी उत्पत्ति परप्रत्ययसे होती है; अथवा 
आन्तरिक नयथोजनाको जानके निजप्रत्ययसे भी होती है ॥ २४ ॥ 

व्याख्या । ननु धमादेरुत्पाद: परप्रययो भवेन्‌, अपि पुननिजप्रययाद्भवेदन्तनंययोजनां 
ज्ञात्वा इति । भावार्थस्त्ववम्‌ू--धमोस्तिकायादीनामुत्पादों नियमेन परप्रत्मययः स्वोपष्टभ्य- 
गयद्यादिपरिणतजीवपुट्टलादिनिमित्त उक्त: । य उभयजनितस्स चेकजनितोडपि भवेत्‌ । तत- 
स्तस्य निजप्रत्ययतापि कथयितु युक्ता निश्चयव्यवहारावधारणात्‌ । अयम्थ: “आगासाइयाणं 
तिण्ह॑ परपन्चओ नियया” इति संमतिगाथायामकारप्रश्छेषणया वचनान्तरेण क्ृतो5स्ति 
बृत्तिकारेण तमथमनुस्मृत्येहापि लिखितोउस्ति । तस्माद्धमोस्तिकायादीनामुत्पादों निय॑मात्प- 
रप्र््यय एव । सोडपि स्वोपष्टभ्यगद्यादिपरिणंतजीवपुद्टलादिनिमित्त', उभयजनितो5प्येक* 
जनितो5पि स्थात्‌ । तस्य च निजप्रत्ययताप्यन्तनेयवादेनोक्तास्ति भावना चेंत्थं श्ेया ॥ २४ ॥ 

व्याख्याथे;--धमोस्तिकायआदिकी उत्पत्ति परप्रत्ययसे होती है; और आशभ्यन्तरिक 
( अन्दरोनी ) नय योजनाको समझके निज प्रत्ययसे होती है। भावाथे यह है; कि--धमो- 


द्व्यानुयोगतर्कणा । श्ष्९्‌ 


स्काय( धर्मद्रव्य )आदिकी उत्पत्ति नियमसे परप्रत्ययसे अर्थात्‌ धर्मोस्तिकायआदिके 
आधारभूत गमनआदियमें परिणत जो जीव पुद्ढल हैं; उनके निमित्तसे होती है; ऐसा 
कथन किया गया है; ओर जो उमय(स्वप्रत्यय तथा परप्रत्यय)से जन्य होता है; वह एक 
जन्य भी होता है; इस वाक्यसे उस धमास्तिकायादिके उत्पादके निजप्रत्ययसे जन्यता भी 
कहनी योग्य है; क्यों कि-निश्चय तथा व्यवहारनयसे यह निश्चय होता है। “आकाशास्तिकाय, 
धमोस्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय इन तीनोंके नियमसे परप्रत्ययजन्य उत्पाद है” इस 
संमतिग्रंथकी गाथामें वृत्तिकारने यह पूर्वोक्त अर्थ आकार प्रछेषण करके वचनान्तरसे 
किया है | उस अथैका ही अनुसरण करके यहां भी लिखा गया है। इसलिये घममास्ति- 
कायआदिका उत्पाद नियमसे परप्रत्यय जन्य ही है। ओर वह भी अपने आधारभूत 
गतिआदिमें परिणत जीव पुद्लआदिके निमित्तसे है। और जो उभयजनित है; वह 
एकजनित भी होता है । और इसके जो निजप्रत्ययता कही है; वह अन्तनेयबादसे कही 
है । ऐसी भावना समझनी चाहिये ॥ २४ ॥ 

अथ नाशस्वरूपमाह । 

अब नाश व्यय )का खरूप कहते हैं। 


सत्रम । नाशोड5पि दिविधो ज्ञेयो रूपान्तरविगोचर:ः । 
अर्थान्तरगतिश्रैव द्वितीय: परिकीरसितः ॥ २५॥ 


सत्रभावाथे;--उत्पादके समान नाश भी दो प्रकारका है; उनमें एक रूपान्तर 
विगोचर और दूसरा अथोन्तरगति नामसे कहा गया है ॥ २५ | 


व्याख्या । नाशो5पि द्विविधो ज्ञातव्य: | एकस्तत्र रूपान्तरविगोचर: रूपान्तरपरिणामः । 
द्वितीयस्तु अथोन्तरगतिरथोन्तरभावगमन चेति। भावार्थस्त्वयम्‌ “परिणामों ह्मथोनन्‍्तर, गमन 
न च सवंधा व्यवस्थानं न च सर्वथा विनाशः, परिणामस्तद्विदामिष्ट: | १। सत्पयायेण 
विनाश:, प्रादुभावोइसता च पयोयत: । द्वव्याणां परिणाम, प्रोक्त: खछु॒ पर्यवनयस्थ । २। 
एतद्बचनं संमतिप्रज्ञापनाबृत्तिविषयी । कथ्थंचित्सद्रपान्तरं श्राप्नोति सबेधा न विनश्यति 
यत्तदव्यार्थिकनयस्थ परिणामत्वं कथितम्‌ । पूते सत्पर्यायेण विनश्यति, उत्तरासत्पयाये- 
णोत्पय्यते यत्तत्पयायाथिकनयस्य परिणामत्व॑ कथितम्‌ । एतद्शिप्रायं विचारयतासेकरू- 
पान्तरपरिणामविनाश:, एकश्वाथोन्तरगमनविनाश:, इत्थं विनाशस्थापि भेदद्वय॑ संप- 
खम्‌ ॥ २५ ॥।” 

व्याख्याथे;--नाश भी दो प्रकारका जानना चाहिये । उनमेंसे प्रथम रूपान्तर 
विगोचर अर्थात्‌ एक रूपसे रूपान्तर ( दूसरे रूपमें ) परिणाम है; ओर द्वितीय अथो- 
न्तरगति अर्थात्‌ एक पदार्थसे दूसरा पदार्थ हो जाता है। मावार्थ यह है । एक पदा- 
थैसे अन्य पदार्थतामें गसन हो जाता है; सो परिणाम है; ओर सर्वथा विद्यमानता अथवा 
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नाश होना 'यह परिणारैका ख्रूप परिणामके जाननेवालोंके इृष्ट नहीं है॥१॥ 
और सत्‌ ( विद्यमान ) पर्यायसे नाश तथा अविद्यमान पर्यायसे उत्पाद जो है; सो पयो- 
यार्थिकनयकी बिवक्षासे द्वव्योंका परिणाम कहा गया है । २। यह वचन संमतिप्रज्ञा- 
पना वृत्तिमेंका हे; उसका अभिप्राय यह है; कि-जो सत्‌ ( विद्यमान ) पर्याय कर्थचित्‌ 
रूपान्तरको प्राप्त होता है; और सर्वथा नष्ट नहीं होता वह द्र॒व्यार्थिकनयका परिणाम 
कहद्दा गया है। और पूर्व सत्‌ पर्योयसे तो नष्ट हो और उत्तर जो अविद्यमान पर्याय है; 
उससे उत्पन्न होता हो वह पर्यायार्थिकनयका परिणाम कहा गया है । इस अभिप्रा- 
यको विचारनेवालोंके मतमें एक तो रूपानतर परिणाम विनाश है; और एक अर्थान्तर 
गमन विनाश है; ऐसे विनाशके भी दो भेद्‌ सिद्ध हुए ॥ २५ ॥ 

पुनराह । 

पुनः दो प्रकारके नाशोंका खरूप दिखाते हैं । 


सूत्रम। तन्नान्धतमसस्तेजो, रूपान्तरस्य संक्रमः । 
अणोरण्वन्तरापातो द्यथोन्तरगमश्थ सः॥ २६ ॥ 


सूत्रभावाथेः--इन दोनोंमेंसे अतिघनीभूत अंधकारका प्रकाशरूपमें जो संक्रमण 
है; वह परिणामरूप नाश है । और अणुसे जो अन्य अणुके साथ संयोग होता है; अर्थाव्‌ 
अणुसे जो व्यणुक स्कन्धरूप प्राप्ति है; वह अथोन्‍्तरगमनरूप नाश है ॥ २६ ॥ 

व्याख्या । तत्र नाशेडन्‍्धतमसोउन्धकारस्थ तेजोरूपान्तरस्थ संक्रम उद्योततावस्थित- 
द्रव्यस्थ रूपान्तरपरिणामरूपनाशो ज्ञेय:। च पुनरणो: परमाणोरण्वन्तरापादोणोरण्वन्तर 
संक्रमो ट्विप्रदेशादिभावमनुभवन्‌ पूर्वपरमाणुत्व॑ विगतमित्यनेनाथीतरगर्म: स्केंघपर्याय उत्प- 
न्नस्तेन कृत्वाथोन्तरगतिरूपनाशस्थ स्थितिभवति । निष्कषेस्ववयम्‌--यत्राकारस्तत्रापि तदा 
कारपरमाणुप्रचययोनिरन्धतमः: समस्ति तत्रैव पुनरुण्योतपरमाणुप्रचयसंचारनिरस्तान्धका- 
रपरमाणुत्वतत्स्थानतत्तत्परमाणुसंक्रमिततेज: परमाणुत्वलक्षण: रूपान्तरसंक्रमों जातः- 
यथा अवयवानां परमाणुनामवयविस्कन्धत्वसंक्रमेणाथान्तरत्वोद्भावनयारथान्तरगतिरक्षणो 
नाशः समुत्पज्ञ इति॥ २६॥ 


व्याख्याथेड--उस नाशमें अंधकाररूप द्वव्यका तेजोरूपमें जो संक्रमण (मिलता ) 
है, अर्थात्‌ अन्धकारसे प्रकाशरूप द्वव्यमें जो परिवत्तेव ( बदलना ) है; उसको रूपांतर 
परिणामरूप नाश जानना चाहिये ओर अणु( परमाणु )का दूसरे परमाणुके साथ जो 
संयोग है; अथांत्‌ द्विप्रदेशादिभावको अनुभव करते हुए पूर्व परमाणुत्वरूपका नाश हो 
जाता है; इस कारणसे अर्थान्तरगमन हुआ अथीत्‌ अणुपयोयसे स्कंधपर्याय उत्पन्न 
हुआ इससे अथोन्‍्तरगतिरूप नाशका स्थिरत्व ( ठहराव ) होता है। भाबार्थ तो यह है; 
कि-जहां आकार ( काछा रंग ) है; वहां भी उस आकारके धारक परमाणवोंके समूहसे 


ब्कः 


द्रव्यानुयोगतकंणा । १६१ 


उत्तन्न हुआ अन्धतम ( गहरा अंधेरा ) है; ओर फ़िर वहां ही ( जहांपर अंधकार था उसी 
जगह ) प्रकाशके परमाणवोंके समूहका संचार हुआ तब अंधकारके परमाणु तथा उन 
परमाणवोंका स्थान दूर हुआ और वह अंधकारके परमाणु उन तेज( प्रकाश )के पर- 
माणवोंमें मिलगये बस यही रुपान्तरसंक्रम ( अंधकारके परमाणवोंका तेजके परमाणु- 
वोमें है कं ) है; इसीको रूपान्तरविगोचरनाश कहते हैं । और अवयवरूप 
परमाणुहजका अवयवी स्कंधरूपमें जो संक्रम है; उससे जो अर्थीन्तरका उद्धाव है; उसीसे 
अरथान्तरगतिरूप -नाशका द्वितीय भेद सिद्ध होता है ॥ २६ ॥ 

पुनराह । 

पुनः उसी विषयकों कहते हैं । 

सत्रम्‌। रूपान्तराणुसंबन्धात्स्कन्धत्वं यद्यणोरपि। 

तत्संयोगविमागाभ्यामपि भेद्प्रबन्धता ॥ २७ ॥ 

सत्र मावाथः--रूपान्तर अणुके संबन्धसे यद्यपि स्कंधघता होती है; तथापि संयोग 
ओर विभागसे ही भेदकी प्रबंधता होती है ॥| २७ ॥ 

व्याख्या । यथ्प्यणो रूपान्तरपरमाणुसंवन्धात्स्कन्धत्वमणुसंबन्धस्कन्धवास्ति | तदिति 
तथापि संयोगविभागाभ्यां ऋत्वा द्रव्योत्पादनाशाभ्यां द्विप्रकाराभ्यामेव भेदप्रबन्धता द्रव्य- 
विनाशद्वविध्यमेव ज्ञेयम्‌ , एतदुपलक्षणं ज्ञेयम्‌ ! यतो द्र॒व्योत्पादविभागेन यथा पर्यायोत्पा- 
दृविभागस्तथा द्वव्यनाशविभागेनेव पर्यायनाशविभागो भवेदिति । ततः समुद्यविभाग- 
स्थाथान्तरगमन चेति द्वयमेव व्यवहियते । तत्र प्रथमसतन्तुपरयन्तपटनाशः, ट्वितीयो 
घटोत्पत्तिपय॑न्तमृत्पिण्डादिनाशश्र ज्ञेय:। उक्त च संमितौ-विगमस्सविएसविही समुद्यजणिभं 
मिसोड दुविपय्यो । समुदयविभागमित्त अत्थंतरभावगमर्ण च। १।” इत्यादिगाथया 
ज्ञेयम ॥ २७ ।॥| 

व्याख्याथे;--यद्पि एक परमाणुके अन्य परमाणुके संबंधसे अणुसंत्रंधस्कन्धता 
है; तथापि संयोग और विभागसे अर्थात्‌ द्रव्यके उत्ताद और नाशरूप जो दो प्रकार हैं; 
इनसे ही भेद्प्रबंधता अथोत्‌ द्वव्यके नाशके दो प्रकार समझने चाहिये | यह उपलक्ष- 
णसे जानना चाहिये क्‍्योंकि-द्वव्यके उत्पादरूप विभागसे जैसे पयोयका उत्पादरूप विभाग 
होता है; वेसे ही द्वव्यके नाशरूप विभाग भेद )से पर्यायक्रा नाशरूप विभाग होगा। 
इसी हेतुसे समुदयविभाग तथा अथान्तरगमन ऐसे दो ही व्यवहारमें लाये जाते हैं। 
उनमें तन्तुपयोयके अन्ततक जो पटका नाश है; वह प्रथम समुदयविभाग है; तथा 
घटकी उत्पत्तितक जो खझत्तिकापिंडभादिका नाश होता है; वह द्वितीय अर्थान्तरगमन 
है ।' भौर संमितिमें कहा भी है। इसी प्रकार नाश भी समुद्यजनित तथा मिश्र ऐसे 


दो प्रकारका है; इससे समुद्यविभाग तथा अर्थान्तरगमन ऐसे दो प्रकारका नाश 
२१ 


१६रे ...._ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


( व्यय ) होता है । इत्यादि गाथासे संयोग विभाग इन दोनोंसे भेदकी कल्पना समझनी 
चाहिये ॥ २७ ॥ 

सत्रम। भव्य स्थूलजुसत्रस्थ प्योयः समयादिकः । 

संग्रहस्य निजद्रव्यजात्या कालज्रयात्मक;॥ २८॥ 

सूत्रमावाथेः--स्थूलऋजुसूत्रनयका भ्रुवभाव समयआदिक (समय प्रमाण ) 
पर्याय है । ओर संग्रहनयका निजद्गव्यजातिसे त्रिकालात्मक श्रुवत्व है ॥ २८ ॥ 

व्याख्या । भोव्यं ध्रुवस्वभावो5पि स्थूलज्जुसूत्रस्य ऋजुसूत्र द्विधा स्थूढसूक्ष्मभेदात्तत्र 
स्थूलजुसूत्रस्य पर्यायो मनुष्यादिकः समयप्रमाणमस्ति । प्रथम: स्थूछ ऋजुसूत्रनयस्तदनु- 
सारेण मनुष्यादिपयायाणां समयमानं ज्ञेयमिति भाव: । पुनद्वितीय: संग्रहनयस्य सम्मतो 
निजद्रव्यजाद्या जीवपुद्रछादिकनिजद्गरव्यजादा कालत्रयात्मकशस्रिकाल्व्यापको ज्ञेय इति। 
किं च आत्मद्रव्येण गुणपयोययोरात्मद्रव्य॑ समानाधिकरणत्वेन अन्वयानुगम एवं श्रौव्य- 
मिति । पुद्वलद्वव्येण गुणपर्याययो: पुद्ठलद्॒ब्यानुगस एवं भोग्यमित्ति | एवं निजनिजजादा 
निधोरो ज्लेय इति ॥ २८ ॥ 

व्याख्याथे;--स्थूल और सूक्ष्म इन भेदोंसे ऋजुसूत्रनय दो प्रकारका है; उनमें स्थूल 
ऋजुसूत्रके मतमें समयप्रमाण जो मनुष्यआदिक पयोय है; सो श्रुवख्वभाव है; भावार्थ यह 
है; कि-प्रथम जो स्थूल ऋजुसूत्रनय है; उसके अनुसार मनुष्यआदि पर्यायका जो समय 
है; उस प्रमाण ( उतना ) भोव्य है; जैसे कोई जीव मनुष्यपर्यायमें पचास वे रहा तो 
स्थूल ऋजुसूजके मतमें मनुष्यपर्यायके पचास वर्ष ही श्रोव्य है। और दूसरा संग्रहनयके 
संमत निजद्र॒व्यजातिसे अर्थात्‌ जीवपुद्लआदि निजद्गव्यकी जातिसे त्रिकालमें व्यापक 
प्रोव्य जानना चाहिये। तथा आत्मद्रव्यसे गुण और पयायमें आत्मद्रव्यसमानाधिकरण- 
ताका जो अन्तयानुगम है; सो ही धोव्य है। पुद्दलद्रव्यसे गुण ओर पयायमें पृद्दलद्ग॒व्यका 
अनुगम है; वही भोव्य है। इस प्रकार अपनी अपनी जातिसे ध्ोव्यका निधोर ( निश्चय ) 
समझना चाहिये अथात्‌ आत्तद्वव्यके गुणपयायोंमें आत्मद्रव्यकी और पुद्दलद्॒व्यके गुण 
पयायोंमें पुद्ठलद्रव्यका भोव्य रहेगा और इनकी अनन्तर जातिमें भी यही व्यवस्था 
समझनी चाहिये जेसे मृत्तिकाके गुणपयायो( घटादिक )में झृत्तिका द्वव्यका प्रोव्य 
रहता है ॥ २८ ॥ 

सूतम्‌। अथोः समथोः समये निरुक्ता इत्थं त्रिघालक्षणवन्त आपछै)॥ 

सम्पग्धिया तान्परिमाव्य भव्या अहेत्क्रमाम्भोजयुगं 
अयन्ताम्‌ ॥ २९॥ 

सूतच्रभावाथेः--हे भव्य जीवो! इस पूर्वोक्त रीतीसे यथाथे तत्त्वको जाननेवाले तीथे- 

करोंने शाख्में शक्तिके धारक धर्म अधर्मगादि षद् द्वव्य तीन प्रकारके लछक्षणोंसहित 





द्रव्यानुयोगतकंणा । १६३ 


निरूपित किये हैं । उनको बुद्धिसे भी भांति विचारके श्रीअहन्‌ देवके चरणकम- 
लोंका आश्रय ग्रहण करो ॥ २९॥ 

व्याख्या । अथो: पद पदार्था: घर्माधर्माकाशपुद्टछकारूजीबा: समथोः शाखतपरिणाम- 
भाज: शक्तियुक्ता: समये सिद्धान्ते निरुक्ता: कथिता आप्रैयेथाथेतत्त्ववेद्भिस्तीथंकरक्धिः | ते 
कीहशा इव्थं पूर्वोक्तवर्णनरूपेण त्रिधालक्षणवन्तो छक्षणत्रयविराजमाना: । भावाथस्वयम्‌-- 
सिद्धान्ते सर्वेडथों: विविधप्रकारेण त्रिछक्षणा: कथ्यन्ते । लक्षणत्रयं तूत्पादब्ययभ्रौव्यात्मकं 
तच्छील तत्सखभाव॑ च भापितमिति | भठ्या भवाय अहा भव्यास्तान्‌ अथोन पडपषि छरक्षण- 
त्रयभावनया सम्यग्बुद्धा परिभाव्य प्यालोच्याहंत्क्रमाम्भोजयुगं जिनचरणपड्डजद्बयं श्रय- 
न्तामाद्रियन्तामिति । तज्ज्ञाने सति तब्चरणमुक्त्युत्पत्तिफर्ल लक्षीकृतम्‌ । भोजेति केषेण 

थकत्तुनाम सद्धेतश्वेति । यथा च ये पुरुषाखिलक्षणभावनया विस्ताररुचिविशेषेण सम्य- 
क्त्वमवगाह्यान्तरज्ञसुखानुभवाभिछाषपरा भवन्तु । पुनस्तथैव सम्यक्त्वपू्वेकमुक्तिप्राप्तिः 
सुल्भेति ध्येयम्‌ ॥ २५ ॥ 

इति श्रीकृतिभोजसागरविनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतकंणायां सप्तनयगर्भितषद्‌- 
द्रव्याणां त्रिलक्षणवर्णनाख्यों नवमोडध्याय: परिकल्पितः ॥ ९॥ 

व्याख्याथ;--धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्ढल ओर जीव यह प्‌ पदार्थ जो कि- 
निरन्तर परिणामके भागी तथा शक्तियुक्त हैं; उनको यथार्थ तत्त्वोंके वेत्ता ( जाननेवाले ) 
तीथकरोंने सिद्धान्तमें पूर्वोक्त उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्यखरूप तीन लक्षणोंसे विराजमान 
वणन किये हैं| भावाथे यह कि-जेनसिद्धांतमें सम्पूण पदार्थ अनेक प्रकारसे त्रिविध 
लक्षणसहित कहे जाते हैं; ओर लक्षणत्रय यह है; जैसे उत्पाद, व्यय ओर घोव्य अथात्‌ 
पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय, भोव्यरूप शील अथवा खमावके धारक हैं; ऐसा कहा गया 
है। इस हेतुसे हे भवके योग्य जीवो? उन पद पदार्थोक्रों लक्षणत्रयकी भावनासे सम्यक्‌ 
प्रकार बुद्धिद्वारा जानकर अथातू पूर्णरीतिसे विचार करके ओ्रीअहेतू मगवानके चरण 
कमलयुगलका सेवन करो अथोतू आदर करो । तात्यय यह कि-षट्‌ पदाथोका ज्ञान 
होनेपर श्री जिनदेवके चरणोंमें भक्तिका उत्पन्न होना यही मुख्य फल है। ओर “छोकमें 
जो “क्रमांभोज” यह पद है; उसमें छेषसे “भोज” इस प्रकार ग्रंथकत्तोके नामका भी 
संकेत है । ओर जो भव्य जीव हैं; बह इस प्रकार पदार्थमें त्रिलक्षणताके विचारसे उत्पन्न 
हुई जो विस्ताररुचि उससे सम्यक्वका अवगाहन करके अंतरंगसुख( मोश्षसुख )के 
अनुमवकी अभिलाषामें तत्पर होवें ओर उनको इसी प्रकारसे पहले सम्यक्त्व होकर 
तत्पश्चात्‌ मुक्तिकी प्राप्ति सुगम होगी ऐसा बिचार करना चाहिये ॥ २३५९ ॥ 

इति श्रीआचार्योपाधिधारक पं० ठाकुरप्रसादविरचितभाषाटीकासमलड्डतायां 
द्रव्यानुयोगतकेणाव्याख्यायां नवमोड्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


१६४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


अध्‌ द्शसाध्याये द्रव्यगुणपयायाणां भेदान वितद्य विवृणोति । 

अब इस दृशम (१०) अध्यायमें द्वव्य गुण तथा पयोयोके भेदोंकों प्रथक्ू प्थक्‌ करके 
विवरण करते हैं | 

सूत्रम। भिन्नाभिन्नत्रिधाद्यथ निरूप्याथ खरूपतः | 

ह द्रब्यादीनि प्रवध्यामि भेदानागमसंमतान ॥ १॥ 

सूत्रभावा थः--कर्थचित्‌ भिन्न, कर्थचित्‌ अभिन्न तथा त्रिविध लक्षणयुक्त द्वृव्य- 
भुण प्योयआदि अर्थका निरूपण करके अनन्तर सिद्धान्तके संमत द्वव्यादिके भेदोंको 
इस दशम (१० ) अध्यायमें कहंगा॥ १ ॥ 

व्याख्या। द्रव्य गुणा: पर्याया भिन्ना: पुनरभिन्ना: पुनखिविधाः पुनश्चिलक्षणवन्तः 
अथो: । भिन्नान्यभिन्नानि च त्रिधा च त्रिलक्षणानि चेति इन्द्र: । आदिशब्दाद भवभावादीनि 


तेषामथ: प्रतिपादन तद्डिन्नाभिन्नत्रिधाय्यथ निरूप्य कथयित्वा। अथेति | पुनः स्वरूपत 
स्वरसात्‌ द्रव्यादीनां भेदानागमसंमतान्सिद्धान्तोक्तान्प्रवक्ष्यामि कथयिष्ये॥ १ ॥ 


ब्याख्याथे;--द्वव्य गुण तथा पयाय मित्र भी हैं; और अभिन्न भी हैं; ओर त्रिविध 
लक्षणयुक्त हैं। मिन्न अभिन्न ओर त्रिधा इनका यहां इूंद्न्‍ग समास है; ओर “त्रिघाआदि” 
यहां आदि शब्दसे मब, भावआदिका ग्रहण है; उनका जो अर्थ अर्थात्‌ प्रतिपादन 
सो भिन्नाभिन्नत्रिधाद्यथ है; उसको अथोत्‌ भिन्न अभिन्न तथा त्रिधालक्षणयुक्त द्वव्य- 
गुण, पयोय, भव ओर भावआदिके अर्थकों वर्णन करके तदनन्तर शास्रमें कहे हुए 
जो खमावसे द्रव्यआदिके भेद हैं; उनको कहंगा ॥ १ ॥ 


संत्रम्‌। सम्यक्त्व हि दयादानक्रियासूल प्रकीतितम्‌ | 
विना तत्संचरन्धर्म जालन्ध इच खिद्यति ॥ २॥ 
. खच्नभावाथ;--इन द्रव्यादिके ज्ञासे जो सम्यक्त्व होता हैँ; वह दया दान 
ओर क्रिया इन सबका मूल कारण कहा गया हैं। इस सम्यग्दर्शनके विना घर्मरूप 
मागेमें प्रवृत्त हुआ पुरुष जन्मांधके सदश दुःखको पाता है ॥ २॥ 


व्याख्या । अधेतेषां विज्ञानान्निश्चितं सम्यक्त्व॑ ग्रकीर्तितम्‌ू । कीदर्श दया जीबरक्षा, 
दानमभयादि परश्चधा, क्रिया कत्तेव्यानि एता मूल यस्य तत्‌ | यदुक्ते-जीवाइ नवपशइत्थे 
जो जाणइ तस्थ होइ सम्मत्तं” पुनरविशिकायां “दाणाइआ ओ एआअंमि चेवसहलाओटहुंति 
किरियाओ | एयाओ विहु जम्हा मोक्त्वफलाओं पराओ अण ॥| १ ॥ इति बचनात्‌। तत्स- 
स्‍्यक्त्य॑ बिना धर्म धरममार्गे संचरन्‌ प्रवर्तन खिद्यति छिद्यति क इब जात्यन्ध इब । यथा: 
जाटन्धो जन्मान्ध: पुमान्मार्गे पथि संचरन्‌ खिद्यति गत्तापातादिदुःखमनुभवति तथेव सम्य- 
कत्वहीनो5पि भवकूपनिपाती स्थात्‌ । ततः सम्यकत्व॑ विना येडगीता्थास्तथा5गीताथेनिश्रिता: 
खखस्वामिनिवेशेन हठमार्गे पतिता: सब्तः सब एते जाह्यन्धप्राया ज्ञातव्या:। भव्य ज्ञात्वा 


द्रव्यानुयोगतकैणा । १६७ 


कुबन्ति तद्पि तेषां निष्फलमेव भवेत्‌ । उक्त च “सुंदर बुद्धी इक वहुय॑ पिण सुंदर होई” 
ततो द्रव्यगुणपयोयभेदपरिज्ञानाच्छुद्ध सम्यक्त्व॑ आदतेव्यम्‌ ॥ २॥ 

व्याख्यार्थ:--इन द्र॒व्यआदिके ज्ञानसे निश्चित सम्यक्त्व कहागया है; वह 
सम्यक्त्व कैसा है; सो कहते हैं; समस्त जीवोंकी रक्षारूप दया, अमयआदि भेदसे पांच 
प्रकारका दान, ओर क्रिया अथात्‌ शाख्रोक्त कत्तेव्य यह जिसके मूल हैं । इस विषयमें 
अन्यत्र कहा भी है; कि-“जो जीवआदि नव ९ पदार्थोकी जानता है; उसीके सम्य- 
ग्दशन होता है। पुनः विंशिकानामक अंथमें ऐसा वचन है; कि-एक सम्यक्त्वके होने- 
पर दानादिक समस्त क्रिया सफल होती हैं; जोर इसीसे यह मोक्षफलता अर्थात्‌ मोक्ष- 
रूप फलको देनेवाली हैं; और सम्यकत्वके विना जो क्रिया हैं; वह मोक्षरूप फलको देने- 
वाली नहीं हैं | इसलिये सम्यक्त्वके बिना धर्मरूप मामेमें प्रवृत्ततुआ मनुष्य ऐसे 
दुःखोंको पाता है; जैसे मार्गेमें चछता हुआ जन्मान्ध । तात्पये यह कि-जैसे जन्मसे ही 
अंधा जीव मार्ममें चलताहुआ खड्डेमें गिरनेआदिरूप दुःखका अनुभवन करता 
है; वैसे ही सम्यक्त्वसे जो हीन है; वह भी संसाररूपी कृपमें गिरनेवाला होता है। इस 
हेतुसे सम्यक्त्वके बिना जो अगीतार्थ हैं; अथवा अगीताथ्थनिश्रित हैं; वह सब॒ अपने 
अपने दुराग्रहके वशसे हठरूप मार्गमें गीरे हुए हैं; इसलिये इन सबोंको जन्मान्धोंके 
सदरृश समझने चाहियें। ओर वह लोग जिस कर्म धर्मको आच्छा समझके करते हैं; वह 
भी उनके निष्फल ही होता है । ऐसा कहा भी है “थुन्दर बुद्धिसे अर्थात्‌ उत्तम परि 
णामोंसे कियाहुआ उत्तम काम भी सम्यक्लके विना सुन्दर नहीं होता” इसलिये 
द्रव्यगुण तथा पयोयोंके जाननेसे जो शुद्ध सम्यक्त्त होता है; उसका आदर करना 
चाहिये अथात्‌ द्रव्यादिके ज्ञानसे सम्यक्त्वको शुद्ध करके उसका ग्रहण करना चाहिये ॥२॥ 

अथ नामत: पण्णां द्रव्याणां कीत्तनमाह । 

अब नामसे खमाननीय पद द्वव्योॉंका कथन करते हैं। 

सत्रम। धमाधर्मो नमःकाली पुठ्लो जीव हत्यमी । 

अथो; षट्‌ समये रूयाता जिनेराच्यन्तवजिता; ॥ ३ ॥ 

सत्र भावाथे;--धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल ओर जीव इस प्रकार इन 
आदि अन्तवर्जित छे द्र॒व्योंकों श्रीजिनेन्द्रोंनें जिनागमर्मे कहा है॥ ३ ॥ 

व्याख्या । धम्श्वाधमंश्व॒ धर्मोधर्मों धरमोस्तिकायाधमास्तिकायों | तथा नभःकाछो 
नभश्र कालश्च नभःकालावाकाशास्तिकायकालो । पुद्नुल: पुद्वलद्रव्यमू, जीवो जीवद्र- 
व्यम्‌ , इत्मी पद्र्‌ | न न्‍्यूना नाधिका: । अथोः पदाथों: समये श्रीजिनप्रणीतागमे ख्याताः 
कथिता: अ्रीजिने: अ्रीवीतरागै: | कीटहशा आयन्तवर्जिता अनायनिधना इंतयथे:। एतेषां 
'षण्णां कार्ल बजयित्वा पर्चास्तिकाया: अस्तय: अ्रदेशास्ते कायन्ते शब्दायन्त इति पशञ्चा- 


१६६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ 


स्तिकाया: । कालस्यास्तिकायात्व॑ कथ नास्ति तत्राह। “अपएसिए काले” कालद्रव्यस्थ 
प्रदेशसंघातो न विद्यते यतः-एकः समयोउन्यस्मात्समयान्न प्रश्छिष्यत एवसन्येषामपि । 
तथा हि. “धमोधमाकाशादाबेकैकसतः परं त्रिकमनन्तम्‌। कार्ं विनास्तिकाया जीवमते 
चाप्यकर्तृणि ॥ १ ॥ इत्यादि साधम्यवैधम्याद्भिद्परिज्ञापनाय प्रशमरत्यादिग्रन्था बिलो- 
कनीया: । पुनरेतेषां भेदा: 'परिणामजीवमुत्ता सपएसाइयारित्तकिरियाय । निश्च॑ कारण- 
कत्ता सब्बगदइयर अपदेशा ॥ १॥ ३ ॥ 

व्याख्याथे;--धमोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुदुगलद्गव्य 
भोर जीवद्ुब्य यह पट पदार्थ न इनसे न्‍्यून ( कम ) ओर न अधिक श्रीवीतरागदेवेंने 
अथवा आचारयोंने श्रीजिनविरचित आगरममें कहे हैं । केसे हैं; यह छ पदार्थ ! कि-आदि 
अन्त शून्य हैं; अथात्‌ न तो कभी इनकी आदि हुई ओर न कभी इनका अन्त होगा। 
इन छहों पदार्थामेंसे कालकों छोड़कर वाकीके पांच अस्तिकाय हैं । अस्ति प्रदेशका 
नाम है; अतः प्रदेशोंसे जो कायन्ते “कहे जांय” वह अस्तिकाय कहलाते हैं। अब 
कालके अस्तिकायता क्यों नहीं है; इस विषयमें कहते हैं; कि-काल अप्रदेशी है; अर्थात्‌ 
कालद्रव्यके प्रदेशोंका संघात नहीं है; क्योंकि-एक समय दूसरे समयसे भेदको प्राप्त 
नहीं होता है। इस प्रकार अन्य घटिकाआदिका भी भेद नहीं हो सकता है। और धर्म, 
अधर्म, तथा आकाश यह तीनों एक एक हैं; ओर इनके आगेके तीन अर्थात्‌ काल 
पुदूगल और जीव ये तीनों द्रव्य अनन्त हैं। तथा कालको छोड़के सब अस्तिकाय हें; 
ओर जीवके सिवाय सब अकत्ता हैं। इत्यादि साथम्थ, वेधम्यआदि भेदोंके जाननेके 
लिये प्रशमरतिआदि ग्रन्थ देखने चाहियें। और इन छहों द्र॒व्योंके समस्त भेद्‌ 
यह हैं. परिणामित्व, जीवच्त्व, मूत्तेत्व, सप्रदेशल, एकत्व, क्षेत्रत्व क्रियावत्त्त नित्यल कारण- 
वत्तत कतेत्व सर्वगतत्व॒असर्वतत्त्व और प्रदेशत्व । इन भेदोंसे साधम्ये वेधम्येका ज्ञान 
करना चाहिये अर्थात्‌ जो धर्म जीवमें ओर पुदगलमें दोनोंमें एकसे हों उनमें तो जीव 
पुद्ठलके साधम्य है; और जो भिन्न २ हों उनमें वेधम्ये है; ऐसे सबमें समझना || ३ ॥ 

अथ धमास्तिकायस्य लक्षणमाह | 

अब धमास्तिकायका लक्षण कहते हैं 

सूत्रम्‌। परिणामी गतेधेर्मो भवेत्पुद्वलजीवयो:। 

अपेक्षाकारणालछ्लोके मीनस्पेव जल सदा ॥ ४ ॥| 

सूत्रभावाथः--लोकमें अपेक्षा कारण होनेसे पुद्कछ तथा जीवके गमनका परि- 
णामी धर्मास्तिकाय है; जेसे मीनके सदा गतिपरिणामी जल है ॥ 9 ॥ 

व्याख्या । गतेगेसनस्थ परिणामी अथाद्रतिपरिणामी पुद्छजीवयोधर्मों ध्मास्तिकायो 
भवेत्‌ । कस्माछ्ोके चतुर्दशरक्षवात्मकाकोशखण्ड अपेक्षाकारणात्‌ परिणामव्यापाररहि- 
तात्‌ , अधिकरणरूपोदासीन्यहेतोश्व तत्र दृष्टान्तमाह | मीनस्येव ज्ं सदेति सदा निर- 





दव्यानुयोगतर्कणा । १६७ 


न्तरं जू यथा मीनस्य मत्स्यस्य गतिपरिणामि अस्ति अपेक्षाकारणात्‌ । गमनागमनादि- 
फक्रियापरिणतस्य॒मत्स्यस्थ ज्ूं अपेक्षाकारणमस्ति तथेव धमेद्रव्यमपि ज्ञयम्‌। निष्कषस्त्वयम्‌-- 
स्थले झषक्रियाव्याकुलतया चेष्टा हेत्विच्छाभावादेव न भवति | न तु जलाभावादिति गत्य- 
पेक्षाकारण मानाभाव इति चेन्न | अन्वयव्यतिरेकाभ्यां छोकसिद्धव्यवह्ारादेव- तद्वेतुत्वसि- 
द्वेरन्यथान्यकारणेनेतराखिलकारणासिद्धिप्रसंगादिति दिक्ू ॥ ४ ॥ 

व्याख्याथे;---जीव तथा पुद्ठलके गति अर्थात्‌ गमनमें परिणामी धमास्तिकाय द्रव्य होता 
है; क्यों कि-वह धर्म द्रव्य लोकमें अर्थात्‌ चतुदेश ( चोदह १४ ) रज्ुप्रमाण जो आकाशखंड 
है; उसमें यह धर्म द्रव्य अपेक्षा कारण है; ओर गमनरूप अथवा गमनकरानेरूप व्यापारसे 
रहित अधिकरणखरूप उदासीन कारण है। इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं | जैसे जल मीन 
( मत्स्य )की गतिमें सदा परिणामी है क्योंकी-वह जल अपेक्षा कारण है; अथात्‌ गमन 
तथा आगमनआदि क्रियामें परिणत मत्स्यके जल अपेक्षा कारण है। उसी प्रकार 
गमनमें परिणत जीव पुद्गलके धर्मद्रव्य भी अपेक्षा है; ऐसा जानना चाहिये। भावार्थ 
तो यह है; कि-वह मीन स्थलमें अपनी गमनक्रियामें व्याकुलित होता है; ओर उस- 
व्याकुलतासे जो गमनकी चेष्टाकी कारणभूत इच्छा है; वह इच्छा ही नहीं होती 
इसीसे वह मीन स्थलमें गमन नहीं करता है । वहां कोई शंका करता है; कि-मीन- 
स्थलमें जो गसन नहीं करता है; सो जलके अभावसे नहीं करता है; ओर तुम जो 
जलको गतिमें अपेक्षा कारण मानते हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है? उसका समाधान 
यह है; कि-यह ठीक नहीं क्योंकि-अन्वय ओर व्यतिरेकसे जो लोकमें प्रसिद्ध व्यवहार 
है; उसीसे उस जलमें गमनकी कारणता सिद्ध होती है; अथोत्‌ जिसके होनेपर काये 
हो ओर न होनेपर न हो यही अन्वयव्यतिरेक है; ओर जिसमें अन्वयव्यतिरेक घट जाय 
वही लोकमें कारण माना जाता है; इस प्रसिद्ध व्यवहारसे जल भी मीनकी गतिमें 
कारण है; क्योंकि-जलके होनेपर मीन गमन करता है; ओर जलके अभावमें नहीं 
इसलिये जल गमनमें कारण है । यदि ऐसा न मानोगे तो अन्तके कारणसे अन्य सब 
कारणोंकी असिद्धिका प्रसंग होगा। यह संक्षेपसे धर्मद्रव्यका लक्षण हुआ ॥ 9 ॥ 

अथाधमास्तिकायस्य लक्षण कथयन्नह्‌ । 

अब अधमास्तिकायका लक्षण कहते हैं । 

सत्रम। स्थितिहेतरधमः स्थात्परिणामी तयोः स्थितेः । 

सर्वेसाधारणो धर्मो गद्यादिद्वेव्ययोद्ेयोः ॥ ५ ॥ 

सूत्रभावाथे;--जीव तथा पुद्गलकी स्थितिका परिणामी ओर स्थितिका हेतु 
अधर्मद्रव्य है; ओर यह गति तथा स्थितिरूप अखिल साधारण धर्म इन घर्म अधर्म- 
रूप दो ही द्रव्योंमें है ॥ ५॥ 
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व्याख्या । तयो: पुद्छजीवयोः स्थितिपरिणामी अपेक्षाकारण स्थितिहेतुश्वाधमास्तिका- 
यद्॒ब्यं भवेत्‌ । गतिस्थितिपरिणतो गद्यादिरुच्यते । इंदशोडखिलसाधारणों धर्मो हयोद्रे्य- 
योरेव नान्येषां धमोधरों विहाय गतिस्थिती कापि न जायेते | तथा च गतिस्थितिपरिण- 
तानां सर्वेषां द्वव्याणां यदेकैकद्रव्यलाघवेन कारण सिद्धथति तत्कारणमेतयोरेव द्वयोद्रेव्य- 
योरिल्यर्थ: । तेनच झपादिगत्यपेक्षाकारणं जलादिद्वव्येषु बत्तेते । तत्र धमोस्तिकायादिद्गव्यल- 
क्षणस्थ नातिव्याप्तिभवतीति निष्टक्भ: ॥ ५॥ 

व्याख्याथेः--जीव तथा पुद्ढलके स्थितिपरिणामी अर्थात्‌ अयेक्षाकारण ओर 
स्थितिका हेतु अधर्मद्रव्य है। गति और स्थितिमें परिणत जो धर्म सो गत्यादि कह- 
लाता है । ऐसा समस्तमें साधारण धर्म दो ही द्वव्योंमें है; अन्य द्वव्योंमें नहीं अर्थात्‌ 
'धर्मद्रव्यको छोड़कर अन्य किसी द्वव्यमें गति नहीं है; ओर अधर्मद्रव्यके सिवाय अन्य 
किसी द्वव्यमें स्थिति नहीं है । ओर इससे यह सिद्ध हुआ कि-गति तथा स्थितिमें परि- 
णत जो सर्व द्रव्य हैं; उनमें एक एक द्वव्यके लाघवसे जो कारणता सिद्ध होती है; वह 
कारणता इन्हीं दोनों द्व॒व्योंमें है । इससे मत्यादिके गमनकी जो अपेक्षा कारणता जल 
आदि द्रब्योंमें है; वहां धममोस्तिकायादिद्वव्यके छक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं हुई क्‍्योंकि-- 
वहां भी धर्मद्रव्यादि ही गतिआदिमें कारण हैं; यह तात्पय है ॥ ५ ॥ 

अथ धमोस्तिकायद्रव्यस्थ विषयिप्रमाणं प्रतिदिशन्नाह । 

अब धर्मास्तिकाय द्वव्यकी सत्ताके विषयमें प्रमाणका उपदेश कहते हुए आगोका 
'छोक कहते हैं । 

की स 6 ५+ 
सूत्रम। सहजोध्वेगमुक्तस्य धमंस्थ नियम विना। 
कदापि गगनेउनन्ते भ्रमण न निवत्तेते ॥ ९॥ 

सूत्र भावाथे;---खभावसे ऊध्येगमन करनेवाले मुक्त जीवके धर्म द्वव्यके नियम 
विना अनन्त आकाशरमें परिभ्रमण जो है; वह कभी भी नहीं निवृत्त होगा । 

व्याख्या । सहजोध्वेगमुक्तस्य निसर्गोध्वगामिसिद्धजीवस्य धर्मोास्तिकायप्रतिबन्ध॑ बिना 
अनन्ते अतटे गगने लोकाछोकव्यापिनि भ्रमण गतिने निवत्तेते न व्याहन्यत इति। कि 
च यदि गलाां धर्मास्तिकायद्रव्यस्थ प्रतिवन्‍्धकत्वं न स्थात्तदा सहजोध्वगामिसिद्धानामेक स्मि- 
न्‍्समये छोकाग्यायिनां तथैवालोकेउनन्त प्रसर्पतामद्यापि गमनस्थोध्वग्रवृत्तिकक्षणस्थ निवृ- 
त्तिरपि न स्थात्‌ । कर्थ ततू अनन्तलोकांशग्रमाणमछोकाकाशमस्ति | छोकाकाशस्य गति- 
हेतुत्वं चास्ति ततोडछोके सिद्धगतिनोस्ति इत्थं च कथयितुं न शक्यते | यतो धर्मास्तिकाय॑ 
विना छोकाकाशस्य व्यवस्थेव न संपद्मते । धमोस्तिकायविशिष्टाकाश एवं हि छोकाकाश- 
स्तस्थ च पअतिहेतुत्वे घटादावपि दण्डविशिष्टाकाशात्वेनेब हेतुतास्यादिति न किज्चिदेतत्‌। 
अस्यच्च अन्यखभावत्वेन कल्पिताकाशखभावान्तकल्पना चायुक्ता। तस्माद्ृतिनिबधनोंधमो- 
स्तिकायो5वश्यमेव प्रमाणयितव्य: । तदुक्त “चछणसहाबो धम्मो पुग्गलजीवाण” इत्यादि 
समयप्रसाणमप्यत्र ध्येयम्‌ | ६ ॥ 


दव्यानुयोगतर्कणा । १६९ 


व्याख्याथे;--खंभावसे ऊध्वगामी सिद्ध जीवका यदि धर्मास्तिकाय द्वव्यके प्रतिबन्ध 
विना अनन्त अथौत्‌ अतट (अपार ) तथा लोक और अलोक दोनोंमें व्याप्त ऐसे 
आकाशमें परिभ्रमण जो है; सो नहीं रुक सक्ता है। और यदि गमनमें धर्मास्तिकाय- 
द्रव्यका प्रतिबन्धकत्व न हो तो एक समयमें लोकके अग्रभागमें जानेवाले और जैसे 
लोकमें गसन किया उसी प्रकार अलोकमें गमन करनेवाले तथा खभावसे ऊर्ध्वगमन- 
कारक ऐसे सिद्धोंके ऊर्ध्वगमनरूप जो गमन है; उसकी निदृत्ति ( रहितता ) अबतक 
भी न हो क्योंकि-अनन्तलोकांशप्रमाण अलोकाकाश है, अथोत्‌ लोकसे अनन्त गुणा 
अलोक है। “लोकाकाश गतिमें हेतु है; इसलिये अलोकमें सिद्धोंका गमन नहीं है” 
ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि-धमोस्तिकायके बिना लोकाकाशकी व्यवस्था ही नहीं 
हो सकती है | क्योंकि-धर्मीस्तिकायविशिष्ट ( सहित ) जो आकाश है; वह ही लोका- 
काश है; ओर उस लोकाकाशको ही यदि गमनका कारण मानें तो घट आदियमें भी 
दण्डविशिष्ट जो आकाश है; वह हेतु हो जावे । इसलिये लोकाकाशको गतिमें कारण . 
मानना यह पक्ष अकिंचित्कर ( अयुक्त ) हैं। ओर भी अन्यखभावयुक्तत्वरूपसे जो 
कल्पित आकाश है; उसके अन्य खभावकी कल्पना करना यह भी अयुक्त है; अर्थात्‌ 
गतिहेतुता धर्मद्रव्यका खभाव है; उस गतिहेतुतासे युक्त जो आकाश उसकी 
लछोकाकाश यह कल्पना की गई है; तब उस कल्पित लोकाकाशरमें धर्मद्रव्यके खभा- 
वकी कल्पना अयोग्य ही है | इसलिये धर्मोस्तिकायकों गतिका हेतु अवश्य प्रमाणमें 
लाना चाहिये अथोत्‌ मानना चाहिये। ओर “धर्मद्रव्य पुदूगल ओर जीवोंको गमन 
करानेरूप खभावका धारक है” इत्यादि कहा हुआ जो सिद्धान्तका प्रमाण है; 
उसका भी यहां विचार करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

अथ धमोस्तिकाये प्रमाणमाह । 


अब अधमोस्तिकायद्वव्यके विषयमें प्रमाण कहते हैं । 
सत्रम। स्थितिहेतुयेदा धर्मो नोच्यते कापिं चेद्॒योः । 
तदा नित्या स्थिति: स्थाने कुत्नापि न गतिभंवेत्‌ ॥ ७॥ 
खूत्रभावाधेः--अब यदि जीव पुदूगलकी कही भी स्थितिका हेतुभूत अधर्म द्वव्य 
नहीं कहोगे तो पुदूगल और जीवकी नित्य स्थिति ही होगी कहीं भी उनकी गति नहीं 
हो सकेगी ॥ ७ ॥ 
व्याख्या । यदा इयोः पुद्रछजीवयो: कापि स्थितिहेतुरवस्थानकारणमधमोस्तिकायो नो- 


च्यते तदा स्थाने सर्वत्र स्थाने नियता नियामका स्थितिरिव स्थातू, न कुत्नापि गतिभेवे- 
दिति । यदि च सर्वजीवपुद्टलसाधारणस्थितिद्वेतुत्वमधमंद्रब्य॑ न कथ्यते किन्तु धममो- 
२२ 


१७० .: रायचन्द्जेनशास्त्रमालायाम्‌ 


स्तिकायाभावप्रयुक्तगद्यभावेनालोके स्थित्भाव एवं निगद्तामछोकाकांशे5पि कस्मिश्रिद्पि 
स्थानके गति विना पुद्रछजीवद्रव्ययोनित्यस्थिति: प्रापयितव्या स्थात्‌ । इत्थमिव द्वितीय॑ 
गतिस्थितिख्वातक्यपर्यायरूपं चास्ति । यथा गुरुत्वलूघुत्वयोरेकस्येकाभावरूपाहिशेषग्राहक- 
प्रमाणात्‌ । तस्मात्तथेति । ततः कार्येभेदेष्पेक्षाकारणद्रव्यभेदो5वश्यं मन्तव्यः । धमोस्तिका- 
याभावप्रयुक्तस्थियभावेन गतिभावकथनाद्धमास्तिकायस्थाप्यपछापो भवेत्‌, निरन्तरगति- 
स्वभावेन वा द्रव्यमकतु वा शकयं तहिं निरन्तरस्थितिस्वभावेनापि क्थं क्रियते । तस्माच्छी- 
जिनवाणीनिष्कषमासादय धमोस्तिकायाधर्मास्तिकायेति द्रव्यद्दयमसंकीणेस्वभावेन भावनी- 


यमिति ॥ ७॥ 
व्याख्यार्थ:--यदि जीव तथा पुद्गलद्गव्यकी कहीं भी स्थितिका कारण अधर्म 


द्रव्य नहीं मानोगे तो सब जगह नियतरूपसे जीव पृदूगलकी स्थिति ही सिद्ध होगी 
कहीं भी गति न होगी तात्पय्ये यह कि-यदि सब जीव तथा पुदूगलके प्रति साधारण 
रूपसे स्थितिका हेतुभूत अधर्मद्रव्यको नहीं कहते हो किन्तु धर्मास्तिकायके अभाव- 
प्रयुक्त जो गतिका अभाव है; उसीसे अलोकमें स्थितिका अभाव है; ऐसा कहते हो तो 
इस प्रकार कहनेवाले तुझारे मतमें अलोकाकाशमें भी किसी भी स्थानमें गतिके 
बिना पुदूगल और जीवद्रव्यकी नित्य स्थिति प्राप्त करनी होगी यदि अलोकमें धर्म 
द्रव्य के न होनेसे गति नहीं होती ऐसा कहो तब तो अन्वय व्यतिरेकसे जैसे धर्म- 
द्रव्यको गतिमे कारणता है; ऐसे ही स्थितिर्म अधर्मद्रव्यको कारण मानना पडेगा इस 
प्रकार गतिकी स्थिति एक खतत्र पर्याय है; ओर उसका कारण अधर्मद्रव्य है; न कि- 
गतिका अभाव स्थिति ओर धर्मका अभाव अथर्म है; जेसे विशेषसत्ताग्राहक प्रमाण 
होनेसे गुरुत्व रुघुत्वमें एकका एक अभावरूप है; ऐसे ही धर्म अधर्म भी भावरुप हैं; 
क्योंकि-एक( धर्म )का काये गति; ओर दूसरे( अधर्म )का कार्य स्थिति है; तब 
कार्यके भेदसे अपेक्षाकारण द्वव्यका भी भेद अवश्य मंतव्य है; और धमोस्तिकायके 
अभावप्रयुक्तस्थितिके अभावसे गतिभावका कथन होनेसे धर्मास्तिकाय द्वव्यका भी 
अपलाप ( अभाव ) हो जायगा यदि यह कहो कि-निरन्तर गतिस्वभावसे द्वव्य 
( द्च्मणुकादिद्वव्य ) केसे कर सक्ते हैं; तो निरन्तर स्थितिशीलतासे भी द्वव्यकी सिद्धि 
केसे कर सक्ते हैं; क्योंकि-जीव पुद्टलोंमें गति क्रिया बिना कुछ भी नहीं होसक्ता इस 
कारणसे श्रीजिनदेवकी बाणीसे तत््वको ग्रहण करके धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय 
यह दोनों द्रव्य असंकीणे( मिन्नभिन्न )खभाव हैं; ऐसी भावना अवश्य करनी चाहिये।॥ ७॥ 

अथाकाशद्रव्यस्य लक्षणमाविष्करोति । 

अब आकाइद्रव्यके लक्षणको प्रकट करते हैं । 

सत्रम। यो दत्ते स्ेद्रव्याणां साधारणावगाहनम्‌ | 

लोकालोकप्रकारेण द्रव्याकाशः स उच्यते ॥ ८ ॥ 


द्व्यानुयोगतकंणा । , १७१ 


सूत्रभावाथे।--जो साधारणरूपसे सब द्व॒व्योंकी अवगाहन अथोत्‌ रहनेको 
देता है; वह भाकाशंद्रव्य है; ओर छोक तथा अलोक इन दो प्रकारोंसे कहा जाता है॥८॥ 

व्याख्या । य आकाशास्तिकायः सर्द्रव्याणां साधारणावगाहनं सामान्यावकाशं दत्ते 
स॒ द्रव्याकाशो छोकाछोकगप्रकारेणोच्यत इति | यतः सर्वेद्रव्याणां यः सवेदा साधारणा- 
बकाशदाता सोउनुगत एक आकाशास्तिकाय: कथित: सवोधार इति। यथा पक्षिणां 
गगनमिवेति व्यवहारनयदेशभेदेन भवेत्‌ । तद्देशीयानुगत आकाश एवं पर्यवसन्नः स्थात्‌ । 
तथा च तत्तद्देशोध्वेभागावच्छिन्नमूत्तोभावादिना तव्यवहारोपपत्तिरिति वर्धमानाथुक्त नान- 
वद्यम्‌ । तस्थाभावादिनिष्ठत्वेनानुभूयमानद्रव्याधारांशापलापप्रसंगात्‌, ताबहूतिसंधानेडपि 
लोकव्यवहारेणाकाशदेशप्रतिसंघयोक्तव्यवहारात्र । आकाशस्तु लोकाकाशादिभेदेन द्विधोक्त: । 
यत: सूत्रम्‌ “दुविहे आगासे पणत्ते लोयागासेय अछोयागासेय” एतद्वेद्द्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

व्याख्याथें।--जो सब द्व॒व्योंकी साधारण( सामान्य )रूपसे अवकाश देता है; वह 
आकाशास्तिकाय लोक और अलोक इन भेदोंसे आकाशद्गव्य कहलाता है। क्योंकि-- 
जो सब द्व॒व्योंकी सदा अवकाश देनेवाला है; वह अवकाशदातृतारूप एक ही आका- 
शास्तिकाय सवोधार कहा गया है | जैसे कि-पक्षियोंका आधार गगन ( आकाश ) है; 
यद्यपि यह व्यवहार नयदेशभेदसे होता है; परन्तु उन २ देशोंमें अनुगत जो एक 
आकाश है; उसीकी इस व्यवहारसे सिद्धि होती है। और उन उन प्रदेशोंमें ऊद्भेदेशा- 
वच्छेदसे मूत्तिमत्ताके अमावआदिसे अवकाशदातृत्वरूपसे आकाशके व्यवहारकी उप- 
पत्ति होती है; ऐसा जो वर्धमानआदिका कथन है; सो अयुक्त वा दुष्ट नहीं है | क्योंकि- 
आकाश अभाव( शून्य )रूपताकी प्रतीति है; तथा सर्वदा अनुभूयमान जो संपूर्ण द्वव्योंकी- 
आधारताका अंश है; उसके अपलाप ( नाश ) होनेका प्रसंग है; ओर जहांतक गतिका 
संघान है; वहांतक मी लोकव्यवहारसे आकाशदेशप्रतिसंधयोक्त व्यवहार है। और 
वह आकाश छोकाकाश, ओर अलोकाकाश इन भेदोंसे दो प्रकारकका कहा गया है . 
क्योंकि-“आकाश दो प्रकारके कहे गये हैं; एक छोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश” 
ऐसा सूत्र है ॥ ८ ॥ 

अथैनमेवाय मीमांसयजन्नाह । 

अब इसी अथेका विचार करते हुये कहते हैं । 

सत्रम्‌। धमादिसंयुतो लोको 5लोकस्तेषां वियोगतः 

निरवधिः खयय तस्यावधित्वं तु निरथेकम्‌ ॥ ९॥ 

सूतच्नमावाथेः--धम्मादि द्वव्योंसहित जो आकाश है; वह लोकाकाश है; और जो 
घर्मआदि द्व॒व्योंसे शुन्य है; वह अलोकाकाश है। ओर वह खय॑ अवधिरहित है; उसकी 
अवधिका मानना निरथेक ही है ॥ ९ ॥ 


श्छ२ रायचन्द्रजैनशासत्रमालायाम्‌ 


व्याख्या । धमोस्तिकायाद्सियुक्त आकाशो लोकस्तदितरस्त्वलोकः | स 'व पुनानिरव- 
घिरपारोडलोकस्तस्थालोकस्थ खयमात्मना अवधित्वमन्तर्गड इति। कश्रिदाहात्र यथा छो- 
कस्य पाश्चेंड्ोकस्यापि पारोउस्ति तथैवाभ्रेउपि द्वितीयतटे पारो भविष्यतीति ब्रुवाणमुत्तरयति । 
छोकस्तु भावरूपो5स्ति तस्यावधित्व॑ घटते परन्त्वग्रेड्डोकस्य केवलमभावात्मकस्यावधित्ते 
कर्थ कल्पते शशझज्ञवत्‌ | यथा असदविद्यमानं शशझ्णज्ञं न कुत्रापि निरीक्ष्यमाणं विद्यमानव- 
दाभाति, तथैवेतस्थाप्यडोकस्य अविद्यमानस्थावधित्व॑ न घटामाटीकते । अथ च भावरूपा- 
त्मकत्वमन्लीकियते तदा तु पडतिरिक्तमन्यद्रव्य नास्तीति व्यवह्यारादाकाशदेशरूपस्य तु तद- 
न्तत्व॑ कथयतां बुद्याघातों जायते । तस्मादछोकाकाशस्त्वनन्तमेव मन्‍्तठ्य इति । आकाशो 
यथा सान्‍्त: शंसितों घमोधमोनुभावात्‌ तस्थ भावस्तदभावात्तदभाव:। अलोकाकाशो5पि 
सान्‍्तो धर्माधमोतुभावी भवन्नतिरिक्तद्रव्यत्वमापत्स्यते । तस्माद्यथोक्तमेव न्‍्याय्यम्‌ । यावता 
आकाशेन धमाधर्मी व्याप्य स्थितों तावता तत्परिणामशालिना आकाशेनापि भवितव्यम्‌। 
तयोरभावात्तस्थाप्यभावः सुपरिशीलनीय इति ॥ ९ ॥ 


व्याख्याथे;--धर्मास्तिकायआदि द्रव्योंसे संयुक्त जो आकाश है; वह लोकाकाश है; 
और उन द्रव्योंसे जो असंयुक्त है; वह अलोकाकाश है; ओर वह अलोक निरवधि अथीत्‌ 
अपार ( अन्तरहित ) है; क्योंकि-उस अलोकके अपने खरूपसे अवधित्व कहना यह 
निरथैक है; अथोत्‌ अलोकाकाश अवधिसहित है; यह कहना व्यर्थ है । अब यहां कोई 
शंका करता है; कि-“जेसे लोकाकाशके पासमें अलोकाकाशका पार होता है; ऐसे ही 
आगे भी अर्थात्‌ दूसरे तटमें भी उसका पार अवश्य होगा” १ इस प्रकारकी शंका 
करनेवालेको उत्तर देते हुये कहते हैं; कि-लोकाकाश तो घमोदिद्व॒व्योंका अधिकरण 
होनेसे भावरूप है; इसवास्ते उसका तो अन्त घटित होता है; परन्तु उसके 
आगे धमोदि द्वव्योंसे शून्य केवल अभावसखरूप जो सुस्सेके सीगके समान अछोकाकाश 
है; उसके अवधिसहितता केसे कल्पित हो सकती है। जैसे अविद्यमान जो सुस्सेका 
सींग है; उसको देखो तो वह कहीं भी विद्यमान पदार्थके समान देखनेमें नहीं 
आता है; ऐसे ही अविद्यमान जो अलोक है; इसके भी मर्यादाका कथन करना है; सो 
संगत नहीं है। ओर यदि इस अलोकाकाशको भावस्रूप अज्ञीकार करो तो छ 
द्रव्यसे अतिरिक्त ( सिवाय ) कोई अन्य द्रव्य नहीं है; इस व्यवहारसे आकाशदेशस्वरूप 
जो अलोकाकाश है; उसके सान्‍्तता कहनेवालोंकी बुद्धिका घात होता है। इसलिये 
अलोकाकाशको तो अनन्त ( अपार ) ही मानना चाहिये । आकाश अथौत्‌ लोकाका- 
शको जो सान्‍त कहा है; सो धर्म ओर अधर्मद्रव्यकी सामथ्येसे कहा गया हैं; ओर 
इसीसे वह भावरूप है; ओर धर्मादिके अभावसे अलोकाकाश अभावरूप है। यदि 
अलोकाकाशको भी सान्‍्त मानोगे तो वह अलोकाकाश धर्म अधर्मका अनुभावी 
( सामथ्येयुक्त ) होताहुआ छ द्व॒व्योंसे भिन्न द्वव्यताकों प्राप्त दो जायगा। इसलिये 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १७३ 


अलोकाकाशके विषयमें पूवंकथित जो अवधिरहितता ( अनन्तपना ) है; सो ही युक्ति- 
युक्त है। तात्पये यह है; कि-जितने आकाशदेशमें धर्म अधर्म व्याप्त होकर स्थित हैं; 
उतने ही परिमाणसहित आकाशको भी होना चाहिये और जहां धर्म अधर्म इन 
दोनोंका अभाव है; वहां आकाशका भी अभाव ही समझना चाहिये अथोत्‌ अलोका- 
काश अनन्त है; न कि सान्‍त ॥ ९ ॥ 

अथ कालभेदानाह । 

अब कालके भेदोंको कहते है। 

सूत्रम। वत्तेनालक्षणः कालः पर्यवद्रव्यभिष्यते । 

द्रव्यभेदात्तदानन्त्य सूते रू्यातं सविस्तरम्‌ ॥ १० ॥ 

सूत्नभावाथे/--वर्तनालक्षण जो काल है; वह परयवद्वव्य माना गया है; और द्रव्यके 
भेदसे उस कालका अनन्तपना उत्तराध्ययनसूत्रमें विस्तारसे कहा गया है ॥ १० ॥ 

व्याख्या । कालस्तु परमार्थतो द्रव्य नास्तीति शझ्लुमानं निराकुरुते । वत्तेनेति-सर्वेषां 
द्रव्याणां वत्तेनालक्षणो नवीनजीणंकरणलक्षण: कार: पर्योयद्र॒व्यं इष्यते । तत्काछूपयाये- 
ध्वनादिकालीनद्रव्योपचारमनुसत्य कालद्रव्यमुच्यते । अत एव पर्योयेण द्रव्यभेदात्तस्य 
कालद्रव्यस्थानन्यम । अनन्तकालद्रव्यभावनं सूत्रे उत्तराध्ययने सविस्तरं ख्यातम्‌, तथा 
च तत्सूत्रम --“घम्मो अधम्मो आगासं दव्बमिक्तिक्रमाहियं । अणंताणि य दब्बाणि काछो 
पुग्गछ जंतवो” | १ । एतदुपजीव्यान्यत्राप्युक्तम्‌ । (धमोधर्माकाशादेकेकमत: परं त्रिकम- 
न्तन्तमिति ततो जीवद्रव्यमप्यनन्तं तस्थ च वत्तेमानपयोयस्थार्थ कालद्रव्यमथा ननन्‍्तमि- 
त्युक्तमागमे । विस्तरस्तु ततोडबधारणीय: ॥ १० ॥ 

व्याख्याथेः--परमार्थमें कालद्वव्य नहीं है ? ऐसी शंका करनेवालेको “वत्तेना” इत्यादि 
सूत्से निराकृत करते हैं। सब द्व॒व्योंका वत्तनालक्षण काल है; अर्थात्‌ द्व॒व्योंको नवीन 
( नये ) और जी ( पुराने ) करनेवाला जो है; वही काल है; और यह पयोयद्र॒व्य माना 
गया है। उन कालके प्यायोंमें अनादि कालसे द्वव्यके औपचरिक व्यवहारका अनुसरण 
करके “कालद्र॒व्य” यह कहा जाता है। इसीलिये पयोयके द्वारा द्वव्यका भेद होनेसे 
उस कालद्गव्यकी भी अनन्तता है। कालद्र॒व्य अनन्त है; इसकी सिद्धि उत्तराध्ययन- 
सूत्रमें विस्तारसहित कही गई है । और उस उत्तराध्ययनका सूत्र यह है; “धर्म, अधर्म, 
तथा आकाश यह एक एक कहेगये हैं; ओर काल पुद्ठल तथा जीव यह अन्तके तीनों 
द्रव्य अनन्त हैं ॥ १ ॥” इसी सूत्रके आधारसे अन्यत्न भी कहा है; कि-धर्म, अधर्म, 
तथा आकाश यह तीनों एक एक हैं; ओर इनसे आगेके तीनों द्वव्य अर्थात्‌ काल, पुद्दल 
ओर जीव यह अनन्त हैं | इस हेतुसे जीवद्गव्य भी अनन्त है; ओर उस अनन्त जीव 
द्रव्यके वर्तमान जो अनन्त पयोय हैं; उनकेलिये कालद्गव्य भी अनन्त है; ऐसा आगमसमें 


१७४ रायचन्द्रजैनशाखमालांयाम्‌ 


कहा है। और इस कालद्वव्यका विस्तारसे वर्णन भी उन्हीं आगमोंसे अवधारण करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
अथ कण्ठतो5पि सूत्र जीवाजीवाभ्यामतीतकालः कथितो5तस्तमेव तयथैव सूत्रयन्नाह । 


अब कंठसे भी सूत्रमें जीव और अजीवसे अतीत काल कहागया है; इसलिये उस 
कालको उसी प्रकार सूत्रित करते हुये कहते हैं। 


खसत्रम। जीवाजीवमयः काल; समये न एथक्ुतः । 
इत्येके संगिरन्तेषत्र धारयन्तः झुभां मतिम्‌ ॥ ११॥ 


खत्नभावाथेः--कितने ही शुभ बुद्धिको धारण करते हुये आचाये इस विषयमें 
यह कहते हैं; कि-सिद्धान्तमें कालकों जीव, अजीवरूप ही माना गया है; जुदा नहीं 
किया गया ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । “समये सिद्धान्ते जीवाजीवमयों जीवाजीवरूप: कार; कथित: प्रथगू्‌ भिन्न- 
स्ताभ्यां न कृतस्ततो भिन्नः कथथ कथ्यते” इति पूर्वोक्तरेक आचायो: संगिरन्ते भापन्ते 
अन्न । कि कुवेन्तः शुभां विशुद्धां मतिं बुद्धि घारयन्त: झुद्धबुद्धिमतां सुधाराणां यथोक्तश्री- 
जिनप्रणीवतत्त्ववेत्तृणां प्राणिनां सम्यक्ल्वाबाप्ति: सुठढभा भवतीति ध्येयमू। तथा च गौत- 
मेन भद्रकपरिणामशालिना भगवान्‌ प्रृष्ट: । तदाहेति भगवन्‌ किमय॑ कालछो जीवस्तथा 
जीवश्ेति प्रश्ने भगवान्नाह | गौतम जीवो5पि कालः, अजीवो5पि कालः तदुभयं कार एव 
जीवाजीवयो: कालेनोपजीव्योपजीवकभावसंबन्ध: संतिष्ठत इति ॥ ११॥ 


व्याख्याथेः--समय अर्थात्‌ जिनसिद्धान्तमें जीव तथा अजीवमय अथात्‌ जीव 
ओर अजीवरूप काल कहागया है; तात्पय्ये यह कि-काछको जीव ओर अजीव इन 
दोनोंसे भिन्न नहीं किया इस कारण इस कालद्॒व्यको तुम जीव अजीवसे भिन्न केसे 
करते हो अथोव्‌ जीव अजीवसे जुदा कालद्र॒व्य क्यों मानते हो । इस प्रकार यह पूर्वोक्त 
सिद्धान्त विशुद्ध वृद्धिके धारक एक आचाये कहते हैं | इस कथनसे शुद्ध बुद्धिके धारक 
उत्तम धारणावाले ओर श्रीनिनेन्द्र देवने जैसे कहे वेसे ही तत्त्वोंके ज्ञाता भव्यजीबोंके 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति सुहभ होती है; यह विचार करना चाहिये । सो ही दिखाते हैं; कि-भद्र 
परिणामोंके धारक गौतमखामीने एक समय श्रीमहावीरसामीसे पूछा कि-हेमगवन! 
यह काल जीव है; वा अजीव है! इस प्रकार प्रश्न करनेपर श्रीमगवान्‌ बोले कि-हे 
गोतम! जीव भी काल है; ओर अजीव भी काल है; इसलिये जीव तथा अजीब दोनों 
काल ही हैं; क्योंकि-जीव तथा अजीवका कालके साथ उपजीव्यडप्जीवकृभाव सम्बन्ध 
पूर्णरूपसे खित है| ऐसा भगवान्‌का वचन है; इसलिये यह काल जीव अजीवरूप ही 
है, इनसे भिन्न नहीं ॥ ११॥ 


द्रव्यानुयोंगतर्कणा । १७५ 


पुनस्तदेवाह । 

पुनः उसी कालद्र॒व्यके विषयमें कहते हैं । 

सत्रम। आहरन्ये भचकऋस्य विश्वेचारेण या स्थितिः। 

कालो5पेक्षाकारणं च द्रव्यमित्यपि पश्चमे ॥ १२॥ 

खूत्रभावाधे;--ओऔर अन्य आचार्य कहते हैं; कि-संसारमें ज्योतिश्चकके संचारसे 
जो स्थिति है; वह काल है; ओर कितने ही कालको अपेक्षाकारण कहते हैं; तथा कितने 
ही कालको द्रव्य कहते हैं ॥ १२ ॥ 

व्याख्या। अन्ये आचाया एवं कथितवन्तो भचक्रस्य ज्योतिश्वक्रस्य चारेण या विश्वे 
स्थितिर्वस्थाविशेष: स काल इत्यभिधीयते । तथा च वतुंछाकारं ज्योतिश्रक्र॑ तस्य चारेण 
परत्वापरत्वनवपुराणादिभावस्थितिहेतु: तस्थापेक्षाकारणं मनुष्यलोके ह्मथस्य सूर्यक्रियोपना- 
यकद्रव्यचारक्षेत्रप्रमाणमेवोपकल्पनं घटते । तत एताहशश कालद्र॒व्य॑ कथ्यते | तत एव 
भसगव्लद्रे “कईणं भंते दव्बा पन्नत्ता | गोयमाइब्ब॑ पण्णत्ता । त॑ जहा धमन्छिकाए जाव 
अद्धासमये ।” एतद्बचनमस्ति तस्य निरुपचरितव्याख्यान घटते | तथा च वत्तेनापयोयस्थ 
साधारणापेक्षा न कथ्यते तदा तु गतिस्थि्यवगाहनापेक्षासाघारणकारणलेन धरमोधमास्ति- 
कायो सिद्धो जातो तत्राप्यनाश्रास आयाति | अथ च “अथपयुक्तया ग्राह्ममस्ति तस्मात्केवल- 
माज्येव ग्राह्मास्ति परन्तु कथथ संतोषध्चती भवेताम्‌ ॥ १२ ॥ 

व्याख्याथे;--अन्य आचार्योने इस प्रकार निरूपण किया है; कि-ज्योतिश्वक्रके संचा- 
रसे जो संसारमें स्थिति अर्थात्‌ अवस्थाविशेष है; वही काल इस प्रकार कहा जाता हैं। 
सो ही स्पष्ट करके दिखाते हैं; कि-गोलाकार जो ज्योतिश्वक्र है; उसके संचारसे परत्व 
अपरत्व तथा नवीन पुराणआदिरूप जो पदार्थोकी स्थिति है; उसका हेतु अथात्‌ अपेक्षा 
कारण काल है । क्योंकि-मनुष्यलोकमें सूर्यकी जो गतिरूपा क्रिया है; वही पदार्थोंकी 
उपनायिका है; अर्थात्‌ उन २ पयोयोंमें पदाथोंको प्राप्त करनेवाछी सूर्यकी क्रिया है; ओर 
यह कल्पना जहांतक द्रव्योंका संचार क्षेत्र हे; अथात्‌ जहांतक द्व॒व्योंका संचरण होता है; 
वहांतक कालकद्वव्यकी कल्पना घटित होती है | अत एवं श्रीमगवतांगसूत्रमें भी यह 
वचन है। “करेणं अंते दब्बापन्नत्ता गोयमादहदब्ब॑ पणत्ता त॑ जहा धमत्यिकाए जाव 
अद्भासमये” अर्थात्‌ हे भगवन्‌! द्रव्यकै हैं, तब खामीने कहा कि-हे गौतम! & द्रव्य हैं; 
वह जैसे धमौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, जीव पुदह्ल ओर काल । उसका यह 
निरुपचरित व्याख्यान संगत होता है । और यदि वत्तेनापयोयके साधारण अपेक्षा न 
कहें तो गति ओर स्थितिके अवगाहनमें अपेक्षारूुप साधारण कारणतासे धर्मास्तिकाय 
तथा अघमोस्तिकाय सिद्ध होजांय परन्तु वहां भी अविश्वास होता है; और यह बात 
अथैयुक्तिसे आश्य है। उससे केवल आज्ञासे ही ग्रहण करने योग्य है; परन्तु संतोष ओर 
घैये कैसे होवें ॥ १२ ॥ 


१७६ रायचन्द्रजैनशाख्रमालायाम्‌ 


सुत्रम। एतन्मतद्यं धमेसंग्रहिण्यां च भाष्यके । 
अनपेक्षितद्रव्याथिकमते तस्य योजना ॥ १३ ॥ 

खसूत्रभावाथेः--कालके विषयमें यह दोनों मत धर्मसंग्रहणीमें तथा भाष्यमें प्रतिपा- 
दित हैं; और अनपेक्षित द्वव्यार्थिकनयके मतमें इसकी योजना होती है ॥ १३ ॥ 

व्याख्या | एतन्मतद्वयं घमेसंग्रहिण्यां श्रीहरिभद्रसूरिणा व्याख्यातम्‌॥। तथा च तद्गाथा 
“जं वत्तणाई रूवो काछो दब्बस्स चेब पञ्ञाओ । सो चेव तवो धम्मो कालुस्सवजस्स जोण 
छोएत्ति । १।” एबमेतन्मतद्वयमर्ूल श्रीहरिभद्रसूरिसंमतधमंसंग्रहिणीसूत्रोक्त ज्ञेयम्‌ | तथा 
च एतन्मतद्वयं भाष्यके श्रीतत्त्वार्थभाष्येषपि वाचकेस्तथैव प्रणीतमस्ति | तथा च तद्ठन्थः- 
“काढ्श्रेत्येके? इति वचनाहितीयमतं श्रीतत्त्वाथव्याख्याने समर्थितम्‌ । पुनस्तस्य कालस्या- 
नपेक्षितद्रव्याधिकनयमते योजना युक्तिश्व भवति । तथा हि स्थूछलछोकव्यवहारसिद्धोअ्य 
कालो5पेक्षारहितश्र ज्ञेयः । अन्यथा वत्तेनापेक्षाकारणत्वेन यत्कालद्रव्य॑ साधितं तत्पूबाप- 
रादिव्यवहारविलक्षणपरत्वापरत्वादिनियामकत्वेन दिग्द्रृव्यमपि सिद्ध स्यादिति | अथ च 
४“आकाशमवगाहाय तदनन्या दि्गिनयथा । तावष्येवमनुच्छेदात्ताभ्यां चान्यदुदाहतम। १ ।” 
इति सिद्धसेनद्वाकरक्नतनिश्चयद्वार्जिशिकाथे विमृश्याकाशादेव दिक्काये प्रसिक्र्यतीति । 
इत्थमद्भीकुर्वतां कालद्रव्यं कायेमपि कथंचित्तत एबोपपत्ति: स्थात्‌ । तस्मात्काछश्रेत्येके इति 
सूत्रमनपेक्षितद्रव्यार्थिकनयेनेवेति सूक्ष्मदृष्ठया विभावनीयम्‌ ॥ १३ ॥ 

व्याख्याथे;--यह दोनों मत श्रीहरिमद्रसूरीके मान्य जो घर्मसंग्रहणी सूत्र है; उसमें 
कहे हुवे जानने | उस पधर्मसंग्रहणीसूत्रकी गाथा यह है; “जं' वत्तणाई रूबो कालो 
दब्बस्स चेव पज्ञाओ । सो चेव तवो धम्मो कालस्सव जस्स जोण लोएत्ति | १। ओर 
यह ही दोनों मत श्रीतत्त्वाथोधिगमभाष्यमें श्रीसिद्धसेनजीनें भी इसी प्रकार कहे हैं । 
और तच्त्वार्थसृत्र यह है “कालश्रेत्येके” ( काल भी द्वव्य है; ऐसा एक आचाये कहते 
हैं ) इस सूत्रमें एके इस पदमें दूसरा मत इस सूत्रके व्याख्यानमें समथित कियागया 
है। और उस कालकी योजना अनपेक्षित द्वव्याथिकनयके मतमें होती है। सो ही 
दिखाते हैं; कि-यह काल स्थूल (मोटा ) जो लोकव्यवहार है; उससे सिद्ध है; और 
अपेक्षारहित है | यदि ऐसा न हो तो जैसे वत्तेनाका अपेक्षारूप कारण होनेसे काल 
द्रव्यको सिद्ध किया उसी प्रकार कार जिस पूर्वापरको साधता हैं; उससे विलक्षण 
(भिन्न ) परत्व अपरत्वआदि व्यवहारका नियामक होनेसे दिशानामक द्रव्य भी 
सिद्ध हो जाय । ओर “आकाश अवगाहन होनेके लिये है; और दिशा उस भाकाशसे 
भिन्न नहीं है; यदि ऐसा न हो ओर काल तथा आकाशसे भिन्न दिशारूप द्वव्यका उदा- 
हरण दें तो काल ओर आकाश इन दोनोंके अनुच्छेदसे अर्थात्‌ काल भी रहेगा आकाश 
भी रहेगा और यह दिशा एक ओर हो जायगी ऐसे प्रथकू द्वव्य सिद्ध होगा । इस 


(१) इस गाथाका भावार्थ समझमें नहीं आया । 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १७७ 


प्रकार सिद्धसेनजीकृत निश्चयद्वारत्रिशिकाके अर्थवो विचारके आकाशसे ही दिशाका 
काम सिद्ध होता है; ऐसा जानना । ओर इस प्रकारके सिद्धान्तकों खीकार करनेवालोंके 
कालद्॒व्य कथंचित्‌ काये ही है; अर्थात्‌ मानना ही चाहिये ऐसा विचार होगा और इसीसे 
परत्व अपरत्वकी सिद्धि होगी। इसलिये “कालश्रेत्येके? यह सूत्र अनपेक्षित द्व॒व्याथिक 
नयसे ही कहांगया है; इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टिसे विचारलेना चाहिये ॥ १३ ॥ 

अथ कालद्रव्याधिकारं द्गम्बरप्रक्रिययोपन्यसन्नाह । 

अब कालद्वव्यका अधिकार दिगेबरमतकी प्रक्रियासे उपन्यसित करते हुये कहते हैं । 


खत्रमू। मन्दगत्याप्यणुयोवत्पदेशे नमसः स्थितौ । 
याति तत्समयस्थेव स्थान कालाणुरुच्यते ॥ १४॥ 

सन्नभावाथे;--आकाशके प्रदेशके स्थानमें मंद्गतिसे परमाणु जितने समयमें 
गमन करता है; उस समय अर्थात्‌ उस समयप्रमाण जो काल है; उसके स्थानमें कालाणु 
यह व्यवहार होता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या । सन्‍्दगत्या मन्दगमनेनाणुः परमाणुनंभस आकाशस्थ प्रदेशे स्थितों खाने 
यावदिति यावता काछेन गरुछति तत्समयस्य तत्कारूपरिमितस्य कालस्थ स्थान कालाणुरिति 
व्यवहारे जायत इति | एकस्य नभस:ः स्थाने मन्दगतिरणुयोवता कालेन सब्वरति तत्पयो- 
येण समय उच्यते तदनुरूपश्च यः स कारः पर्यायसमयस्य भाजनं काछाणुरिति। स 
चेकस्मिन्नाकाशप्रदेश एकेक एवं कुबतां समस्तछोकाकाशग्रदेशप्रमाणा: कालाणबवो जायन्त 
इति । इत्थं कश्चिदपरो बदन जैनाभासो द्गिम्बर एवास्ति । उक्त च द्रव्यसब्रहे “रयणाणं 
रासी इव ते काछाणु असंखदब्बाणि? इति ॥ १४ ॥ 

व्याख्याथेः--आकाशके प्रदेश स्थानमें जितने कालमें मन्द्गतिसे परमाणु जाता है; 
उतने समयपरिमाण जो काल है; उस कालके स्थानमें “कालाणु” यह व्यवहार होता 
है । और एक आकाशके स्थानमें मन्दगमनका धारक परमाणु जितने काहमें जाता है; 
उसी कालको पर्यायरूपसे समय कहते हैं । ओर समयरूप जो काल है; वह पर्यायरूप 
समयका भाजन कालाणु है। और वह कालाणु एक आकाशके प्रदेशमें एक है; एक 
आकाश प्रदेशमें एक है; इस प्रकार जब करते हैं; तब लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंके 
समान कालाणु होते हैं। अर्थात्‌ लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं; ओर एक एक प्रदेशमें 
एक एक कालाणु है; इस प्रकार असंख्यात ही कालाणु होते हैं । सो ही द्वव्य संग्रहमें कहा 
है; कि-“रज्ञोंकी राशिकी तरह वह कालाणु असंख्यात द्वव्य हैं ॥ १०॥ 

इति दिगम्बरमतमनुसृत्य योगशाख्राभ्यासनापरो5पि कश्रिदेतद्चनमुदाजहार । 
इस दिगम्बरमतका अनुसरण करके योगशास्त्रके अभ्याससे अन्य किसीने भी यह 


अग्निम सूत्रोक्तताक्यका उदाहरण दिया है । 
२३ 


१७८ रायचन्द्रजनशाख्रमालायाम 


सूत्रम। योगशाख्रान्तरकछोके मतसेतदपि श्रुतम । 
लोकप्रदेशे इत्यणवो भिन्ना भिन्नास्तदग्रता ॥ १७ ॥ 
सूत्र भावाधथेः---योगशाखके अन्तगत -छोकमें हमने यह भी सुना है; कि-लोकाकाश 
प्रदेशमें जो भिन्न भिन्न कालाणु स्थित हैं; वह भिन्न स्थिति कालद्वव्यकी प्रधानता है १०॥ 
व्याख्या । योगशाल्वान्तरकछोक एतदपि मं श्रुतं दिगम्बरमतेडपि अन्तरणः्छोकव्याख्या- 
नमयीष्टमस्ति । यतो-लोकप्रदेशेडपि अणव:ः भिन्ना भिन्नाः अणवस्तन्मुख्यत्वमापादयन्ति । 
लोकप्रदेशे भिन्ना भिन्ना: काछाणवस्त एवं मुख्यकाल इति व्यवहार: । तथा च तत्पाठ: 

“छोकाकाशप्रदेशस्था: भिन्ना: काछाणवस्तु ये। भावानां परिवत्ताय मुख्य: काछः स उच्यते 
।१। इति” अस्य भावाथे:--छोकाकाशे यावन्तः प्रदेशास्तेषु॒तिष्ठन्तीति छोकाकाशगप्रदेशस्था 
भिन्ना: प्रथक्‌ प्रथक्‌ एकनभोदेशे एक इत्थं सबंत्र सर्वे ये काछाणवः सन्ति त एवं तावन्त 
कालाणव इति | तु पुनभावानां परिवर्ताय “नूतनं कृत्वा जीणे करोति जीणे कृत्वा नूतन 
करोति” एवं भावानां परिवरत्ताय वत्तेत स एवं मुख्य: सवप्रधानपदाथ: काल उच्यत 
इत्यथेः ॥ १५ ॥ 

. व्याख्याथे;ः--योगशाखत्रके अन्तगेत छोकमें यह भी मत सुना है; ओर दिगम्बर- 
मतमें इस योगशास्रान्तरःछोकका व्याख्यान भी इष्ट है; क्योंकि-योगशासत्रमें यह श्रवण 
किया कि-लोकाकाशके प्रदेशमें जो पृथक्‌ (मिन्न मिन्न) कालाणु स्थित हैं; वह कालाणु 
कालद्वव्यकी मुख्यताका प्रतिपादन करते हैं; अर्थात्‌ लोकप्रदेशमें जो मिन्न मिन्न कालाणु 
हैं; वह ही मुख्यकाल हैं; ऐसा व्यवहार है। सो ही उस योगशाखत्रका पाठ है; कि-“लोकाकाश 
प्रदेशस्था मिन्नाः कालाणवस्तु ये । भावानां परिवत्तोय मुख्यः काल; स उच्यते ।१॥” 
भावाथ इसका यह है; कि-लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं; उन सब प्रदेशोंमें जो रहते हैं; 
उनको लोकाकाशप्रदेशस्थ कहते हैं; लोककाशप्रदेशस्थ जो भिन्न भिन्न अर्थात्‌ एक 
आकाशके प्रदेशमें एक इस प्रकार सब लोकाकाशके प्रदेशोंमे|ं जो सब कालाणु हैं; वह्‌ 
उतने ही हैं; जितने कि-आकाशके प्रदेश हैं । ओर जो भावों(पदार्थों)के परिवत्तेनके 
लिये अर्थात्‌ पदार्थकों नूतन (नया) करके जीणे (पुराना) करता है; ओर जीणे करके 
मूतन करता है” इस प्रकारका जो पदा्थोंका परिवत्तेन है; उसकेलिये जो वत्तैना है; 
वही मुख्य अथौतू सप्रधान पदार्थ काल कहागया है। इस प्रकार अथ है॥ १५॥ 

पुनस्तदेव च्चेयन्नाह्‌ । 
फिर उसी कालकी चचा करते हुए कहते हैं । 
सच्रम। प्रचयोध्वत्वमेतस्थ दयो! पर्याययोभमवेत्‌ । 
तियेक्प्रचयता नास्य प्रदेशत्वं विना कचित्‌ ॥ १६॥ 
सूत्रमावाथः--इस कालद्र॒व्यके पूर्वापर दो पयोयोंमें ऊध्वेताप्रचय होता हैं; ओर 
प्रदेशरहितपनेसे तियक्प्रचय कहीं भी नहीं होता ॥ १६ ॥ 


द्रव्यानुयोगतर्कंणा । १७९ 


व्याख्या । एतस्थ कालाणुद्रव्यस्य प्रचयोध्वेत्वमूध्व॑ताप्रचयो दयो: पयोययो: पूवोपरयोग- 
बेत्‌ । यतो यथा मृदृब्यस्थ स्थासकोशकुशलादिपूवोपरपयोया: सन्ति तथैतस्थ कालूस्य- 
समयावलीमुहूत्तोदय: पूरवोपरपयाया, वत्तन्ते । परन्तु स्कंधस्य प्रदेशसमुदाय: कालस्य नास्ति 
तस्माद्धमास्तिकायादीनामिव तियक्प्रचयता न संभवति, एतावता तियंक्प्रचयत्व॑ नास्ति। तेनेव 
कालद्रव्यमस्तिकाय इति नोच्यते । परमाणुपुद्टलस्येव पुनस्तियेक्प्रचयता नास्ति। तस्मादुपचा- 
रेणापि कालद्रव्यस्यास्तकायता न कथनीया इति ॥ २६ ॥ 

व्याख्यार्थ:---इस कालद्वव्यके पू्वापर दो प्योयोंका ऊध्वेताप्रचय होता है; क्‍्योंकि- 
जैसे मृत्तिकारूप द्वव्यके स्थास कोश कुशूलआादि पूर्व अपर पयोय होते हैं; ऐसे ही इस- 
कालद्वव्यके भी समय, आवली, और मुह॒र्तआदि पूर्व अपर पर्याय विद्यमान हैं । परन्तु 
स्कन्धका प्रदेश समुदाय कालके नहीं है इसलिये धमौस्तिकायआदिके समान तियेक्प्र- 
चयताका संभव नहीं है; अथांत्‌ कालके तियक्प्रचयपना नहीं है। इसी कारणसे इस 
कालद्गव्यको अस्तिकाय नहीं कहते हैं | ओर परमाणु पुदूगलके तुल्य भी इसकी तियक्प्र- 
चयता नहीं है; इसलिये उपचारसे भी कालद्वव्यके तियक्प्रचयता नहीं कहने योग्य है॥ १ ६॥ 

अभैतदिगम्बरमतं वादेन दृपयन्नाह । 

अब इस दिगम्बर मतको बादसे दूषित करते हुए कहते हैं । 


सत्रम। एवमणुगतेलोत्वा हेतु धमाणवस्तदा । 
साधारणत्वमेकस्य समयस्कन्धतापि च ॥ १७॥ 

सत्नभावाथ:--इस प्रकार कालाणुके माननेसे परमाणुके गमनका हेतु मानकर 
धर्मद्रव्यके भी अणुसिद्ध हो जांयगे ओर तब एक पदार्थकी साधारणताकों ग्रहण करनेसे 
समयस्कन्धता भी सिद्ध हो जायगी ॥ १७ ॥ 

व्याख्या। एवमनया रीत्या यद्यणुगते: परमाणुगमनस्य हेतुमिति देतुत्व॑ छात्वा गृहीत्वा 
धर्माणवो धमेद्रव्याणवो भवन्ति | तदेकस्य कस्यचित्पदार्थस्य साधारणत्वं गृहीत्वा समयरकं- 
धता स्थादिति | अथ योजना-एवं यदि मन्दाणुगतिकायहेतुपयोयसमयभाजन द्रव्यसमयाणु: 
कल्पते तदा मन्दाणुगतिहेतुतारूपग्ुणभाजनं धमोस्तिकायो5पि सिद्धयति । एवमधमोस्तिका- 
यस्थाध्यणुप्रसज्ञता स्थात्‌ू। अथ च सर्वंसराधारणगतिद्देतुतादिक ग्रहीत्वा धमोस्तिकायाय्रेकस्क- 
न्धरूप॑ द्रव्य कल्पते तदा देशप्रदेशादिकल्पनापि तस्थ व्यवहारानुरोधेन पश्चात्कत्तेग्या स्थात। 
यदि च सबजीवाजीवद्रव्यसाधारणवत्तनाहेतुतागुण्ण ग्रहीत्वा काछद्रव्यमपि छोकप्रमाणं 
कल्पयितु युज्यते । धमास्तिकायादीनामधिकारेण साधारणगतहेतुताद्युपस्थितिरिवास्ति । अस्था: 
कल्पनायास्त्वभिनिवेशं विना द्वितीय किसपि कारणं नास्ति ॥ १७ ॥ क्‍ 

व्याख्याथ;--इस रीतीसे परमाणुके गमनरूप हेतुताके ग्रहणसे धर्मद्रव्यके भी अणु 
होसकते हैं; तब एक किसी पदार्थकी साधारणताके अहणसे समयस्कंघता भी सिद्ध हो 
जायगी । भब इस >छोककी योजना इस भांति है; कि-इस प्रकार यदि मन्द अणुगतिका- 


१८० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


येका अर्थात्‌ अणुवोंका मन्‍्द गमनरूप जो काये है; उसका हेतु जो पयोयसमयभाजन है; 
उसको द्रव्य समयाणु कल्पन करते हो तो मन्द अणुगतिमें द्वेतुतारूप गुणका धारक 
धमोस्तिकाय द्रव्य भी सिद्ध होता है। और इसी प्रकार अधमोस्तिकाय द्वव्यकी भी अणुका 
प्रसंग होय । अब कदाचित्‌ यह कहो कि-सर्वसाधारणगति हेतुताआदिका ग्रहण कर 
धर्मास्तिकायआदि एक स्कंधरूप द्वव्यकी कल्पना करते हैं; तो देश प्रदेशआदिकी 
कल्पना भी उस स्कंधके व्यवहारके अनुरोधसे पीछे करनी पड़ैगी । और जो सब जीव 
अजीव द्रव्योंमें साधारण ऐसा जो वत्तना हेतुरूप गुण है; उस गुणकों ग्रहण करके काल- 
द्रव्यकी भी छोकप्रमाण कल्पना करना युक्त है; ऐसा कहो तो धमास्तिकायआदि द्र॒व्यके 
अधिकारसे साधारणगति हेतुता(साधारण गतिरुप कायेकी कारणता)आदिकी उप- 
स्थिति है; उसीकी कल्पना हो सकती है । और इसपर भी कालद्र॒व्यकी कल्पना करनेवाले 
मतमें मन्द अणुकी वत्तनारूप हेतुकी ही उपस्थिति है। भौर इस कल्पनाका आग्रहके सिवाय 
दूसरा कोई भी कारण नहीं है॥ १७॥ 
अथ पुनस्तदेव । 


अब फिर भी उसीका वर्णन करते हैं। 


सूत्रम। अभदेशत्वमासत्य यदि कालाणवस्तदा । 
पयोयवचनोयुक्ते सवेमेवौपचारिकम्‌ ॥ १८ ॥ 


सूच्न भावाथे;--यदि कालको अप्रदेशी सूत्रित करके ओर उस कालके अणु कहते 
हो तब यह सब उपचारसे पर्यायवचनमें योजित होता है॥ १८ ॥ 


व्याख्या । अप्रदेशत्व प्रदेशरहितत्व॑ यद्यासृत्य प्रकल्पितस्य काछस्यस अणवः कथ्यन्ते तदा 
पयोयवचनेन योजितं क्रियते स्वेमप्युपचारेणेद्मिति । तथा च यदैवं कथयत सूत्रे कालछो5- 
प्रदेशी कथितस्तस्यानुसारेण कालाणव: कथ्यन्ते तदा तु सर्वेमपि जीवाजीवपर्यायरूपमेब 
काछ इति कथितमस्ति तत्र विरोधो नास्ति द्रव्यकालो5पि कं कथ्यते | ततस्तदनुसारेण 
काल्स्यापि द्र॒व्यत्ववचनम्‌ । तथा लोकाकाशप्रदेशप्रमाणानुवचनादीनि सबवोण्युपचारेण 
थोज्यानि । मुख्यबृत्त्या स पर्यायरूप: काढ एवं सूत्रसंमतोडस्ति | अत एव “काछ्ग्रेट्रेके” 
अन्रैकवचनेन स्वेसंमतत्वाभावः सूचयामासेति। तेनाप्यत्राप्रदेशत्व प्रदेशाभाव॑ सूत्रेणानुरुय 
तस्य काल्स्याणु: कथ्यते तदा सवेमप्येतदुपचारेण पयोयवचनादिकेभ्यो युज्यमान 'चारिसा- 
णसरध्यतीति । अथ च परमाणुमयों विभागो5वयवस्तद्तिरस्तु प्रदेश इति वचनाम्योमाग्रपरि- 
माणजतया सप्रदेशं स्थान्न तु सावयवमित्याचक्षीथास्तथापि “दोषोल्ासवशप्रसृत्वरतमस्काण्डे 
तिदेदीपया, मासनो5दयवप्रदेशविषयो भेदस्त्वया दीपकः । अस्माभि: परमाणुतां प्रकटतामा- 
नेष्यमाणं पुरो दुवोरब्यभिसारदीघेरसन निध्याय विध्वंसित: ।१। ननु पृ ताबदम्बरादे्ि- 
भागा: परमाणुमया एवं सन्ति न खलु कज्जलचूणेपूर्णसम्द्रकवशिरन्तरपुद्टछपूरिते लोके स 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १८१ 


कश्मिन्नमसों विभागो5स्ति यो निर्भर न बिभरांबभूवेष्णुमिस्तत्कर्थ न हेतुरेष व्यभिचरिष्णु- 
रिति॥ १८ ॥ 

व्याख्यार्थ:--यदि कालको प्रदेशरहित निरूपण करके उस कल्पित कालके अणु 
कहते हो तब यह सब उपचारसे पर्याय बचनमें योजित किया जाता है । इसका स्पष्टी- 
करण करते हैं; कि-यदि आप यह कहो कि-सूत्रमें काल प्रदेशरहित कहा गया है; उसके 
अनुसार हम कालाणु कहते हैं; तब तो संपूर्ण जीव अजीव पयोयरूप ही काल है; ऐसा 
कहा हुआ है; उसमें विरोध नहीं है। कालद्रव्य केसे कहा जाता हे! इस शंकाका समाधान 
यह है; कि-उसीके अनुसार कालको भी द्वव्य कहा गया है । ओर छोकाकाश प्रदेशोंके 
प्रमाण काल है; ऐसे जो वचन हैं; वह भी सब उपचारसे युक्त करने योग्य हैं। मुख्यवृत्तिसे 
अथात्‌ मुख्य शक्तिसे तो वह पयोयरूप काल है; सो ही सूत्रसंगत है । अत एवं “काल- 
श्रेत्येके” (काल भी द्व॒व्य हं; ऐसा एक आचाये कहते हैं) इस सूत्रमें “एके” इस पदसे 
यही सूचित किया है; कि-काल स्वेसंमत द्व॒व्य नहीं है। इससे भी प्रदेशका अभाव सूत्रके 
अनुसार मानकर जो कालके अणुपनेका कथन करते हो तब भी यह सब उपचारसे पर्याय 
वचनआदिके साथ नियुज्यमान (युक्त हुआ) ही चारुता(रमणीयता)को प्राप्त होताहै। 
यदि “परमाणुमयरूप जो विभाग हैं; सो अवयव है; ओर इससे भिन्न अथौत्‌ जो परमाणुरूप 
विभाग नहीं है; वह प्रदेश है” इस वचनसे आकाशादिक अपरिमाणज होनेसे सप्रदेश हैं; 
सावयव नहीं ऐसा कहो तो भी “दोषोंकी अधिकताके बशसे फैलते हुये अधकारके समूहमें 
जो तुमने हमारे आगे अवयव ओर प्रदेशमें भेद है” इस कथनखरूप दीपक जाज्वल्य- 
मान किया उस दीपकका हमने परमाणुताको प्रकटमें छाकर दुःखसे निवारण करने 
योग्य व्यभिचार दोषरूपी सपैको आगे रखके बुझा डाछा अथातू परमाणुताकी सिद्धिसे 
यह भेद न ठहरेगा! पहले तो आकाशआदिके विभाग भी परमाणुरूप ही हैं; क्योंकि- 
काजलके चूणेसे पूर्ण पिटारीके समान निरन्तर पुदूगलोंसे भरे हुए जगत्‌में वह कोई भी 
आकाशका प्रदेश नहीं है; जो परमाणुवोंसे खूब न भरा हुआ हो इस कारण यह जो 
तुमने हेतु दिया है; वह व्यभिचारी कैसे नहीं ? अथात्‌ है; ही ॥ १८ ॥ 

अथोपचारप्रकारमेव दशेयन्नाह । 

अब उपचारका प्रकार ही दिखाते हुए यह सूत्र कहते हैं । 


सूत्रम। पयोयेण च द्च्यस्थ छुपचारो यथोद्तिः । 
अप्रदेशत्वयोगेन तथाणूनां विगोचरः ॥ १९॥ 


सुत्रभावाथे;ः--जैसे प्योयरूपसे कालद्वव्यकी पर्योयरूपता उपचारसे कही है; 
ऐसे ही अप्रदेशत्वके योगसे कालकी अणुताके विषयमें उपचार ही शरण है ॥ १९ ॥ 


१८२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्या । षडेव द्रव्याणीति संख्यापूरणाथ यथा पयोयेण पयोयरूपेण द्रव्यस्थ काहद्र- 
व्यस्य एतावता पयोयरूपकालरूद्रव्यविषये हि निमश्चितं द्रव्यस्योपचारों यथा उद्व्तः द्रव्यत्वो- 
पचारकल्पना विहिता भगवद्यादिसूत्रविषये कृता तथैव सूत्र कालद्रव्यस्थाप्यप्रदेशत्वयोगेन 
कालछाणूनां विगोचरो विषयता ज्ञेयः | एवावता सूत्रे कालस्थात्र प्रदेशता सूत्रिता तथेव काछा- 
णुतापि सूत्रितास्ति तद्योजनया छोकाकाशप्रदेशस्थपुद्वछाणूनां विषय एव योगशाखान्तरण्हो- 
केषु कालाणूनामुपचारों विहित: | मुख्यकाछ इत्यस्य चानादिकालीनाप्रदेशत्वव्यवहारनिया- 
मकोपचारविषय इल्यर्थ अत एव मनुष्यक्षेत्रमात्रवृत्तिकालद्रव्यं ये वणेयन्ति तेषामपि मनुष्य 
क्षेत्रावच्छिन्नाकाशादों कालद्रव्योपचार एवं शरणमिति दिख्यान्नमेतत्‌ ॥ १९ ॥ 

व्याख्याथे;--जिनसिद्धान्तमें पट (६) ही द्वव्य हैं; इस संख्याकी पूर्सिकेलिये जैसे 
पर्यायरूपसे कालद्रव्यका अथात्‌ पयोयरूप कालद्॒व्यके विषयमें द्वव्यत्वके उपचारकी 
कल्पना भगवतीआदि सूत्रमें की गई है; उसी प्रकार सूत्रमें कालद्र॒व्यके जो अप्रदेशताका 
योग है; उससे कालाणुके विषयमें भी उपचार जानना । तात्पय यह कि-सूत्रमें कालको 
प्रदेशरहित कहा है; उसी प्रकार कालाणुता भी सूत्रित की हैं; उसकी योजनासे लोकाका- 
शके प्रदेशमें स्थित पुद्गल परमाणुवोंके विषयमें ही योगशाख्रान्तर >छोकोंमें कालाणुबोंका 
उपचार किया गया है । ओर “लोकाकाशप्रदेशस्था” इत्यादि खोकमें जो कालके 
विषयमें “मुख्यः काल: स उच्यते” इस प्रकार मुख्य कालरूपसे व्यवहार किया है; इसका 
यह अभिप्राय है; कि-अनादि कालसे अप्रदेशत्व व्यवह्रका नियामक उपचारकी विषय- 
तासे वह काल मुख्य है । इसी कारणसे जो मनुष्य क्षेत्रमात्रवृत्ति अथात्‌ मनुष्य क्षेत्रमा- 
त्रमें रहनेवाला कालद्र॒व्य है; ऐसा जो कहते हैं; उनको भी मनुष्यक्षेत्रावच्छिन्न जो आका- 
शादि हैं; उनमें कालद्वव्यका उपचार ही शरण है । यह दिग्दर्शनमात्र हमने कथन किया 
है॥ १९॥ 

अथ पुद्ढलजीवयो: संक्षेपेण स्वरूपमाह । 

अब पुदूगल तथा जीवद्र॒व्यका खरूप संक्षेपसे कहते हैं । 

सत्रम। चणादिकगणैर्मदो ज्ञायते पुद्ललस्य च। 

निसगचेतनायुक्तो जीवोरूपी छावेदकः ॥| २०॥ 

सत्नभावाथः--वर्ण गंध तथा रसादि गुणोंसे पुद्वलद्रव्यका धमोस्तिकायआदिसे 
भेद जाना जाता है | ओर स्वाभाविक चेतनाका धारक, रूपरहित तथा वेद्रहित जीव 
पदार्थ है ॥ २० ॥ 

व्याख्या । वणगन्धरसस्पर्शादिकगुणे: पुद्नलद्रव्यस्थान्येभ्यो धमादिद्रव्येम्यो भेदो 
ज्ञायते | वणा: पत्च शुह्अपीतहरितरक्तकृष्णभेदात्‌, गन्धो हो सुरम्यसुरभी चेति, रसा. पुट्‌ 


तिक्तकडुककपायास्ल्मघुरलेबणमेदात, म्पशों अछो शीतोष्णे, खरमृदृ, छघुमहती खिरध- 
परुषे चेति । सर्वेम्वेतत्पुद्नछमेदाहियते । च पुनरर्थे निसर्गा सहजा या चेतना तया युक्तो 





द्रव्यानुयोगतर्कणा । १८३ 


निसगचेतनायुक्तः सर्वेभ्यो5्चेतने भ्यो भिन्नो जीवों व्यवहारनयेन रूपवेदसहितो5पि निश्च- 
यनयेन रूपरहितो रूपात्यन्ताभावयुक्त:, वेदरहितो वेदात्यन्ताभाववान, सत्तामात्र निगुणो 
निर्विकारों ज़ीव:। उक्ते च-अरसमरूपमगन्ध॑ अवण्णं, चेष॑णागुणमसई । जार्णअलिंगरगहणं -- 
जीवमणिर्दिसंठाणं ।१ इत्युक्ते: जीवविशेषणानि ज्ञेायानि ॥ २० ॥ 

व्याख्याथे;--वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्शआदि गुणोंसे युक्त होनेसे पुद्टलद्गव्यका 
अन्य धमोस्तिकायआदि द्वव्योंसे भेद जाना जाता है। शुक्ध (सफेद) पीत (पीला) हरित 
(हरा) रक्त (छाल) तथा कृष्ण (काला) इन भेदोंसे वणे (रूप) पांच हैं | सुगंध, दुर्गेध, 
भेदसे गंध दो प्रकारका है। तिक्त, (तीखा) कटुक (कड़वा) कपाय (कस्तापछा) आम्ल 
(खट्टा) मधुर (मीठा) ओर लवण (खारा) इन भेदोंसे रस छ(६)प्रकारका है| शीत (ठंडा) 
उष्ण (गरम) खर (कठोर) म्दु (कोमल) लघु (हलका) महत्‌ (भारी ) ल्लिग्ध चिकना. 
परुष (रूखा) इन भेदोंसे स्पश आठ प्रकारका है | यह सब पुद्ढलके भेद्से भेदको प्राप्त 
होते हैं । सूत्रमें जो “च” शब्द है; सो पुनः के अर्थमें है, अतः और निसग अर्थात्‌ 
सख्भावसे उत्पन्न जो चेतना उस करिके युक्त होनेसे सब अचेतन द्रव्योंसे जीव मिन्न है । 
ओर व्यवहारनयसे रूप तथा वेदका धारक है; तो भी निश्चयनयसे जीव रूपरहित 
अर्थात्‌ रूपके भत्यंत अभावसे युक्त और वेदरहित अथात्‌ वेदके अत्यंताभावसे संयुक्त है; 
क्योंकि--यह जीव सत्तामान्न, निगुण तथा विकाररहित है | ऐसा अन्यत्र कहा भी है । 
“रूपरहित, रसरहित, गंधरहित, वर्णरहित, चेतनायुक्त, शब्दरहित लिंगसे रहित ओर 
अनिर्दिष्ट संस्थान ऐसा जीव जानना” इत्यादि कथनसे यह रूपरहितआदि सब्र जीवके 
विशेषण हैं; ऐसा जानो ॥ २० ॥ 

अथाध्यायपरिसमाप्रिकाम आह । 

अब अध्यायकों समाप्त करनेकी इच्छासे अग्रिम काव्य कहते हैं । 


सचम। एवं समासन षडेव भेदान्द्रव्यस्थ विस्तारतयागमेन्यः । 
श्रुत्वा समभ्यस्य च भव्यलोका अहंत्क्रमास्सोजयुगं 
अयन्तु ॥ २१ ॥ 


सूत्र मावाथे;--हे भव्य जीवों : इस प्रकार संक्षेपसे द्वव्यके छ ६ ही भेद हैं; उनको 
विस्तारसे शाख्रोंसे श्रवण करके तथा पूर्णरूपसे अभ्यस्त करके श्रीजिनदेवके चरणकम- 
लोंके युगलका सेवन करो ॥ २१ ॥ 

व्याख्या । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण समासेन संक्षेपण च षडेव पषद्र संख्यायते जीवधम्राध- 
माकाशकालपुद्टलभेदान्द्रव्यस्य पदाथस्य पण्णामपि द्रव्यशब्द: प्रथ्युक्त: सन्‌ षड़्द्रव्यत्वमा- 
पादयति । अतो द्रव्यस्थ षडेव भेदान्सूत्रोक्तान्‌ श्रुत्वा विस्तारतया विस्तारयुक्तया आगमेभ्य 
स्याह्मादिसमुपद्ष्टिस्य आकण्य अभ्रवणविषयीकरणं अ्रबर्ण तन्र विस्तारेणेब श्रुतानामबगमो 


१८४ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ 


जायतेष्तो विस्तारतया श्रुत्वा च पुनः: समभ्यस्य बाचा उद्भोषणद्वारा कण्ठे कृवा मनसि 
निद्ध्यास्य भो भव्यलछोका: सम्यक्तिप्राणिन: ? अहृत्क्रमाम्भोजयुगं श्रीजिनचरणभजनस्थैये 
भजन्तु । भ॒त्वा स्मृत्वा च श्रीप्रभुस्मतिरेव साधीयसी तत्कृत्वा तत्करणं श्रयोनिबन्धनमिति । 
तथा भोजेति सद्लेतेन सन्दरभकतुनांमनिदशनमिति । अन्नाध्याये सम्यक्त्वदाब्याय सबेभेदा- 
ख्यानमिति प्रयोजन चेति ॥ २१ ॥ 

इति श्रीकृतिभोजसागरविनिरितायां द्रव्यानुयोगतकेणाव्याख्यायां दशमो5ध्याय: । 

व्याख्याथे;--इस पूर्वकथित रीतिसे संक्षेपसे द्वव्यके सूतमें कहे हुए छ ६ संख्याके 
धारक जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ओर पुद्दल इन भेदोंको अर्थात्‌ यहांपर जीव 
भादि छहोंके साथ जुदा २ द्वव्यशब्द लगानेसे षह॒द्रव्यता सिद्ध होती है; इस कारण 
द्रव्यके छ हों ही भेदोंकों स्याद्वादियोंसे उपदिष्ट ऐसे आगमोंसे अर्थात्‌ जैनशासरोंसे 
विस्तारपूर्वक अनेक युक्तियों द्वारा श्रवण करके “कर्णके विषयमें प्राप्त जो करना है; सो 
श्रवण है; उसमें विस्तारसे सुने हुए पदार्थोंका ही ज्ञान होता है; इसलिये विस्तारसे श्रवण 
करके” और वचनसे घोषणद्वारा कण्ठ करके ओर मनमें धारण करके भो भव्य जीवों £ 
अथात्‌ सिद्ध होने योग्य प्राणिवर्गो? श्रीजिनेन्द्रके चरणोंकी सेवामें स्थिरताकों धारण करो। 
इस द्रव्योंके स्वरूपको सुनकर तथा स्मरण करके श्रीजिनेन्द्रकी भक्ति ही साधने योग्य है; 
इसलिये द्वव्यके स्वरूपका सुनना ओर धारण करना कल्याणका कारण है। यहांपर भोज 
इस संकेतसे टीकाकारने अपना नाम भी दिखाया है। ओर इस अध्यायमें सम्यक्त्वको 
पुष्ट (दढ) करनेकेलिये सब द्व॒व्योंके भेदोंका कथन करना है; सो ही प्रयोजन है॥ २१ ॥ 

इति श्री पं० ठाकुरप्रसादशाखिविरचितभाषाटीकासमलड्डतायां 
द्रव्यानुयोगतकेणायां दृशमो<ध्यायः ॥ 
अथेकादशाध्याये गुणभेदान्‌ व्याचिख्यासुराह। 
अब इस एकादश अध्यायमें गुणके भेदोंके वर्णनकी इच्छासे यह सूत्र कहते हैं। 
सूत्रमू। श्रीनामेयजिन नत्वा गुणदेश्गुरु तथा । 
गुणभेदानहं वध्ये ऋमप्राप्तान्यथामति ॥ १ ॥ 

सूत्रभावाथेः--मैं श्रीनाभिराजके पुत्र श्रीऋभमदेवजी तीर्थकरको तथा वाणीके गु- 
णोंके उपदेशक गुरुजीको नमस्कार करके अब क्रमप्राप्त गुणोंकः भेदोंको इस एकाद- 
शर्वें अध्यायमें निजमतिके अनुसार कहूंगा ॥ १ ॥ 


व्याख्या । नाभेरपत्यं नाभेय: श्रीयुक्तो नाभेयः स चासो जिनश्र श्रीनामेयजिनसं श्री- 
नाभेयजिनं श्रीऋषभनाथं नत्वा नमस्कृल्य. तथा तेनेव श्रकारेण ग़ुणदेष्टगुरु ग्रुणा 
वाणीगुणास्तान्‌ दिशतीति गुणदेष्टा स चासो गुरुअश् गुणदेष्टगुरुस्त नत्वा नमस्कृत्येति । 
नि्निन्नसमाप्तिकामाय मसज्ललमिति । अद गुणभेदान्‌ क्रमप्राप्तान्‌ द्रव्यव्यावणेनानन्तरं 


द्रव्थानुयोगतकेणा | १८५ 


प्रस्तुतान्‌ यथामति यथा स्थात्तथा पृब॑ंप्रणेतृणां विस्तारदुर्बोधत्वेन खमतिविषयी ब्था 
स्वात्तथा वक्ष्ये कीत्तियिष्यामीति ॥ १॥ 
. व्याख्या्थ:--नाभिराजाके जो पुत्र हैं उनको नाभेय कहते हैं; अनेक प्रकारकी लक्ष्मीसे 
जो युक्त हों उनको श्रीनाभेय कहते हैं; श्रीनाभेय ऐसे जो जिन, सो श्रीनाभेय जिन हैं; उनको 
भथोत्‌ श्रीऋषभनाथ तीर्थकरजीको नमस्कार करके तथा गुण जो वाणीके गुण उनका उपदेश 
करनेवाले जो श्रीग्ुरु हैं; उनको नमस्कार करके अथोत्‌ निर्विन्न समाप्तिकी इच्छासे इष्ट देव 
तथा गुरुको प्रणामरूप मंगलाचरण करके में द्वव्योंके विवरणके पश्चात्‌ प्रस्तुत ऐसे गुणोंके 
भेदोंको निजबुद्धिके अनुसार अथात्‌ पूर्वाचार्यप्रणीत ग्रन्थोंमें विस्तारसे वर्णन है; तथा कष्टसे 
उनका ज्ञान होता है; इस कारण अपनी बुद्धिके गोचर जैसे हो तैसे कहंगा ॥ १ ॥ 

अथात्र गुणभेदान्समानतञ्रप्रक्रियया प्रतिपादयन्नाह | 

अब यहां समानतंत्रप्रक्रियासे गुणके भेदोंका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । 

समत्रम। तत्रास्तित्वं परिज्ञेयं सद्भुतत्वगुर्ण पुनः । 

वस्तुत्व॑ च तथा जातिव्यक्तिरूपत्वरुच्यते ॥ २॥ 

सत्र भावाथ;---उनमें सद्भूतत्व जो गुण है; उसको अस्तित्व जानना चाहिये और 
जाति ( सामान्य ) व्यक्ति(विशेष)रूप जो है; उसको दूसरा वस्तुल गुण कहते हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या । अस्तित्व । तत्रेद॑ परिज्ञेयं सत्तातों यो गुणों भवति तस्मात्सद्भूतताया व्यव- 
हारो जायते स चास्तित्वगुण:। १ । वस्तुल च जातिव्यक्तिरूपत्वम्‌। जाति: सामान्य 
यथा-घटे घटत्वं । व्यक्तिविशेषो यथा-घट: सोौवणे:, पाटढिपुन्नः, वासन्तिकः, कम्बुओव 
इत्यादि । अत एवावग्रहण सवन्न सामरान्यरूपं भासते, अपा ( वा )येन विशेषरूपाभासो 
जायते । पूर्णोप्योगेन संपूणवस्तुप्रहो जायते, इत्थं वस्तुत्व॑ द्वितीयों गुण: ॥ २ ॥ 

व्याख्याथे;---उनमें सत्तासे जो गुण होता है; और जिससे लोकमें सद्भुतताका 
व्यवहार होता है; वह अस्तित्व प्रथम गुण है; इसीको अस्तित्व जानना चाहिये | भोर 
जातिव्यक्तिरूप जो हो सो वस्तुत्व है। जाति सामान्यको कहते हैं; जैसे घटमें घटत्व, 
व्यक्ति विशेषका नाम है; जैसे यह घट द्वव्यसे सुवर्णका है, क्षेत्र पटना नगरका है, 
कालसे वसन्त ऋतुमें उत्पन्न हुआ है, ओर कंबुप्रीवआदि आकारका धारक है; इत्यादि। 
इसी कारणसे अवग्रहनामक मतिज्ञानके प्रथम भेदरूप ज्ञानसे सब स्थानोंमें सामान्य- 
रूपका ही भान होता है; और मतिज्ञानका तृतीय भेद जो अपाय अथवा अवाय है; उसके 
द्वारा विशेषरूपका ज्ञान होता है । तथा परिपूर्ण ज्ञानसे सामान्य तथा विशेष दोनों रूप 
बस्तुका ग्रहण होता है। ऐसे वस्तुत्वनामक दूसरा गुण है ॥ २ !॥ 

खत्रम। द्रव्यत्वं द्ृब्यभावत्वं पयोयाधारतोन्नयः । 


प्रमाणन परिच्छेद्य प्रमेय प्रणिगद्यते ॥ ३ ॥ 
२४ 
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सूत्रभावाधे;--पर्यायके आधारसे जाननेमें आता हुआ जो द्वव्यभाव है; उसको द्र- 
व्यत्वनामा तृतीय गुण कहते हैं । ओर जो प्रमाणसे जाननेमें आता है; वह प्रमेयत्व 
नामक चतुर्थ गुण है॥ ३॥ 

व्याख्या । द्रव्यं द्रवति तांस्तान्पर्यायान्गच्छतीति द्रव्य तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । द्रव्यभावो हि 
पयायाधारता5भिव्यज्ञय्जातिविशेष “द्वव्यत्व जातिरूपत्वाद गुणो न भवति” 
ईहग्‌ नेयायिकादिवासनया आश्छा न कत्तेव्या । यतः सहभाविनों गुणा, क्रमभुव 
पर्याया:, इंदश्येव जैनशासने व्यवस्थास्तीति । द्वव्यत्व॑ चेहरण: स्थाद्रपादिवदुत्कषाप- 
कषभागि स्थादिति तु कुचोद्यमेकत्वादिसंख्याया: परमते5पि व्यभिचारेण तथा व्याध्या- 
भावादेव निरसनीयम्‌ । ३ । प्रमाणेन प्रल्यक्षादिना परिच्छेयं यद्गृप प्रमाणविषयत्व॑ प्रमे- 
यत्व॑ तदित्युच्यते । तदपि कर्थचिदनुगतसवेसाधारणं गुणो5स्ति । परम्परासंबन्धेन 
प्रमात्वज्ञानेनापि प्रमेयव्यवहारों जायते । ततः ग्रमेयत्व॑ गणस्वरूपादनुगतमस्तीति ॥ ४३ ॥ . 


व्याख्याथेंः--जो उन उन पयोयोंको प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं; ओर उस 
द्रव्यका जो भाव है; उसको द्वव्यत्व कहते हैं । तथा द्वव्यका जो भाव है; वह पयोयरूप 
आधारतासे अभिव्यंग्य ( जानने योग्य ) जातिविशेष हैं | “ द्वव्यत्व यह जातिरूप है; 
इसलिये गुण नहीं होता है” इस प्रकारकी आशंका नेयायिकोंकी वासनासे न करनी 
चाहिये । क्योंकि-सहभावी गुण हैं ओर क्रमसे भावी ( होनेवाले ) पर्याय हैं; ऐसी ही 
व्यवस्था जैनशाख्रमें कीगई है। ओरे द्वव्यत्वमें जो गुण मानोगे तो रूपादिके समान उत्कषे 
तथा अपकर्षका भागी द्रव्यत्व होगा अथोत्‌ द्रव्यत्व जब गुण होगा तब रूपआदि 
गुणोंमें जेसे हीनता अधिकता रहती है; वेसे द्वव्यलमें भी रहेगी इत्यादि कुचोद्यका तो 
“परमतमें जो एकल्वआदि संख्याको गुण माना है; इसलिये व्यमिचारसे और नित्य 
परमाणुआदिगत एकत्वको नित्य माना है; इसलिये जहां गुणत्व है. वहां उत्कष ( अ- 
घिक ) अपकर्ष ( हीन )की भागिता है; ऐसी व्याप्तिका अभाव होनेसे ही तिरस्कार 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ प्रत्यक्षआदिरूप प्रमाणसे जो परिच्छेद्य ( जाना जाय ) ऐसा जो 
प्रमाणका विषय उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं | वह प्रमेयत्व भी कथंचित्‌ सर्व प्रमेयोंमें 
अनुगत गुण है। और परम्परासंत्रंधसे प्रमात्वरूप ज्ञानसे भी प्रमेयका व्यवहार होता 
है | इसलिये प्रमेयत्वगुण स्वरूपसे अनुगत है । ऐसे प्रमेयत्वनामक चतुर्थ गुण 
है।9।॥ ३॥ 

सूत्रम। अगुरुलघुता खुक््मा वाग्गोचरविवज्विता । 

प्रदेशत्वमविभागी पुद्ल; खाश्रयावातरि ॥ ४ ॥ 


सच भावथे:--वाणीका अविषय तथा सूक्ष्म अगुरुलघुता नाम पंचम गुण है। 
तथा विभायरह्वित उठ्छके भधिकरणमात्र अवधिसहित ग्रदेशत्व यह षष्ठ युण है ॥ 9 ॥ 





द्रव्यानुयोगतकंणा । १८७ 


व्याख्या । अगुरुलघुता अगुरुलघुनोम गुण: सा कीटशी सूक्ष्मा आज्ञाप्राह्मत्वातू, यत 
“सूक्ष्म जिनोदितं तत्त्वं हेतुमिनेंव हन्यते । आज्ञासिद्ध तु तद्प्ाह्म॑ नान्यथावादिनों जिना 
१0! पुनः कीहशी वाग्गोचरविवर्जिता वचनद्वारा वक्तुमशक्या। यत:-“अगुरुरूघुपयोया 
सूक्ष्म अवाग्गोचरा:” इति अगुरुलघुनाम्ना पश्चमो गुणोड्गुरुलघुत्नमिति ध्येयम्‌। अथ 
“अदेशत्वमविभागी पुद्गल: स्वाश्रयावधि” इति । अविभागी पुद्टल इति यावत्‌ क्षेत्रे तिष्ठ- 
तीति तावत्‌ क्षेत्रव्यापिष्णुत्वं प्रदेशत्वमुण:। यस्य विभागों न जायते विभक्तव्यवहा- 
रता न स्यात्‌ पुनयावत्‌ क्षेत्रमास्थाय तिष्ठति स्थितों ताबस्क्षेत्रावगाहित्व॑ प्रदेशत्वम्‌। पुनः की- 
हरश खाअयावधि स्वशब्देनात्मा पुद्वलात्मकस्तस्य य आधारः आश्रय: स एवावधिसमेयादा 
यस्य तत्खाश्रयावधि । एतावता तदेवाथंत्व॑ं स्वेन यावस्क्षेत्र स्थित तावति क्षेत्र आश्रयावधि- 
त्वमप्यस्तीति ज्ञेयम्‌ | इति षष्ठो गुण: | ६ ।॥ ४ ॥ 

व्याख्याथ;--अगुरुलघुता अगुरुलघुनामा गुण है; वह अतिसूक्ष्म है; अत एव 
जिनशाखत्रकी आज्ञासे ग्रहण करने योग्य है | क्योंकि-“जिन भगवानसे कहाहुआ जो 
सूक्ष्म तत्त्व है; वह हेतुओंसे खण्डित नहीं होता अतः सूक्ष्मतत्तोंको उनकी आज्ञासे ही 
मानलेना चाहिये क्‍्योंकि-जिनेन्द्र देव मिथ्यावादी नहीं हैं।१।” ऐसा कहा है। 
पुनः वह अगुरुलघुतारूप गुण केसा है; कि-वाणीकी गोचरतासे वर्जित है; अर्थात्‌ उसका 
कथन वाणीसे नहीं होसकता कक्‍्योंकि-“अगुरुलघुपयोय सूक्ष्म हैं; वचनके अगोचर हैं” 
ऐसा वचन है । ऐसे अगुरुलघु नामसे जो पंचम गुण है; उसको अगुरुलघुत्न समझना 
चाहिये | ५ । अब “प्रदेशत्वमविभागी पुद्ढलः स्वाश्रयावधि!” इस उत्तराधका 
व्याख्यान करते हैं | विभागरहित पुद्गल जितने क्षेत्रमं स्थित रहता है; उस क्षेत्रमें 

व्यापनशील प्रदेशव गुण हे । तातये यह कि जिस पुढुलका विभाग नहीं 
होता अथात्‌ विभक्तव्यवहारता नहीं हो सकती आर ऐसा वह अविभाग पुद्ढल परमाणु 
जिलने क्षेत्रमें रहे उतने ही क्षेत्रका अपनी स्थितिमें अवगाहन करनेवाला जो है; वह प्र- 
देशत्व है | पुनः वह प्रदेश केसा ह; कि-खाश्रयावधि है । यहां ख्वशब्दसे अपना ग्रहण 
है इससे अविभागी पुद्वलात्मक अपना आधार ( अधिकरण ) ही जिसकी मयोंदा है; 
इससे यह सिद्ध हुआ कि वह जितने क्षेत्रमें स्थित है; उतने ही क्षेत्रमं आश्रयावधित्व भी 
है ऐसा जानना। यह प्रदेशत्वनामक पष्ठ गुण है। ६।॥ ५ ॥ 

सूत्रम। चेतनत्वमनुभूतिरचेतनमजीवता । 

रूपादियुक्त्वमत्तत्वममूतेत्व॑ विपयेयात्‌ ॥ ५ ॥ 

सूत्र भमावाधथे;--आत्माका जो अनुभव है वह चेतनत्व सप्तम गुण है । जीवरहितता 
स्वरूप अचेतनत्व अष्टम गुण है। रूपआदिसहित मूत्तेत्ननामक नवम गुण ह। इसके 
विपयेयसे अथात्‌ रूपआदिरिहित अमूत्तेखनामा दशम गुण है ॥ ९॥ 

व्याख्या । चेतनत्वमात्मनोउनुभूतिरित्यतुभवरूपगुणः कथ्यते । योउह सुखदुःखादि 
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चेतये, अहं सुखी, अहं दुःखी इति चेतनाव्यवहार: | ततो जातिबृद्धिभम्नक्षतसंरोहणादि- 
जीवनधमो भवन्तीति चैतन्य सप्तमो गुण: ।७। एतस्माद्विपरीतमचैतन्यमजीवमात्रम- 
जीवता जडत्वाथ्वेतनावैकल्यमित्यचेतनत्व॑ गुण: । ८ । रूपादियुक्‌ मूत्तेत्व॑ मूर्तता गुणः। 
रूपादिसन्निवेशाभिव्यक्ञथपुद्टलद्रव्यमसात्रवृत्तिव्म। ९ । अमूत्तेर्बं गुणों मूत्तेत्वाभाव- 
समनितत्वमिति। १० । इति-दशैब । अत्नाचेतनत्वामूत्तेत्वयोश्रेतनत्वमूत्तेत्वाभावरूपत्वान्न 
गुणत्वमिति नाशझ्लुनीयम्‌ । अचेतनामूत्तेद्रव्यं वृत्तिकायेजनकतावच्छेदकत्वेन व्यवहार - 
विशेषनियामकत्वेन च तयोरपि प्रथग्‌ गुणत्वात्‌ तन्न पयुदासार्थकत्वात्तत्र गर्भपदवाच्य- 
ताश्वानुष्णाशीतस्पशे. इत्यादोी व्यभिचारेण परेषामप्यभावत्वानियामकत्वाद्धावान्तरम्‌ । 
अभावो5हि कयाचित्तु व्यपेक्षया इति नयाश्रयणेन दोषाभावाथेति || ५ ॥ 
व्याख्याथे;--आत्माका जो अनुभवरूप गुण है; वह चेतनत्व है। अथांत्‌ यह मैं 
सुख तथा दुःखआदिका अनुभव करता हूं, अथवा में सुखी हूं में दुःखी हं यह जो 
व्यवहार होता है; सो चेतनत्वगुणसे ही होता है; ओर इस चेतनत्वसे ही उत्पन्न होके 
बड़ा होना, छिंदे हुए कटे हुएका उत्पन्न होना व उगनाआदि जीवनधर्म होते हैं; इस 
लिये चेतनत्व यह सप्तम गुण है । और इस चैतन्यसे विपरीत अचेतनत्व गुण है; वह 
अजीवमाज्म है; यह जड़ है इसलिये चेतनासे रहित है। ऐसे अचेतनत्वनामक अष्टम 
गुण है। रूपआदिका धारक मूत्तेत्ननामक नवम गुण है । यह मूत्तेत्व गुणरूप रस 
आदिकी स्थितिसे जानने योग्य है; और पुद्टल द्वव्यमें ही रहता है । ओर मूत्तेखके अ- 
भावके साथ समनियत अमूत्तेत्वनामा दुशम गुण है । ऐसे ये सब मिलके दश गुण 
हुए । यहांपर अचेतनत्व तथा अमूत्तेत्व ये दोनो चेतनत्व तथा मूर्तेत्वके अभावरूप 
हैं; अर्थात्‌ चेतनलका अभाव अचेतनल् है; ओर मूत्तंवका अभाव अमूत्तेत्र है; इसलिये 
अचेतनत्व तथा अमूत्तेत्व प्थक्‌ गुण नहीं हैं; ऐसी शंका न करनी चाहिये; क्योंकि-अचेतन 
( चेतनथर्मरहित जड पदार्थ ) तथा अमूत्ते ( धर्म जीवआदि ) द्वव्यवृत्ति जो कार्य उस 
कायेके जनकतावच्छेदकत्वरूपसे विशेष व्यवहार अथोत्‌ अचेतन तथा अमूत्तेरूप व्यवहार- 
विशेषके नियामक कारणतावच्छेदक होनेसे अचेतनत्व और अमूत्तचको भी एथक्‌ 
गुणल्व है; और अचेतनत्व॒ तथा अमूर्तत्व इन दोनो पदोंमें नम समास जो है सो पयुंदा- 
सांर्थमं है; इसलिये यहां अचेतनका अर्थ “चेतनसे भिन्न चेतनसद॒श कोई द्रव्य 
ओर भमूतंका अर्थ मूत्तेसे मिन्न मूत्तेसहश द्वव्य” है । उन अचेतन तथा अमूत्त द्रब्योंमें 
रहनेवाला जो धर्म वही अचेतनत्व तथा अमृत्तेत्व है । क्योंकि-चेतनभिन्न तथा चे- 
तनसदृश अचेतनत्वमें समासगर्भ वाच्यताका ही अंगीकार है। और अनुष्णाशीतस्पशे 


(१) नज दो प्रकारका है; एक पयुदास और दूसरा ग्रसज्य, इनमें प्युदास तो सदशका प्राह्दी द्वोता है; 
जैसे “ अब्राह्मणक्ो लाओ ” यहां ब्राह्मणभिन्न ब्राह्मणसट॒श किसी मनुष्यको लाओ ऐसा तात्पर्य दे; 
ओर प्रसज्य निषेधक है; जैसे “अद्गव्य” से द्रव्याभावका भ्रहण द्वोता है । 


द्व्यानुयोगतकंणा । १८९ 


अथोत्‌ शीत तथा उष्णसे भिन्न स्पशे इत्यादि पदोंमें व्यमिचार होनेसे नेयायिककों भी 
नञको अभावनियामकता सर्वत्र नहीं है; इसलिये अमूत्ते इससे मूर्तके अभावका 
नहीं किन्तु मूत्तेसे मिन्न भावका अहण करना चाहिये | अभाव तो किसी अपेक्षासे 
है। और इस नयके आश्रयसे कोई दोष नहीं ॥ ५ ॥ 


खत्रम। सामान्येन समाख्याता गुणा दश समुचिताः। 
परस्परपरीहारात्‌ प्रत्येकमष्ट चाष्ट च ॥ ९॥ 


सूश्नमावाधे;--सामान्यरूपसे ये दश १० गुण संपूर्ण द्रव्योंकी मिलाके कहे गये 
हैं; इनमें परस्परके परिहारसे अथोत्‌ परस्परविरोधी चेतनत्व अचेतनत्वआदिको छोड़के शेष 
प्रत्येक द्वव्यमें आठ आठ गुण रहते हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या । एते दश गुणा: सामान्यगुणा: समुश्चिता: सर्वेषां द्रव्याणां समुश्चयेन कथिता: । 
तत्र मूत्तेत्वममूत्तेत्वम्‌ू, चेतनत्वमचेतनत्व॑चेति चत्वारों गुणा: परस्परपरिहारेण ति- 
प्रन्ति | तत एकेकस्सिन्द्रव्ये प्रत्येक प्रत्येकमष्टो प्राप्यंते । तत्कथं, यत्र चेतनत्व॑ तत्रा- 
चेतनत्व॑ नास्ति, यत्र च मूत्तत्व॑ तत्र चामूत्तेत्व॑ नास्ति, एवं द्योरपसरणाच्छेषमष्टकमेव 
तिष्ठति । तेन प्रतिद्रव्यमप्रेब गुणा: सामान्या: सन्तीति ध्येयम्‌ ॥ ६ ॥ 

व्याख्याथे;---ये पूर्वोक्त दश गुण सामान्यरूपसे सब द्व॒व्योंके मिलाके कहे गये 
हैं। इनमेंसे मूत्तेत्व, अमूत्तेत, चेतनत्व, तथा अचेतनत्व ये चार गुण परस्परके परिहारसे 
व्यभ रहते हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि-एक एक द्व॒व्यम आठ आठ गुण होते हैं, 
यह इस प्रकारसे है; कि-जहां चेतनत्व है; वहां अचेतनत नहीं है, ऐसे ही जहां मूत्तेत्व है; 
वहां अमूत्तत्व नहीं रहता है । इस रीतिसे दोनोंके निकाललेनेसे शेष आठ गुण प्रत्येक 
द्रव्यम रहते हैं, इस कारणसे प्रत्येक द्वव्यम॑ आठ ही सामान्य गुण हैं; ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 

अथ विशेषगुणान्‌ व्याचिख्यासुराह | 
अब विशेषगुणोंका वणन करनेकी इच्छांस कहते हैं । 
खत्म । ज्ञान दें! सुख वीय स्पछोगन्धो रसेक्षणे। 
गतिस्थित्यवगाहत्ववत्तना हेतुतापराः ॥ ७॥ 

सत्रभावाथे/--ज्ञान, दर्शन, सुख, तथा वीये ये चार आत्माके विशेष गुण हैं; तथा 
रस, गन्ध, स्पश तथा वर्ण ये चार पुद्लके विशेष गुण हैं; तथा गति, स्थिति, अबगा- 
हन, ओर वर्तना ये धमीदि द्वव्योंके हेतुतापरक गुण हैं | ७ ॥ 

व्याख्या । ज्ञानगुण:, दृष्टिदेशनगुण:, सुखमिति सुखगुणः, वीयेमिति वीयंगुण:, एते 
चत्वार आत्मनो विशेषगुणा: । पुनः स्पशेगन्धो स्पशेगुण: गन्धगुणः, रसेक्षणे रसगुण: 


१९० रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ 


इक्षण वणगुण:, एते च त्वारः पुद्टलस्य विशेषगुणा: शुद्धद्रब्ये अविक्ृतरूपा एते5विशिष्टास्ति- 
एछन्ति तत एते गुणा: कथिता:, विक्ृतखरूपास्ते पयोयेषु मिहून्ति, इत्येव॑ विशेषोउत्र ज्लयः । 
तथा पुनः गद्यादयों गुणा हेतुतापरा एतावता गतिहितुता, स्थितिहेतुता, अवगाहहेतुता 
वत्तनाहेतुता, एते चत्वारों गुणाः प्रत्येक धमास्तिकायाधमास्तिकायाकाशास्तिकायकालू- 
द्रव्याणां क्ेण सन्ति विशेषगुणाश्रत्वार:॥ ७॥ 


व्याख्याथ;--ज्ञानगुण १ दरशनगुण २ सुखगुण ३ तथा वीर्यगुण ४ ये चारों 
आत्माके विशेष गुण हैं । ओर स्पशेगुण १ गन्धगुण २ रसगुण ३ तथा वर्णगुण 9 ये 
चारों पुद्लके विशेष गुण हैं । ये गुण शुद्ध द्वव्यमें अविकृतरूपसे रहते हैं | ओर विकृत 
( विकारसहित ) होनेसे वे प्यायोंमें मिलते हैं; यह विशेषता जाननी चाहिये | और गति 
आदि गुण हेतुतापरक हैं; इससे यह सिद्ध हुआ कि-गतिददेतुता, स्थितिहेतुता, अवगाह- 
हेतुता, तथा वत्तेनाहेतुता ये चारों गुण एक एक पधर्मास्तिकाय आदिके हैं, अथात्‌ 
गतिहेतुता धमोस्तिकायका, स्थितिहेतुता अधमोस्तिकायका, अवगाहनहेतुता आका- 
शास्तिकायका, तथा वत्तनाहेतुता कालद्रव्यका, विशेषगुण है | इस प्रकार ये गति- 
हेतुताआदि चारों धमोस्तिकायआदि चारों द्वव्योंके क्मसे विशेष गुण हैं।॥ ७ ॥ 


सत्रम। चेतन्यादिचतुभिस्तु युक्ताः षोडशसंख्यया । 
विशेषेण गणास्तत्राप्यात्मनः पुठुलस्य घट ॥ ८ ॥ 


सूत्रभ्रावा्थ:--चैतन्यआदि चारों गुणोंके साथ पूर्वोक्त द्वादश गुण मिलके सोलह 
गुण होते हैं, उनमेंसे आत्मा तथा पुद्ढलके छः छः गुण होते हैं ॥ ८॥ 

व्याख्या । अयैतेषां द्वादशगुणानां चेतन्यादिचतु्ियुक्ताश्रेतनत्वाचेतनत्वमूत्तेत्वादिभिश्र- 
तुर्मि: सहिता: सन्‍्तः षोडश गुणा भवन्ति । तेपु गुणेपु पृद्ठलद्वव्यस्थ वर्णयन्धरसस्पशमूत्त 
त्वाचेतनत्वानि पद्‌ सन्ति । आत्मद्रव्यस्य ज्ञानद्शनसुखवीय/मूत्तत्वचेतनत्वानीति पट गुणा 
भवन्ति । अथान्येषां द्रव्याणां समुदायेन त्रय एवं गुणा भवन्ति, एको निजगुण:, अचेतन- 
त्वम्‌, अमूत्तेत्वमू, इति विम्नश्य घायम्‌ ॥ ८ ॥ 

व्याख्याथेड--भब इन द्वादश गुणोंके जब चेतनत्वआदि चारों गुणोंका योग 
होता है; अथात्‌ ये पूर्वोक्त द्वाद्श गुण जब चेतनत्व, अचेनतत्व, मूत्तेत्व, और अमूत्तेत्व 
इन चारों गुणोंसह्ित होजाते हैं; तब सोलह विशेष गुण होजाते हैं | उन सोलह गुणोंमेंसे 
पुद्वलद्र॒व्यके वण, गन्ध, रस, स्पश, मूत्तेत्व ओर अचेतनत्व ये छः विशेषगुण होते हैं । 
ओर आत्म(जीव)द्रव्यके ज्ञान, दशेन, सुख, वीये, अमूत्तेत्व तथा चेतनत्व ये षटू विशेष 
गुण हैं। और अन्य द्वव्यके समुदायसे तीन ही गुण होते हैं | उनमेंसे एक निजगुण तथा 
अचेतनत्व और अमूत्तेत्व ऐसे दो ये, इस प्रकार विचारके निश्चय करना चाहिये ॥ ८॥ 


द्रव्यानलयोगतर्कणा । १९१ 


सूत्रम्‌ू। अन्येषां चेव द्रव्याणां ज्ीणि श्रीणि शथक्‌ एथक | 
सखजात्या चेतनत्वाद्याश्वत्वारो नुगता ग्रणा;॥ ९॥ 


सृत्रभावाथे;--अन्य द्वव्योंके एथक्‌ प्थक्‌ तीन तीन गुण होते हैं । और निज 
जातिकी भपेक्षासे चेतनत्वआदि चार गुण अनुगत हैं ॥ ५॥ 

व्याख्या । अन्येषां द्वव्याणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ त्रयः २ गुणा: । यथा धमास्तिकायस्थ गतिहतु- 
तागुण:, अचेतनत्वगुणः, अमूत्तेत्वगुण: । एवं त्रयोड्धमोस्तिकायस्थ स्थितिहेतुत्वाचेतनत्वा- 
मूत्तेत्वादय: | आकाशास्तिकायस्थावगाहदेतुताचेतनत्वामूत्तत्वादय: । कालस्य वत्तेनाहेतुत्वा- 
चतनत्वामृत्तत्वादय | इत्यादि ज्ञयम्‌ | अथ चतनाद्ाशग्रत्वार सासान्यगुणा: । चतनत्वाच- 
तनत्वमूत्तेत्वामूत्तत्वानि सामान्यगुणेष्वपि सन्ति विशेषगुणेषु च सन्ति | तत्र कि कारणं 
चेतनत्वाद्याश्वत्वार: सामान्यगुणा: स्वजात्यपेक्षया अनुगतव्यवहारकत्तोर: सन्ति तस्मात्सा- 
मान्यगुणाः कथ्यन्ते ॥ ९॥ 

व्याख्याथै;--अन्य अर्थात्‌ पुद्वल तथा जीवसे मिन्नद्वव्योंके एथक्‌ २ तीन २ विशेष 
गुण हैं। जैसे धर्मोस्तिकायके गतिहेतुता, अचेतनत्व और अमूत्तेत्व ये तीन विशेषगुण हैं, 
ऐसे ही अधमोस्तिकायके खितिहेतुता, अचेतनत्व तथा अमूत्तेत्व ये तीन विशेषगुण हैं । 
आकाशास्तिकायके अवगाहनत्व, अचेतनल, ओर अमूत्तेत्व ये तीन विशेषगुण हैं। 
कालके वत्तेनाहेतुत्व, अचेतनत्व तथा अमूत्तत्व ये तीन विशेषगुण हैं । इत्यादि जानना 
चाहिये । ओर चेतनल्आदि अर्थात्‌ चेतनत्व, भचेतनत्व, मूत्तेत्र, ओर भमूत्तेत्व ये चार 
सामान्यगुण हैं| चेतनत्व, अचेतनल्, मूत्तेत्त तथा अमूत्तेत्व ये चार सामान्यगुणोंमें भी 
हैं; ओर विशेषुणोंमें भी हैं; इसमें क्या कारण है? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है; कि-चेत- 
नत्वआदि चार सामान्यगुण निज आश्रयीभूत जातिकी अपेक्षासे अनुगत व्यवहारके 
करनेवाले हैं, इसलिये ये सामान्यगुण कहे जाते हैं ॥ ९ ॥ 


खच्रम्‌। एत एवं विशेषेण गुणा अपि जिनेश्वरेः । 
परजातेरपेक्षया ग्रहणन परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 


सत्नभावाथे;--और परजातिकी अपेक्षासे परस्पर ग्रहण करनेसे इन्हीं चारों गुणोंको 
श्रीजिनेश्वरोंने विशेषणुण भी कहा है ॥ १० ॥ 

व्याख्या । परजालपेक्षया चेतनत्वादयोड्चेतनत्वादिकेभ्य: स्वाश्रयव्यावृत्तिकराः सन्ति 
ततो विशेषगुणा: परापरसामान्यवत्सामान्यविशेषगुणतल्वमेषामिति भाव: । एत एवं किशेषे- 
णेति स्पष्टमू ॥ १० ॥ 

व्याख्याथे;--चेतनकी अपेक्षा अचेतन पर है; इस परजातिकी अपेक्षासे चेतनत्वआदि 
अचेतनत्वभादिकसे निज आश्रयमें व्यावृत्तिकर हैं; इसलिये विशेषगुण हैं । 
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भावार्थ-जैसे द्व॒व्यत्व सामान्य प्रथिवीत्वआदिकी अपेक्षासे पर है; और द्रव्य, गुण, 
तथा कर्मके ऊपर रहनेवाली सत्ता जातिकी अपेक्षासे अपर भी है; ऐसे परापर सामान्यकी 
भांति चेतनत्वआदि गुणोंके सामान्यगुणता तथा विशेषगुणता ये दोनों हैं| एत एव 
विशेषेण' इत्यादि पूबाद्धंका अर्थ तो स्पष्ट ही है, इसलिये व्याख्या नहीं की ॥ १० ॥ 


सत्रम। विशेषेण गुणाः सन्ति बहुस्वभावकाश्रयाः । 
अर्थन ते कर्थ गुण्याः स्थूलब्यवह्नतिस्त्वियम्‌ ॥ ११॥ 


सूत्रभावाथेः--अनेक खभावयुक्त पदार्थोमें रहनेवाले विशेषगुण अनन्त हैं। 
उन सबकी पदार्थके साथ कैसे गुणना हो सकती है; इसलिये पुद्ुकके विशेषगुण हें; 
इत्यादि जो पूर्व कथन किया है; सो स्थूल व्यवहारसे जानना चाहिये ॥ ११॥ 

व्याख्या । ज्ञानद्शनसुखवीयों एत आत्मनो विशेषगुणा:, स्पशरसगन्धवर्णा एते पुद्नलस्य 
विशेषगुणा:, इत्येतद्यत्कथितं तदियं स्थूछव्यवह्नति: स्थूछव्यवहार: | यतश्राष्टी सिद्धगुणाः, 
एकर्त्रिशत्सिद्धयुणाः, एकगुणकालकादय:, पुद्रछा अनन्ता, इत्यादिविचारणया विशेषगुणाना- 
मानन्त्योत्पत्ति: । सा च छद्यस्थज्ञानगोचरा नास्ति। अतोर्ड्थेन ते कर्थ गुण्यास्तस्माद्धमास्ति- 
कायादीनां गतिस्थित्यवगाहनावत्तनाहेतुत्वोपयोगग्रहणाख्या: षडेवास्तित्वादय: । सामान्यगु- 
णास्तु विवक्षया अपरिमिता इत्येब न्‍्याय्यम्‌। षण्णां लक्षणवर्ता लक्षणानि षडेवेति हि को न 
अ्रद्दधाति । गाथा 'नाणं च देसणं चेव चरित्ते च तवो तहा। वीरियं उब ओगोय एवं जीवस्स 
लक्खणं ।१। सद्गंधकारउज्जोया प्रभायावातहेषव य । वण्णरसगंधफासा पुग्गलाणं तु छक्ख्णं 
।२/” इत्यादि तु स्वभावविभावलक्षणयोरन्योन्येनान्तरीयकत्वश्नतिपादनायेत्यादि पण्डितेविचार- 
णीयम्‌ ॥ ११ ॥ । 

व्याख्याथे।---ज्ञान, दर्शन, सुख तथा वीयें ये आत्माके विशेषगुण हैं; तथा स्पशे, 
रस, गन्ध और वर्ण ये पुद्वलके विशेषगुण हैं; इस प्रकार जो कथन किया गया है; सो 
स्थूल व्यवहारसे है; ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि-सिद्धोंके आठ गुण हैं, पुनः प्रकारान्त - 
रसे सिद्धोंक इकतीस ३१ गुण हैं, कालआदि एक गुणके धारक हैं, पुद्ढल अनन्त हैं; 
इसलिये उनके ग्रुण भी अनन्त हैं; इत्यादि विचारके करनेसे विशेषगुणोंके अनन्तताकी 
उलत्ति होती है; ओर वह छम्मस्थ ज्ञानके गोचर नहीं है | इस कारणसे पदार्थके साथ 
उन सब विशेषगुणोंकी गणना कैसे हो सकती है; अथोीत्‌ अल्पज्ञानावस्थामें उन सब 
विशेषगुणोंका जानना तथा उनकी गणना करना दोनों ही असंभव हैं इस कारणसे 
घमीस्तिकायआदिके गति, स्थिति, अवगाहन, वत्तेनाहेतुता, उपयोग तथा ग्रहणरूप 
पद्‌ प्रकारके ही गुण समझने चाहिये। ओर अस्तित्वआादि सामान्यगुण तो विवक्षासे 
अपरिमित (अपरिमाण) हैं; यही न्याय है; क्योंकि-पदू लक्षणवालोंके अर्थात्‌ द्व॒व्योंके 
लक्षण भी ६ ही हैं; इस विषयमें कोन नहीं श्रद्धान करैगा और “ज्ञान, दर्शन, च्ारित्र, 


द्रव्यान॒ुयोगतकेणा । । १९३ 


तप, वीये तथा उपयोग ये षट्‌ जीवके लक्षण हैं। १ । शब्द, अंधकार, उद्योत, प्रभा, 
बण, रस, गंध, तथा स्पशे ये पुद्ढलोंके लक्षण हैं॥ २ ॥” इत्यादि जो कथन है; सो तो 
स्वभाव तथा विभाव लक्षणोंसे परस्परके भेदको प्रतिपादन करनेके लिये है; ऐसा पंडि- 
तोंको विचार लेना चाहिये॥ ११ ॥ 


सूत्रम। खभ्ावगुणतो भिन्ना धममात्रविवक्षया । 
स्वस्वरूपस्य मुख्यत्वं ग्रहीत्वा समुदाह्ताः॥ १२॥ 

सूत्र भावाधे!ः--खभावगुणसे तथा धर्ममात्र विवक्षासे ये मिन्न हैं; परन्तु निन निज 
स्रूपकी मुख्यताका ग्रहण करके ये गुण कहे गये हैं ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । खभावगुणतो निजत्वव्यवहारेण धमेमात्रविवक्षया अनुवृत्तिसंबन्धेन चेते भिन्ना: 
प्रथकू २ सन्ति न को5पि कज्चिन्मिश्रीभवति। परन्तु स्वस्वरूपस्य निजनिजरूपस्य मुख्यत्वं 
प्राधान्यं गृहीत्वा अनुवृत्तिसंबन्धमात्रमनुसतय समुदाह्मता: यत्स्वभाषाः सन्ति त एवं गुणी- 
कृय दर्शिता:। तत इदमत्र बोध्यम्‌ू-धमोपेक्षया अत्रैते गुणात्मकाः पदाथो: प्रथक्स्वभावगुणतो 
भिन्ना उक्तास्तत्तु निनकीयनिजकीयरूपमुख्यतां यग्रहीत्वैव स्वभावगुणीकृत्योपदिष्टा इयथः । 
तस्मादत्र गुणविभागं  कथयित्वा अग्ने प्रतिपाद्यमानप्ये स्वभाषेविभावयो: कथनमुदाहरिष्य- 
तीति ध्ययम ॥ १२॥ 


व्याख्याथेः--सख्मावगुणसे अर्थात्‌ निजत्व वा आत्मीयत्व व्यवहारसे ओर धर्म 
मात्रकी विवक्षासे अर्थात्‌ अनुवृत्तिसंबन्धसे ये सब गुण एथक्‌ २ हैं; कोई किसीसे नहीं 
मिलता । परन्तु अपने अपने स्रूपकी मुख्यता(प्रधानता)को ग्रहण करके अथोत्‌ 
अनुवृत्ति संबन्धमात्रका अनुसरण करके जो खमाव हैं, वे ही भिन्न करके दशोयें हैं; 
इसलिये यहांपर ऐसा जानना चाहिये कि-धर्मकी अपेक्षासे जो ये गरुणरूप पदार्थ प्रथकू 
प्रथकू खभाववाले गुणसे भिन्न भिन्न कहे गये हैं; वे निज निज रूपकी मुख्यताकों ग्रहण 
करके ही उस प्रकारके खभावके गुण करके उपदेश किये गये हैँ, यह तात्पय है। 
इसलिये यहांपर प्रथम गुणका विभाग कहकर, आगे कहे जानेवाले छोकमें स्वभाव 
तथा विभावके कथनका उदाहरण दिया जायगा ऐसा समझना चाहिये॥ १२॥ 
सूत्रम्‌। अस्तिस्वमाव एषोउच्र स्वरूपेणार्थरूपता । 
स्वभावपरभावाभ्यामस्तिनास्तित्वकीत्तेनात्‌ ॥ १३ ॥ 
सूच भावाथे;---यहांपर पदार्थके निजस्वरूपसे जो अ्थैरूपता है; वह अस्तिस्वभाव 
है । क्‍्योंकि-स्व(अपने)भावसे अस्तित्व और परभावसे नास्तित्वका कथन होता है ॥ १३॥ 
व्याख्या । अत्रेति गुणप्रस्तावनायां प्रथममस्तिस्वभावस्तु एव: स्वरूपेण निजकीयरूपेणा- 
थरूपता द्रव्ययाथात्म्यं स्वद्रव्यस्वक्षेत्रस्वकालस्वभावेश्व भावरूपतैव ज्ञेया । कस्मात्खभावप- 
रभावाभ्यामस्तिनास्तित्वकीत्तेनात्‌ू । यथा स्वभावेनास्तित्व॑ स्वभावो5स्ति तथेव परभावेन 


नास्तित्व॑ स्वभावो5प्यस्ति | ततोउत्रास्तिस्वभाव: कारणी बत्तेते कथं तदस्तिस्वभावों हि तत्न 
२०५ 
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निजरूपेण भावरूपतास्ति । यथा परसभावेन नास्तिस्वभावानुभवनं तथा निजभावेन स्वभा- 
वानुभवनमपि जायते । अत उभयत्र कार्यरूपो5स्तिस्वभाव इति ॥ १३ ॥ 

व्याख्याथे;--यहां अथोत्‌ गुणके प्रस्ताव(प्रसंग)में प्रथम अस्तिस्वभाव यह है; कि- 
बस्तुमें खरूपसे अथोत्‌ अपने रूपसे जो अर्थरूपता अथीत्‌ द्रव्यकी यथाथैता है; वही 
खद्ग॒व्य, खक्षेत्र, खकाल, और खभावसे भावरूपता है; ऐसा जानना चाहिये । क्योंकि - 
खभावसे अस्तित्व तथा परभावसे नास्तित्वका कथन है। भावाथै-जैसे अपने भावसे अस्तित्व 
खभाव है; ऐसे ही परके भावसे नास्तित्वस्वभाव भी वस्तुमें है। इसलिये यहां अस्तिखभाव 
कारणीभूत है। वह किस प्रकारसे है; कि-सख्वभाव ही वहां निजरूपसे भावरूपता हैं। 
जैसे परके भावसे नास्तिखभावका अनुभव होता है, वैसे ही निजभावसे खभावका भी 
अनुभवन होता है; इस हेतुसे अस्तित्त तथा नास्तित्व इन दोनोंमें कायेरूप अस्ति 
खभाव है॥ १३.॥ 

सूत्रम। न चेदित्थं तदा शून्य सवेमेव मवेदिदम। 

परभावेन सत्तवे तु सवेमेकमर्य भवेत्‌ ॥ १४॥ 

सूत्र भावाथेः--यदि ऐसा न हो अथीत्‌ अपने भावसे अस्तित्व न माना जावे तो 
यह संपूर्ण जगत्‌ शूल्य होजाय, और परभावसे यदि सत्त्व अज्जीकार करें तो सब एकमय 
अर्थात्‌ एकरूप ही होजाय ॥ १४ ॥ 

व्याख्या । वेद्यदि अस्तिस्वभावो नाज्ञीकियते परभावापेक्षया यथा नास्तित्व॑ं तथा स्वभा- 
वापेक्षयापि नास्तित्वावलम्बने सति सबे जगदिद्‌ प्रपऋयमानव्यतिकरमपि शून्य भवेत्‌। 
तस्मात्खद्रव्यापेक्षया अस्तिस्वभाव: स्वथेवाज्लीकरणीय: । परभावन परद्रव्याद्रपेक्षयापि 
नास्तित्वखभावो5प्यवश्यमज्ञीकत्तेव्य इत्यथे:। तथा च परभावनापि सत्तामस्तिस्वभावमज्जी - 
कुबेतां स्वेस्वरूपेणास्तित्वे जायमाने च जगदेकरूप॑ भवेत्‌ । तत्तु सकलूशास््रव्यवहारविरुद्ध- 
मस्ति । तस्मात्परापेक्षया नास्तिस्वभाव एवं समस्ति | अथ सत्ता तु स्वभावेन वस्तुविपयं 
ज्ञापयति, अतः सत्तेति सत्यमस्ति । असत्ता तु स्वज्ञानेन परमुखनिरी क्षणं कुरुत ततः कल्प- 
नया ज्ञानविषयत्वेन च असत्तेत्यसतद्यमस्ति । इत्थं बौद्धानां मतं वत्तते ॥ १४ ॥ 

व्याख्यार्थ;--यदि अस्तिखभावको नहीं करते हो तो जैसे परभावकी अपेक्षासे नास्तित्व 
है; वेसे ही ख्वभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका ग्रहण होजानेसे यह सब जगत अथोतू प्रपंच्यमान 
व्यतिकर भी शुन्य होजायगा । इस कारणसे स्वकीय द्रव्य, क्षेत्रभादिकी अपेक्षासे अस्ति- 
स्वभावकों अवश्यमेव मानना चाहिये, ओर इसी प्रकार परभावसे अथोत्‌ परद्॒व्यआदिकी 
अपेक्षासे नास्तिखभाव भी अवश्य स्वीकृत करना चाहिये यह तातपये है । ओर परभावसे 
अथोत्‌ अन्यके द्रव्य क्षेत्रआदिकी अपेक्षासे अस्तिखभावको खीकार करनेवालोंके मतसे 
सबे ख्भावसे अस्तित्व सिद्ध होजानेपर संपूण जगत्‌ एकरूप ही होजायगा, और सव्वेथा 
समस्त जगत्‌का एकरूप हो जाना सब शाख्तरोंस विरुद्ध है, इसलिये परकी अपेक्षासे 


द्रव्यानुयोगतकंणा । १९५ 


नास्तिस्वभाव ही समीचीन है ।“अब सत्ता तो अपने अस्तिखभावसे वस्तुविष्यताकों ज्ञापित 
करती है; अथोत्‌ वस्तुको जताती है; इसलिये सत्ता यह सत्य है, ओर असत्ता अपने 
असत्‌विषयक ज्ञानसे केवल परके मुखक्री ओर ताकती है; इसलिये केवर कल्पनासे 
ज्ञानका विषय होनेसे अथोतू कल्पनामात्रसे ज्ञानमें भासनेसे असत्ता असत्य (मिथ्या) 
है” ऐसा बौद्धोंका मत है ॥ १४ ॥ 

तदेव खण्डयत्नाह | 

अब इसी असत्ताकों मिथ्या कहनेवाले बोद्भोंके मतका खंडन करते हुए कहते हैं। 

सत्रम्‌। यत्सत्तावद्सत्ता तु न स्फ्रेद व्यक्षक॑ विना। 

तत्सन्‌ शरावगन्धोडापि विना नीर॑ न संभवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

सूत्रभावाथेः--जैसे सत्ता तत्क्षण स्फुरायमान होती है; वैसे जो असत्ता नहीं 
स्फुरायमान होती है; तो इसमें व्यंजकका नहीं मिलना कारण है. क्योंकि-शरावमें 
विद्यमान शरावका गंध भी जलके विना नहीं जाना जाता है ॥ १५॥ 

व्याख्या। यत्सत्तावत्‌ तत्क्षणमेवासत्ता तु न स्फुरेत्‌, तत्तु व्यज्॒कं॑ विना व्यंजकस्यामि- 
लनवशत: । परन्तु शन्यत्वेन, अध चतुच्छत्वेन नश्यस्ति। तन्न दृष्टान्तमाह | तदिति उदाहरणं- 
सन्‌ विद्यमान: शराबे वतमानः शरावगन्धोडपि नीरं बिना नीरस्पशनसन्तरेण न संभवेत्‌ न 
ज्ञायत । एतावता गन्धापेक्षा असत्या नास्ति किन्तु केषांचिद्वस्तूनां गुणा: स्वभावेनानुभू- 
यन्ते, केषांचिच्च प्रतिनियतव्यखकव्यज्ञया एवं सन्तीयेतद्वस्तुवेचित्यमस्ति । परन्त्वेकस्थेब 
कस्यचिद्धमंस्य न्यूनत्वकथने बहुव्यवहारविरुप्तिजोयते । उक्त च श्रीमग्शोविजयोपाध्यायै- 
भोषारहस्पप्रकरणे “ते छुुति परावेक्खा वंजयमुददृदंसिणो5वि णयतुच्छा। दिट्ठमिणं वेचित्ते 
सरावकप्पूरगंधाणं” ॥| १५ ॥ 

व्याख्याथे:--जो सत्ताकी भांति असत्ता उसी क्षण स्फुरित ( प्रकट ) नहीं होती 
है सो व्यंजकके बिना अर्थात्‌ व्यंजकके न मिलनेसे तत्काल स्फुरित नहीं होती । परन्तु 
असत्ता शून्य है, अथवा तुच्छ है, इसवास्ते स्फुरित नहीं होती यह बात नहीं है । इस 
विषयमें दृष्टान्त कहते हैं । सूत्रमें तत्‌ शब्द जो है सो उदाहरणका प्रदशन करता है इस 
लिये उदाहरण यह है कि शराव जथोौत्‌ सरवा (मृत्तिकाका बना हुआ कोरा पात्र) जो 
है उसमें विद्यमान जो उस शरावका गंध है वह भी जलके स्पशेविना नहीं जाना जाता। 
इससे तात्पये यह है कि शरावमें विद्यमान गंध असत्य नहीं है किन्तु सत्य ही है । 
परन्तु वह जो जछस्पशेके विना नहीं जाना जाता है इसमें वस्तुकी विचित्रताही कारण 
है। कितनेही पदार्थोंके गुण खभावसेही अनुभूत होते हैं ओर कितनेही पदार्थोंके गुण 
प्रतिनियत जो व्यंजक हैं उनसेही जाने जाते हैं यह वस्तुखभावकी विचित्रता है। परन्तु 
वसतुमें ततक्षण वह धर्म स्फुरित न हो तो उसकी न्यूनता (कर्मी) कह देनेसे बहुतसे 
व्यवहारोंका लोप हो जाता है । ओर इस विषयमें श्रीयशोविजयजी उपाध्यायने “क्ञाषा- 


१९६ रायचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ 


रहस्यप्रकरण में कहा भी है कि “नास्तिस्वभाव परकी अपेक्षा रखते हैं ओर तुच्छ- 
नयके विषय हैं ओर व्यंजकका मुख देखा करते हैं । यह वस्तुका वैचित्य शराब तथा- 
कपूरके गंधमें देखा हुआ है अथोत्‌ जैसे शराव तथा कपूरका गंध व्यंजक विना प्रकट 
नहीं होता वैसे नास्तिस्वभाव भी व्यंजककी अपेक्षा रखता है ॥ १७॥ 


सत्मम। यत्खखानेकपयायेिन्न द्रव्य तदेव हि। 
नित्यानित्खमावेन पयोयपरिणामता ॥ १६ ॥ 

सत्रभावाधेः--जो निज निज अनेक पर्यायोंसे मिन्न अर्थात्‌ भेदक द्वव्य हे वही 
नित्य तथा अनित्य खभावसे पर्यायकी परिणामता है॥ १६ ॥ 

व्याख्या । यत्स्वस्वानेकपयायैनिंजनिजक्रमभाविभिः श्यामत्वरक्तत्वादिभिर्भिन्न भेदक॑ 
द्रव्यं बत्तेते परन्तु तदेव हि निम्चितं द्रव्य॑ तदेव यत्पूबमनुभूतमभविष्यदिल्ेतत्तत्तज्ञानं 
यस्माज्जायते तन्निद्यखभावत्व॑ कथ्यते “तद्भावाव्ययं नित्यमिति” सूत्रम्‌। प्रध्वंसाप्रतियोगित्य॑ 
निद्यत्वमियस्थाप्यत्रेव पयवसान केनचिद्गपेणेव तद्क्षणव्यवस्थिते: । अनित्यखभावपयोयप- 
रिणतिर्येन ग्राप्यते, येन च रूपणोत्पादव्ययों स्त:, तेन रूपेणानित्यस््रभावो5स्ति । ततो निद्या- 
निद्यखभावेन पर्यायपरिणामता ज्ञेया ॥ १६ ॥ 

व्याख्याथे।--जो अपने अपने क्रमभावी श्यामत्व तथा रक्तत्व आदि पर्यायोंसे भिन्न 
अथोत्‌ भेदक द्रव्य है परन्तु निश्चय करके वही द्रव्य है जो पहले अनुभवमें आया हुआ 
है और आगे अनुभवमें आवेगा, ऐसा तत्त्ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसको नित्यस्व- 
भाव कहते हैं। क्योंकि “तड्भावाब्यय निद्यम्म ” “जिसके ख॒भावका नाश न हो वही 
नित्य है” ऐसा सूत्र है। ओर जो ध्वंसाभावका अप्रतियोगी है वह नित्य है? इस लक्षणका 
भी यहां ही समावेश हैं; क्योंकि चाहे जैसा लक्षण करो अविनाशीखरूपकी स्थितिमें 
तात्पय है। ओर अनित्य खभावरूप पयोयोंका परिणाम जिसके द्वारा प्राप्त होता है तथा 
जिस रुपसे उत्पत्ति ओर नाश होता है उस रूपसे अनित्यखभाव है। इस कारणसे नित्य 
ओर अनित्य खभावसे पयायोंका परिणाम जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

खसत्रम। सदब्वस्तु नाशयन रूपान्तरेणामाति यद्दविधा । 

सत्सामान्यविशेषा भ्यां स्थूलाधोन्तरनाशता ॥ १७॥ 

सत्रभावाथे।--विद्यमान वस्तुको रूपान्तरसे नष्ट करता हुआ जो द्रव्य दो 
प्रकारका मासता है सो सत्‌ सामान्य और विशेषसे स्थूछ अथोन्तरकी नाशता 
होती है ॥ १७॥ 

व्याख्या । सद्स्तु विद्यमान वस्तु रूपान्तरेण पयोयविशेषेण नाशयज्नवस्थान्तरमापाद्यन्‌ 
यह॒व्यं द्विधा द्विभिदमेतद्पेण निद्मेतदूपेणानियं चेति वैचिउ्यमाभाति | यथा च सत्सामा- 
न्यविशेषाभ्यां स्थूछार्थान्‍्तरनाशतेति विशेषस्य सामान्यरूपत्वादनित्यत्वं, यथा घटनाशेडपि 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । १९७ 


सद्व्याजुबूत्ते:। तथा पुनः सामान्यस्थापि स्थूलाथोन्तरघदादिनाशेडनित्यत्वं, धटनाशे मृन्ननट 
इति प्रतीतेः ॥ १७॥ 

व्याख्यार्थ:--विद्यमानवस्तुको रूपान्तरसे अर्थात्‌ पयोयविशेषसे एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामें प्राप्त करते हुए जो द्रव्य दो भेदयुक्त अर्थात्‌ इस रूपसे नित्य है ओर 
इस रुूपसे अनित्य हे इस प्रकार विचित्रतासे भासता है; वहां सत्सामान्य तथा विशे- 
पसे स्थूलछ अथोन्तरकी नाशता है. जैसे-विशेषके सामान्यरूपसे अनित्यता है। दृष्टान्त-जैसे 
घटके नाश होनेपर भी म्त्तिकारूपकी अनुवृत्ति अन्य पर्यायोंमें होती है । और सामान्यके 
भी स्थूल पदार्थातर घट आदिका नाश होनेपर अनित्यता है। क्योंकि घटरूपसे जो मत्तिका 
है वह घट नहीं है ऐसी ग्रतीति होती है ॥ १७ ॥ 

सत्मम्‌। निद्यत्वं नास्ति चत्तत्र काय नेवान्वर्य विना | 

कार्थोकालेःप्यसन्‌ हेतुः परिणति विगोपयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

सूत्र मावाधेः--यदि पदार्थकी नित्यता नहीं मानोगे तो अन्वयके विना कार्य- 
की उत्पत्तिही न होगी । ओर कार्यकालमें भी अविद्यमान हेतु परिणामको नहीं होने 
देगा ॥ १८ ॥ 

व्याख्या । चेद्यदि निद्यत्वं नास्यथ चेकान्तक्षणिकमेव स्वलक्षणमस्ति । तत्न त्वन्वयं बिना 
काये नो निष्पद्मते। यतः कारणक्षणं कार्यक्षणोत्पत्तिकाले च निहेंतुकनाशमनुभवन्नसन्नेवास्ति। 
तश्च कार्यक्षणपरिणतिं कथं कुयोत्‌, असत्कारणक्षणः कार्यक्षणं करोति तदा विनष्टकारणाद- 
थवानुत्पन्नकारणात्काय॑ निष्पन्न॑ युज्यते, तदा तु कार्यकारणभावस्थ विडम्बना जायते । 
अवहित एव यः कारणक्षण: कार्यक्षणं च कुरुत एवं यदोच्यत्ते तदापि रूपालोकमनस्कारादि- 
क्षणरूपादीनां विषय उपादानाछोकादिकविषये च निम्।धितमिति व्यवस्था कर्थ घटते। 
यतोठ5न्वयं बिना झक्तिमात्रविषय उपादाननिमित्तविषयेडपि कथयितुव्येवहारों न स्पात्त्‌ जे 
तस्मादुपादानमित्यन्वयित्वेन मन्‍्तव्यम्‌ । अथान्वयित्वं च तदेव नित्यस्वभावरत्व॑ मन्तव्य- 
मिलथे: ॥ १८ ॥ 

व्याख्याथे;--यदि पदार्थक्ी नित्यता नहीं हे किन्तु सर्वथा क्षणिक रूपही पदार्थका 
लक्षण है ऐसा मानते हो तो इस माननेमें कारणके अन्वय अर्थात्‌ किसी खमावकी 
अनुवृत्ति विना काये नहीं सिद्ध हो सकता । क्‍योंकि कारणका क्षण कार्यक्षणके उत्पत्ति- 
कालमें भी हेतुरहित होकर नाशका अनुभव करता हुआ असत्रूप ही है और वह असत्‌ 
कारणक्षण कार्यक्षणका परिणाम केसे करेगा? क्योंकि जब असत्‌ कारणक्षण ही कार्य- 
क्षणकी उत्पत्तिको करैंगा तब विनष्ट कारणसे काये उत्पन्न होता है अथवा अनुत्पन्न 
(नहीं पेदा हुए)कारणसे कार्य उत्पन्न होता है ऐसा कथन करना ठीक होता है। ओर नष्ट 
हुए तथा अनुत्पन्न कारणसे कार्य सिद्ध होता है ऐसा कथन करोगे तो कार्यकारणभावका 
मानना यह विडम्बनाही है। भावाथे--नष्ट तथा अनुत्पन्ष कारण कार्यको कैसे कर 





१९८ रायचन्द्रजैनशालमालायाम्‌ 


सकता है! अपि तु नहीं कर सकता । अब यदियह कहो कि अवहित जो कारणक्षण है वही 
कार्यक्षणको भी करता है तब भी रूपका देखना. तथा मनका व्यापार करना हत्यादि- 
के क्षणसहित रूपादिके विषयमें तथा उपादानकारण जो भालोकादि हैं उनके विषयमें 
कारणक्षण निश्चित है यह व्यवस्था केसे घटित हो सकती है ? क्योंकि, अन्वयके विना 
शक्तिमात्रके विषयमें ओर उपादान निमित्तके विषयमें भी कथन करनेवालेका व्यवहार 
नहीं हो सकता। क्योंकि, वह डपादानता तो क्षणिक होनेसे उसी क्षणमें नष्ट होगयी फिर 
कार्येद्शामें ( घटरूप अवस्थामें ) उपादान कारण ( मृत्तिका ) है यह व्यवहार केसे 
हो सकता है? । इस लिये उपादान कारणकी कार्यद्शामें अनुवृत्ति रहती है यह वात्तों 
अवश्य मन्तव्य है। जो अन्वयपना है वही नित्य खभावत्व है ऐसा मानना 
चाहिये यह अथ है ॥ १८ ॥ 


सत्रम। सवधा नित्यता नास्ति न स्थादर्थक्रिया तदा । 
दलस्य कायरूपत्वानुत्पन्नत्व विधीदति ॥ १९॥ 


सत्र भावाथेः--और सर्वथा कारणरूपकी नित्यता भी नहीं है क्योंकि सर्वथा 
नित्यता माननेमें अथक्रिया न होगी; क्योंकि कारणके सर्वथा नित्यपनेमें कार्यरूपसे 
उत्पत्ति नहीं घटित होती है ॥ १९ ॥ 

व्याख्या । यदि सवेथा नित्यखभावो मन्तव्यः अथाप्यनित्यता अनित्यताख॒भाव: स्वेथा 
नास्येवमब्जीकारेड्थेक्रिया न स्यादर्थक्रिया न घटते । यतो दरूस्य कारणस्य कार्यरूपत्वानु- 
त्पन्नत्व॑ विषीदति, कारणस्य कायरूपता परिणतिः कथ्थ॑ंचिदुत्पन्नत्वमेवागतम्‌, सर्वथा अनु- 
त्यन्नत्व॑ तु विषीदति विघटितं भवतीति । अपरं च यद्येवं कथ्यते कारणं तु नित्यमेव तद्भृत्ति 
काये त्वनित्यमेव । तदा कायेकारणयोरभेद्संबन्ध: कया युक्त्या घटते । भेद्संबन्धाज्ञीकारे 
तत्संबन्धान्तरादिगवेषणया अनवस्था भवेत्‌ । ततः कथंचिद्निद्यस्थभावोषपि माननीय: । 
इति भावाथ: ॥ १९॥ 

व्याख्याथे;--यदि सर्वथा (एकान्तरूपसे ) नित्य खभ्नावही माना जाय और अनित्य 
सख्भाव सर्वथा नहीं है ऐसा माना जाय तो अर्थक्रिया नहीं हो सकती | कारण कि 
कारणके कायेरूप अनुत्पन्नता विघटती है अथात्‌ कारणकी जो कार्यरूपमें परिणति है 
उससे कथंचित्‌ उत्पन्नता ही आई ओर जनुत्पन्नता तो सर्वथा संगत नहीं होती 
हे। ओर यदि ऐसा कहते हो कि कारण तो नित्यही है ओर उसमें रहनेवाला 
कार्य अनित्य ही है तब कार्य ओर कारणका जो अभेद्संबन्ध माना गया है 
वह किस युक्तिसे सिद्ध होगा? क्योंकि नित्यता तथा अनित्यताका अभेद्संबन्ध 
नहीं हो सकता । तथा यदि काये और कारणका भेद्संबन्ध मानो तो वह 
संबन्ध किस संबन्धसे रहता है ? जो संबन्ध उसमें रहता है वह किस संबन्धसे है ! 


द्ृव्यानुयोगतकंणा । १६६९ 


इत्यादि संबन्धोंके खोज करनेसे अनवस्था दोष हो जायगा । इस लिये कर्थ॑चित्‌ 
अनित्य खभाव भी अवश्य माननेके योग्य है। इस प्रकार छोकका तात्पये है॥ १९॥ 


सूत्रम । खमावेकाअयत्वे त्वेकवमावविलासता। 
अनेकाथेप्रवाहेणानेकखमावस मवः ॥ २० ॥ 


सत्र भावाथेः--खभावोंका एकाश्रय स्वीकार करनेपर एक खभावकी विलासता 
है तथा अनेक खभावयुक्त पदार्थके प्रवाहसे अनेक खभावका भी संभव है ॥ २० ॥ 

व्याख्या । खभावैकाश्रये खभावों हि सहभावी धमेस्तस्याधारत्वे स्वभावैकाश्रयत्वे त्वेक- 
स्वभावों यथा रूपरसगन्धस्पशानामाधारों घटादिरिकः कथ्यते । नानाधमोधारत्व एकस्व॒भा- 
बता नानाक्षणानुगमनत्वे निल्यस्वभावता इत्ययं विशेषो ज्ञेय:। मृदादिद्रव्यस्थ स्थासकोशकुसू- 
छादिका अनेके द्रव्यप्रवाहा: सन्ति तेनानेकस्वभावप्रकाशे पर्यायस्वेनादिष्टं द्रव्य क्रियते, तदा 
आकाशाददिद्वव्येष्वपि घटाकाशादिभेदेनेतत्स्वभावदुर्लभता नास्ति | एवमनेकाथेप्रवाहेणानेक- 
स्वभावसंभव इति ॥ २० ॥ 

व्याख्याथे;--स्वभावका अर्थ है द्वव्यके साथ होनेवाला धर्म, उसके आधारको एक 
माननेसे एक खभाव होगा । जैसे-रूप, रस, गंध तथा स्पशेका आधार (आश्रय) घट 
आदि पदार्थ एक कहा जाता है। ओर नानाप्रकारके धर्मोका आधार होनेपर एकखभावता 
अर्थात्‌ नानाक्षणमें वही मृत्तिकारूप द्वव्यका जो अनुगमन (अनुवृत्ति) है वह नित्यख- 
भावता है, यह विशेष जानना चाहिये । और म्त्तिका आदि द्व॒व्यके पिंड, कोश, कुसूछ 
आदि अनेक द्वव्यप्रवाह होते रहते हैं इससे अनेकखभावयुक्त भी पर्याय रूपसे द्रव्य होता 
है । और जब ऐसा हुआ तब आकाश आदि द्वव्योंमें भी घट आकाश, मठ आकाश, 
आदि भेदोंसे नानाखभावता (अनेक सख्वभावपना) दुलेभ नहीं है । इस प्रकारसे नाना- 
प्रकारके खमावयुक्त द्वव्यका प्रवाह होनेसे द्रव्य नानाखभावका घारक है, यह मी पक्ष 
संभव है ॥ २० ॥ 

सत्रम। चिनेकत्वं विशेषो न सामान्याभावतो लमेत्‌ । 

अनेकत्वं विना सत्ता विशेषाभावतो नहि ॥ २१ ॥ 

खूत्नमावाधः--एक खभावके अभाषमें सामान्यके विना विशेषकी प्राप्ति नहीं होती 
ओर अनेक स्वभावके विना विशेषका अभाव होनेसे सत्ता (सामान्य ) की प्राप्ति नहीं 
होती है ॥ २१ ॥ 

व्याख्या | एकत्व॑ विना एकस्वभाषं विना सामान्याभावेन विशेषों न आ्रप्यते । तथा 
अनेकत्व॑ बिना अनेकस्वभावमन्तरेण सत्ता अपि न घटते । तत एकानेकेति स्वभावद्वय- 
मज्जीकर्ु योग्यम्‌ । तथेव विशेषाभावतों नहीति, विशेषमन्तरा सामान्य न, सामान्यमन्तरा 
विशेषों नेति । एकं विना अनेकता न, अनेक बिना नेकत्वभिति ॥ २१ ॥ 


२०० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ 


व्याख्याथे;+--एकखभावके विना सामान्यका अभाव हो जावेगा और सामान्यके 
अभावसे विशेषकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसेही अनेक ख्वभावके विना सर्ववत्तिनी - सत्ता 
भी नहीं घटित होती । इस लिये एक तथा अनेक ये दोनों खभाव वस्तुके अंगीकार 
करने चाहिये । ऐसेही विशेषके विना सामान्यसखरूप नहीं । अर्थात्‌ विशेषके विना सा- 
मान्य और सामान्यके विना विशेष नहीं है। एकके विना अनेकता नहीं है ओर भने- 
कके विना एकत्व नहीं हे ॥ २१ ॥ 

सत्रम। संज्ञासहयादिभेदेन भेदखभावता दयोः। 

अभेद्वृत्तिलक्षणं यक्तद्वाभेद्भावनम्‌ ॥ २२॥ 

खच्न भावाथेः--संज्ञा तथा संख्या आदिके भेदसे गुण गुणी आदिके भेद स्वभाव है। 
ओर अमभेदवृत्ति जो लक्षण है वही अभेद-भावना है ॥ २२ ॥ 

व्याख्या । दयोरिति गुणगुणिनो: पर्योयपर्योयिणो: कारककारकिनो: संज्ञासंख्यादिभेदेन 
कृत्वा भेदस्वभावता ज्ञातव्या | यदभेद्वृत्तिलक्षणं भेदरहितवृत्तेलेक्षणवर्त्व॑ तदेवाभेदस्वभावो- 
उभद्भावनं शेयम्‌ ॥ २२ ॥ 

व्याख्यार्थ:--सूत्रमें “द्योंः” यह जो पद है इससे गुण गुणी, पर्याय पयोयी, तथा 
कारक ओर कारकी (जिसमें कारकका व्यवहार होता है उसे कारकी कहते हैं) इन दो दोके 
संज्ञा, संख्या आदिके द्वारा भेद खभावपना जानना चाहिये। और भेदवृत्तिसे रहित 
जो लक्षण है उस लक्षणसहितकों ही अभेदखभाव जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 


खत्रम। 'भेदं विनेकतामीषां ततो व्यवहतिक्षयः। 
अनभेदात्कथथं बोधो छनाधारवतोद्षेयो: ॥ २३ ॥ 

सूत्र भावाथेः--भेदखभावके विना इन सब द्वव्य, गुण तथा पयोयोंकी एकता हो 
जायगी, ओर सबकी एकता होनेसे व्यवहारका अभाव होगा तथा अभेदके विना आधार- 
शून्य दोनों गुणपयायोंका वोध भी कैसे होगा ॥ २३ ॥ 

व्याख्या | भेद॑ विना भेदस्वभाव॑ विना अमीपां सबेद्रब्यगुणपयायाणामेकता ऐक्य 
स्थात्‌ । तेन ऋृत्वा इदूं द्रब्यम्‌, अय॑ं गुण:, अय॑ प्योयः, इति व्यवहारस्य विरोधों जायते। 
अन्यब्याभेद्स्बभावो यदि न कथ्यते तदा अनाधारवतोनिराधारयोईयोबोॉध: कर्थ॑ भवेत्‌ । 
आधाराधेययोरभेदं विना द्वितीय: संबन्धो न घटते । अन्न प्रवचनसारगाथा “पविभत्तपदे- 
सत्तं पुधत्तमिदि सासणं हि वीर॒स्स । अणत्तमत्तभावों ण तद्भधवे भवदि कधमेगं ।१” ॥२३ ॥ 

व्याख्याथे;--भेद खभावके विना इन सब द्वव्य, गुण तथा पयोयोंकी एकता होजा- 
यगी और सबकी एकता होनेसे यह द्वव्य है, यह गुण है, तथा यह पयोय है इत्यादि 
व्यवहारका विरोध होता है ओर यदि अभेद खमाव नहीं कहते हैं तो आधाररहित 
दोनोंका बोध भी केसे होवे क्योंकि आधार तथा आधेयके अभेद विना दूसरा संबन्ध 


द्रव्यानुयोगतकंणा । २०१ 


घटित नहीं होता है | इस विषयमें प्रवचनसारकी गाथा भी है। उसका भाव यह है कि 
प्रविभकप्रदेशता है वही पथक्त्व है ऐसा श्रीवीरभगवान्का उपदेश है और जो अन्यत्व 
है वह अतद्भाव है अथोत्‌ उसका खभाव नहीं है। क्‍योंकि वह उसमें नहीं होता इसलिये 
दोनों एक नहीं है अर्थात्‌ गुण गुणी रूपतासे एकता नहीं है ॥ २३ ॥ 

सूत्रम्‌। अवस्थितात्मरूपस्थाविभावाडुव्यमिष्यते। 

सदाअयन्परं भावमभमवज्नितर; स्वत:॥ २४॥ 

सूत्र भावाथेः--अवस्थित द्वव्यभावके आविर्भावसे भव्यख्वभाव है तथा सदा परभा- 
बका आश्रय करता है वह ख्वभावसे इतर (मिन्न) अथौतू्‌ अभव्य स्वभाव है ॥ २४ ॥ 

व्याख्या । अवस्थितात्मभावस्यानेककार्यकारणशक्तिकं॑ यद्वस्थितद्रव्यं॑ तस्थावस्थित- 
द्रवस्याविर्भावात्कमिकं विशेषान्ताविभावादमिव्यज्रय॑ भव्य भव्यस्वभावमिष्यते | अथ सदा 
त्रिकाल् परं॑ भाव॑ परद्रव्यानुगतित्व॑ श्रयन्परस्वभावेन परिणमन्य: स्थात्तत्स्ततः खभावत 
हतरो5भव्यस्वभाव इति कथ्यते।१०। “अण्णोण्णं पविसंतादिंता ओगासअण्णमण्णम्स । मेलं- 
तावबिय णिन्च सगसगभाव॑ ण विजहंति ।१।! इति भावखभावार्थों ज्षेय: ॥ २४७ ॥ 

व्याख्या्थ;--अनेक कार्यकारणकी शक्तियुक्त जो अवस्थित द्रव्य है उस अवस्थित 
(विद्यमान) द्वव्यके कमसे जो आविभोाव उससे जानने योग्य भव्यख्वभाव माना गया 
है ।९। ओर सदा (त्रिकालमें) जो परखभावसे परिणमन करता है वह ख (अपने) भावसे 
भिन्न अथोत्‌ अभव्य खभाव कहा जाता है ।१०। और परस्पर एक दूसरेके प्रदेशमें प्रवेश 
करते हुए तथा परस्पर अवकाशको देते हुए एवं नित्य मिलते हुए भी द्वव्य अपने अपने 
भावको नहीं छोड़ते हैं | यह भावस्वभावका अर्थ जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 

सूत्रम्‌। झन्‍्यत्वं कूटकार्येण भव्यभाय॑ विना भवेत्‌। 

अभव्यत्वं विना द्रव्यान्तरता द्रव्ययोगतः ॥ २७॥ 

सूत्नमावाथेः--भव्यसख्वभावके बिना असत्यकायेके साथ योग होनेसे शून्यवत्ता होती 
है । ओर अभव्य खभावके बिना द्रव्यके संयोगसे अन्य द्वव्यकी उत्पत्ति होती है ॥ २५॥ 

व्याख्या । भव्यभावं विना भव्यखभावमन्तरेण कूटकार्येणासत्यकार्येण योगे शून्यत्व॑ 
शून्यवत्त्वं भवेत्‌ । किन्तु परभावे भवेन्नहि खभावे च भवेत्तदा भव्यत्वं स्यादिति। अथ पुन- 
रभव्यत्वं विना अभव्यखभावानड्रीकारे द्रव्ययोगत:ः द्रव्यस्थ संयोगाद्व्यान्तरता द्रव्यान्यत्व॑ 
जायते। यस्माद्धमोधमादीनां जीवपुद्टलयोरेकावगाहनावगाढकारणेन कार्यसंकरोडभव्यख- 
भावेनेव न भवेदिति । तत्तद्वव्याणां तत्तत्कायेहेतुताकल्पनमप्यभव्यत्वखभावगर्भितमेवास्ते । 
आत्मादे: खद्ृत््यनन्तकायेजननशक्त्या भव्य: तत्तत्सहकारिसमवधानेन तत्तत्कायोपधायक- 
ताशक्तिश्व तथा भव्यतेति । तथा भव्यतयेवानतिप्रसड्ग इति तु हरिभद्राचाये: || २५॥ 

व्याख्याथे;--भव्यस्वभावके बिना असत्यकायेका योग होनेसे शून्यवानपना होवे। 
तात्पय यह कि परभावमें नहीं होवे और खमभावमें हो तब भव्य भाव होता है। और अभव्य 


२६ 
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खभावके न अंगीकार करनेपर द्वव्यके संयोगसे अन्यद्रव्यता होती है। इससे धर्म अधर्म 
आदि द्वव्योंके तथा जीव भोर पुदूगलके एक प्रदेशमें अवगाहना रूप अवगाढ कारणसे 
जो कार्यसंकरता नहीं होती है सो अभव्यखभावसेही नहीं होती हे । और उन उन 
द्रव्योंके उन उन द्वव्योंके कार्योका हेतुरूपसे जो कल्पन है वह भी इस अभव्यस्वभाषमें ही 
गर्मित है । तात्पयय यह कि आत्मा भादि द्वव्योंके अपनेमें रहनेवाले अनन्त कार्योको उत्पन्न 
करनेकी जो शक्ति है उस शक्तिसे तो भव्यभाव है ओर उन उन सहकारी कारणोंके 
सन्निधानसे उन उन कार्योंकी उत्तादक जो शक्ति है वह अभव्य भाव है। ओर ऐसा 
माननेसे भव्यभावके साथ अतिव्याप्ति नहीं होती है। यह हरिभद्वाचायेजी कहते हैं || २५॥ 

सूत्रम। पारिणामिकस्वभावः परमभाव आहितः | 

विनेन॑ मुख्यता द्रव्ये प्रसिद्ध्या दीयते कथम्‌ ॥ २६॥ 

सूत्र भावाधे;--पारिणामिकखमाव जो है उसको परमभाव कहते हैं। इस परमभावके 
विना द्वव्यमें प्रधानता प्रसिद्धरूपसे कैसे दी जावे ? ॥ २६ ॥ 

व्याख्या । खलक्षणीभूतपारिणामिकभावप्रधानतया परमभाव आहित:। यथा ज्ञानखरूप 
आत्मा । परिणामे भवः पारिणामिकः स चासो स्भावश्व पारिणामिकस्वभावः । पर 
प्रकृष्ट ज्ञानादि परम तच्च भाव: परमभाव इलनेनात्मा ध्वन्यते । यदि हि. परमभावः 
खभावो न कथ्यते तदा द्रव्यविषये असिद्धतया प्रसिद्धरूपं कर्थ दीयते । अनन्त- 
धममात्मकवस्तुन एकधममपुरस्कारेणालाप्यते यत्तदेव परमताया छक्षणं ज्ञेयमिति । एते एका- 
दश खभावा सर्वेषां द्रव्याणां धारणीया: । एने परमभाव विना द्रव्ये द्रव्यविषये मुख्यता 
प्राधान्यं प्रसिद्धया प्रसिद्धर्पेण कर्थं दीयत इत्येबमिति ॥| २६ ॥ 

व्याख्याथेः--अपने निजलक्षणभूत पारिणामिक भावकी प्रधानतासे परम भाव कहा 
गया है। जैसे-आत्मा ज्ञानखरूप है | परिणाममें जो हो उसे पारिणामिक कहते हैं। पारि- 
णामिक ऐसा जो खभाव वह पारिणामिक खभाव है। उत्कृष्ट जो ज्ञान भादि सो 
परम हैं | परम जो भाव वह परम भाव है और इससे आत्मा ध्वनित होता है। 
१ १| यदि परम भावको स्वभाव नहीं कहें तो द्रव्यमें प्रसिद्धरूप केसे दिया जावे? 
क्योंकि, अनन्तघर्मवाले द्वव्यको जो एक धर्मको मुख्य करके उससे कहा जावे वही 
परम भावका लक्षण है, ऐसा जानना चाहिये । ये पूर्वोक्त एकादश (ग्यारह) खभाव 
छहों द्वव्योंके विषयमें ही धारण करने चाहिये | इस अंतिम परमभावके बिना द्रव्यके विष- 
यमें प्रधानता प्रसिद्ध रूपसे केसे योजित कर सकते हो १ । इस रीतिसे अस्तित्व आदि सब 
भावोंकी आवश्यकता दशोयी गई है || २७ ॥ 


सूत्रम्‌। हत्थे च सामान्यतया स्वभावा 
एकादशासी कथिताः श्षुतोक्ताः। 





द्रव्यानुयोगतकेणा । ' २०३ 


आप्तोक्तिमभ्यस्थ निरस्थ जाड्य- 
महत्कमाम्भोजरता भवन्तु ॥ २७ ॥ 
खून्नभावाथेः--इस प्रकार ये शास्रोक्त सामान्यरुपसे द्वव्योंके एकादश खभाव 
कहे गये हैं । भव्यजीवोंको उचित है कि वे इनका पूर्णझूपसे अभ्यास करके ओर 
अपनी अज्ञानताकों दूर करके श्रीजिनदेवोंके चरणकमलोंकी सेवामें तत्पर होवें॥ २७ ॥ 


व्याख्या । इत्थं च पूर्वोक्तप्रकारेण सामान्यतया सामान्यखभावसदबेद्रव्याधारतया खभा- 
वा: द्रव्याणां प्रकृतयः अमी प्रद्क्षप्रमाणविषयीक्ृता: कथिता: कण्ठतोडथतश्रोक्ता: श्रुतोक्ता 
श्रुते शास्त्र उक्ता: प्रतिपादितास्तान्खभावान्सम्यक्‌ खबुद्धथा अभ्यस्य अभ्यासीकृय जाड्य॑ 
मौख्य निरस्य दूरीकृत्याहत्क्रमाम्भोजरता अहंतां तीर्थक्रतां कमा: पादास्त एवाम्भोजानि कम- 
लानि तत्र रक्ता आसक्ताः सादरा भवन्तु । श्रुतवोधस्येतन्माहात्म्य॑ श्रीजिनमजनसादरल- 
मेवेति ध्येयम्‌ । अन्न क्ेषेण भोजेति सन्दभकत्तुनामसझ्लेतश्रेति | अथान्यग्रन्थाधिकारः । 
अस्तित्वम्‌ १ वस्तुत्वम्‌ २ द्रव्यत्वम्‌ ३ प्रमेयत्वम्‌ ४ अगुरुलघुत्वम ५ प्रदेशत्वम्‌ ६ चेतनत्वम्‌ 
७ अचेतनत्वम्‌ ८ मूत्तेत्वम्‌ ९ अमूत्तत्वम्‌ १० द्रव्याणां दश सामान्यगुणा: । प्रत्येकमष्टावष्टी । 
सर्वेषां दशसामान्यगुणानां मध्ये षट सामान्यगुणा:, चत्वार: सामान्यविशेषगुणा:, ज्ञानद्शन- 
सुखवीयोणि, स्पशरसगन्धवर्णा:, गतिहेतुत्वम्‌ , स्थितिहेतुत्वम्‌, अवगाहनाहेतुत्वम्‌, वत्तेना- 
हेतुत्ग्म, चेतनत्वम्‌ , अचेतनत्वम , मूत्तत्वम्‌, अमूत्तत्वम्‌ , द्रव्याणां पोडश विशेषगुणा:, प्रत्येक 
जीवपुद्टलयो:, इतरेषां प्रद्येके त्रयो गुणाः, अन्तस्थाश्वत्वारों गुणा: स्वजात्यपेक्षया सा- 
मान्यगुणा:, विजाल्यपेक्षया त एवं विशेषगुणा: | इति गुणाधिकार: ॥ २७॥ 

इति द्वव्यानुयोगतर्कणायां करतिभोजसागरविनिर्मितायामेकाद्शो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 





व्याख्याथे;--भव्य जीव इस पूर्वोक्त प्रकारसे सामान्य खमाव संपूण द्वव्योंके आधारसे 
प्रत्यक्ष प्रमाणके विषयमें लाये हुए शाखतरमें कहे हुए द्वव्योंके एकादश ११ भेद्‌ जो कंठसे 
तथा अथेैसे कह्टे हैं, उन खमावोंकों पूर्ण रीतिसे अभ्यासगोचर करके तथा उनके 
अभ्यासद्वारा मूखंताको दूर करके श्रीतीथकरोंके चरणरूपी कमलोंमें विनयसहित 
आसक्त (तत्पर ) होवें | क्योंकि शाख्ज्ञानका यही माहात्म्य है कि श्रीजिनेन्द्रकी 
सेबामें आदर करे; यह समझना चाहिये | यहां छेषसे भोज यह ग्रन्थकारके नामका 
संकेत है | अब अन्य ग्रन्थका अधिकार करते हैं । अस्तित्व १ वस्तुत्व २ द्रव्य ३ 
प्रमेयत्व ४ अगुरुलघुत्व ५ प्रदेशत्व ६ चेतनत्व ७ अचेतनत्व ८ मूत्तेत्व ९ तथा 
अमूत्तत्त्व १० ये दश द्वव्योंके सामान्य गुण हैं | सामान्य गुण प्रत्येक द्वव्यमें आठ आठ 
रहते हैं | इन सब सामान्य गुणोंमें छ तो सामान्य गुण हैं ओर अन्तके चार सामान्य 
गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं । ज्ञान १ दशेन २ सुख ३ वीये 9 स्पश ५ रस 
६ गंध ७ वर्ण ८ गतिहेतुता ९ स्थितिहेतुता १० अवगाहनहेतुता ११ बत्तेनाहेतुता 
१२ चेतनत्व १३ अचेतनत्व १४ मूत्तेल्व १९ अमूत्तेत्व १६ ये द्व॒व्योंके सोलह विशेष 
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गुण हैं | इन सोलह विशेष गुणोंमें जीवके छः छः गुण हैं, पुद्लके भी छः छः गुण हैं, 
ओर जनन्‍्य धर्मादि चारों द्रव्योंमें प्रत्येकके तीन तीन गुण हैं । जतके चेतनत्व आदि 
चार गुण अपनी जातिकी अपेक्षासे सामान्य गुण हैं ओर परजातिकी अपेक्षासे विशेष 
गुण हैं । इस प्रकार गुणोंका अधिकार है ॥ २७ ॥ 


इति श्रीआचार्योपाधिधारक-पं ० ठाकुरप्रसादप्रणीत-भाषाटीकासमलंकृतायां 
द्रव्यानुयोगतकंणाव्याख्यायामेकादशोडध्याय: ॥ ११ ॥ 


अथ खभावाध्याय व्याचिख्यासुराह । 
अब इस द्वादश (बारहवें ) अध्यायमें खभावोंका निरूपण करनेकी इच्छासे यह 
छोक कहते हैं । 
सूत्रम । चैतन्य चेतना ख्याता त्वचैतन्यमचेतना । 
चेतनत्वं बिना जन्तोः कमोमावों भवेहु॒बम ॥ १॥ 


खत्रभावाथे;--चैतन्य चेतनाका नाम है और अचैतन्य अचेतनाका नाम है | इस 
चेतन्य नामक गुणके विना जीवके निश्चय करके कर्मोका अभाव हो जावे ॥ १ ॥ 

व्याख्या । चिती संज्ञान चेतति चतयते वा चेतनस्तस्थ भावश्नेतन्यं चेतनाव्यवद्दारशं- 
तनखभाव: १ तद्ठिपरीतमचेतन्यमचेतनस्वभाव: २ चेतनत्वं विना जन्तोर्जीवस्य कर्माभावों 
भवेदिति रागद्वेषरूपं कारण चेतना ज्ञानावरणादिकर्मगोउइभाव: । यतः “न्रेहाभ्यक्तशरी- 
रस्य रेणुनाकिष्यत यथा गात्रम्‌। रागद्वेंपछ्चिन्नस्य कर्मबन्धो भ्रवत्यवम | १ ।” एवं यदि 
जीवस्य सर्वथा अचेतनखभाव: कर्माभाव एवेति ॥ १ ॥ 

व्याख्याथे;--चिती' धातुका संज्ञान अर्थात्‌ जानना अर्थ हे । जो खय॑ चेते वा 
दूसरोंको चिताबे उसको चेतन कहते हैं। उस चेतनका जो भाव (धर्म) है उसको 
चैतन्य कहते हैं | ओर चेतनाका जो व्यवहार हैँ सोही चेतनखभाव हैँ । १। तथा 
चेतनसखभावसे जो विपरीत हैं वह अचेतन्य वा अचेतन खभाव है । २ । इनमें चेतन 
खभावके विना अथोत्‌ चेतनखभाव न माननेपर जीवके कर्मोंका अभाव होगा, 
क्योंकि कर्मबन्धमें जो राग तथा द्वेपरूप कारण है वह चेतना अर्थात्‌ ज्ञानावरणादि 
कर्मोका अभाव है अर्थात्‌ चेतनासे ही कर्मोका बन्ध होता है । क्योंकि जैसे तेल 
आदिसे लिप्त शरीरवाले जीवका शरीर .घूलसे लिप्त हो जाता है, ऐसेही राग तथा 
द्वेषसे आद्वीभूत ( गीले हुए ) जीवके ही कमोंका बन्धन होता है। इस कथनके अनु- 
सार यदि जीवके चेतन खभाव न मानकर, सर्वथा अचेतन खभावही मानें तो कर्मोका 
अभावही होगा ॥ १॥ 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २०५ 


सत्रम। अचेतन्धं विना जीवे चेतन्थं केवर्ल यदि। 
व्यानध्ययशष्टाशष्याणा का गतिजायते तदा ॥ २॥ 

सूतञ्रम्नावा्थ!:---यद्‌ि अचेतन खभावसे रहित केवल चेतन स्वभावही जीवमें 
मानो तो ध्यान, ध्येय. ( जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं ), गुरु और 
शिष्य इनकी क्‍या गति होगी? ॥ २ ॥ 

व्याख्या । अचेतन्यं वर्जयित्वा केवल चेतन्यं जीवे कथ्यते तदा अचेतनकमद्रव्योपरडे- 
पजनितचेतनाबिकाराहते शुद्धसिद्धसाहश्यं भषेदिति निश्चय: । तदा ध्यानध्येयगुरुशि- 
घ्याणां का गतिने कापि गति: । ध्यान कि ध्यायते, ध्येयश्व को भवति, को गुरुः, शिष्यो- 
5पि क इति व्यवस्थाभन्ग: स्थात्‌ू, सवशासत्रव्यवहारथ्रान्यथा स्थात्‌ । शुद्धस्थाविद्याया 
वृत्यापि क उपकारो भवति। तस्मादुकूवणा यवागूरितिवद्चेतन आत्मा इद्मपि कथंचित्कर्थ 
न धर्मो जायते ॥ २॥ 

व्याख्याथे--यदि अचेतन खभावको छोड़कर, केवल चेतन खभावही जीवमें 
कहा जावे तो अचेतन जो कर्मद्रव्य है उसके संब्रन्धसे उत्पन्न जो चेतनामें विकार हे 
उसका अभाव हो जानेसे सब जीवोंमें शुद्ध जो सिद्ध जीव हैं उनकी समानता हो जाय 
अथोत्‌ अचेतन कर्मोके अभावसे सब जीव सिद्धसमान हो जावें ऐसा निश्चय है। ओर 
सब जीवोंके सिद्धता होनेपर ध्यान, ध्येय, गुरु और शिष्य इनकी क्या गति ( व्यवस्था ) 
हो? अपि तु कुछ भी गति नहीं. अथोत्‌ ध्यान किसको ध्यावे ? ध्यान करने योग्य कोन 
हो, गुरु कोन रहे ओर शिष्य भी कोन रहे? अर्थात्‌ कोई न रहे। क्योंकि, सब जीव समान 
हो गये इसलिये ध्यान, ध्येय, गुरु ओर शिप्य्ी व्यवस्थाका नाश हो जाय ओर समस्त 
शासत्रोंम जो ध्यान आदिका व्यवहार होता हैँ वह शाखत्रीय व्यवहार भी मिथ्या हो जाय । 
गुद्धू द्रव्यके अविद्याकी वृत्ति माननेसे भी क्या उपकार होता है ? इसलिये छवणरद्दित 
यवागू ( लपसी )के सदृश अचेतन आत्मा है यह मी धर्म कथंचित्‌ केसे नहीं होता 
है? अथातू होता ही है ॥ 

सूत्रम। म्ात्ति दधाति मत्तत्वममृत्तेत्व विषपयंयात्‌ | 

जीवस्य यदि मूत्तत्वं न तदा संखातिक्षयः ॥ ३॥ 

संत्रमावाथे;--मूत्तिको धारण करता है इसलिये मूत्तेत्व गुण हे और जो 
मूर्तिको नहीं धारण करे वह अमूत्तेत्व गुण है | यदि जीवके मूत्तेत्र गुण न मानो तो 
संसारका क्षय ( नाश ) हो जावे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या । मूर्ति: रूपरसगन्धस्पशांद्सिन्निवेशंता तस्या घरणखभावो मूत्तेत्व॑ मूत्ते- 
स्वभाव: । तस्मायद्विपरीत॑ तदमूत्तेत्वममूत्तखभाव: । यदि जीवस्य कथ्थंचिन्मूत्तताखभावो 
न भवेत्तदा शरीरादिसंबन्ध विना गतठ्यन्तरसंक्रमो न भवति, गद्यन्तरसंक्रमं प्रिना संसा- 
रस्याभावों भवेदिति भाव: ॥| ३े ॥ 


२०६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्याथ;--रूप, रस, गंध, स्पश आदिका जो एक स्थानमें सन्निवेश ( स्थिति वा 
रचना ) हे वह मूर्ति है, उस मूत्तिको धारण करनेका जो स्वभाव है वह मूत्त खभाव है । 
और मूत्तेसे जो विपरीत ( विरुद्ध ) अर्थात्‌ मूर्तिको न धारण करनेका जो स्वभाव है 
वह अमूत्त स्वभाव है | यदि जीवके कर्थचित्‌ मूत्ते ख्भाव न हो तो संसारका अभाव 
हो जायगा | क्योंकि जीवके शरीर आदिके संबन्ध विना एक गतिसे दूसरी गतिमें गमन 
नहीं होता । और शरीर आदि मूत्ते हैं | मूत्तैका अभाव जीवमें माननेसे शरीर आदिके 
संबन्धका अभाव माना गया भोर शरीरादि संबन्धके अभावमें अन्य गतिमें गमनका 
अभाव हुआ ओर जब अन्य गतिमें गमनका अभाव हुआ तो संसारका अभाव हुआ | 
अर्थात्‌ जीवके एक गतिसे दूसरी गतिमें जो जाना है वही संसार है, अतः गत्यन्तरका 
अभाव हुआ तो संसारका नाश हुआ ही ॥ ३ ॥ 

सच्रम। अमूत्तेत्व बिना मोक्ष: सवेधा घटते न हि। 

एकप्रदेशता चेहाखण्डबन्धनिवासता ॥ ४ ॥ 

सत्रभावाथेः--यदि आत्माके सर्वथा मूर्त खभावही माना जावे तो आत्माको मोक्ष 
कदापि नहीं हो सकता | ओर अखण्डबन्धनिवासताको एकप्रदेशस्वभाव कहते हैं॥ 9 ॥ 

व्याख्या । अथ यदि लोकरंष्टव्यवहारेण मूत्तेस्वभाव एवं आत्मा अज्ञीक्रियते तदा 
मृत्तेत्वं हेतुसहसैरप्यमूत्तत्व॑ं न भवेत्‌ । एवं सति मोक्षो न घटामाटीकते । तस्मान्मूत्तेत्व- 
संवलितस्य जीवस्थाप्यन्तरन्नतया अमूत्तेस्वमभाव एवं मन्तव्य इति । अथेकप्रदेशस्वभाव 
एकप्रदेशता सा चेहेकत्वपरिणतिरखण्डाकारबन्धस्य सन्निवेशस्तस्य निवासता भाजनत्वं 
ज्ञातव्यम । निष्कपंस्त्वयम्‌ू-अखण्डतया आक्ृतीनां सन्निवेश: परिणमनव्यवहारस्तस्थ भाज- 
नमाधाराधेयत्वमेकगप्रदेशतोच्यत इति ॥ ४ ॥ 

व्याख्याथें;--अब लोकके दृष्ट ( देखे हुए ) व्यवह्ारसे यदि आत्मा सर्वथा मू्त 
स्वभावही हे ऐसा मानते हो तब तो मूत्त खभावक्रे हजारों हेतुओं ( युक्तियों )से भी 
अमूरीता नहीं होगी और जब आत्मा कमी अमूत्त न होगा तो मूत्त खभावके अभावके 
बिना जीवके मोक्ष कदापि घटित नहीं हो सकता क्योंकि मूत्ते शरीर आदिका संबन्ध 
जब नित्य बना हुआ है तब मोक्ष केसे हो सकता है ? इसलिये मूत्त स्वमावसे मिले 
हुए जीवके अंतरंगपनेसे अमूर्त खभाव भी मानना चाहिये । आर एक प्रदेश खभाव जो 
है वही एक प्रदेशता है । उस एकल्व परिणतिको यहां अखंडाकार बन्धके सन्निवेशका 
भाजन जानना चाहिये | तात्पय यह कि अखंड रूपसे जो आकारोंका सन्निवेश अथोत्‌ 
परिणमन व्यवहार है उसका जो भाजन अथोत्‌ आधाराधेयपना है उसको एकप्रदेशता 
कहते हैं ॥ ४ ॥ 

खत्म । भिन्नप्रदेशता सेवानेकप्रदेशता हि या। 

न चदेकप्रदेशत्वं मदोडपि बहुधा भवेत्‌ ॥ ५॥ 





द्रव्यानुयोगतकेणा । २०७ 


सूश्रभावाथे;--ओर जो अनेकप्रदेशता है उसीका नाम भिन्नप्रदेशता है। अब 
यदि एकप्रदेशता न मानो तो भेद भी अनेक प्रकारका हो जायगा ॥ ५॥ 

व्याख्या । भिन्नप्रदेशता सेवानेकप्रदेशस्वभावता। भिन्नप्रदेशयोगेन तथा भिन्नप्रदेश- 
कल्पनया अनेकग्रदेशव्यवहारकारणयोग्यत्वमुच्यते । थद्येकप्रदेशस्वभावो न स्थात्तदा 
असंख्यातप्रदेशादियोगेन बहुवचनवृत्त्येकस्य ध्मास्तिकायस्येक इति व्यवह्यरासम्भव: स्थात्‌, 
बहुधा बहवो धर्मास्तिकाया इट्यादिव्यवहारापत्ति: स्थादिति ॥ ५ ॥ 

व्याख्याथं;--जो भिन्न प्रदेशता है वही अनेकप्रदेशस्वभावता है। तालये यह कि 
भिन्न प्रदेशके योगसे तथा भिन्न प्रदेशकी कल्पनासे अनेक प्रदेशके व्यवहारकारण- 
योग्यता कही जाती है । अब यदि एक प्रदेश ख्वभाव न हो तो असंख्यात प्रदेश आ- 
दिके योगसे बहुबचनकी प्रवृत्ति होनेसे एक जो धमोस्तिकाय द्वव्य माना गया है उसके 
एक इस व्यवहारकी असंजवता हो जायगी और घममास्तिकाय बहुत हैं इत्यादि व्यव- 
हारकी आपत्ति होगी. लावाध-असंख्यात प्रदेशोंके धारक धमोस्तिकायकों जो एक 
द्रव्य माना है वह एकप्रदेशत्वके न माननेसे एक न रहेगा ॥ ५ ॥ 

खत्रम। निष्कम्पत्वं सकम्पत्वं विनानेकप्रदेशताम्‌। 

कर्थ च घटतेडणूनां सझ्तिः सर्वेदेशजा ॥ ९ ॥ 

खसच्ञमावाधे;--तथा अनेक प्रदेश ख्मभावके बिना निष्कंपत्व ओर सकंपत्व व्यव- 
हार नहीं हो सकता और आकाशादि द्व॒व्यके अणुओंका सर्वज तथा देशज संयोग भी 
किस प्रकार घट सकता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या । अनेकप्रदेशस्वभावों द्रव्यस्थ यदि न कथ्यते तदा घटाद्वयविनो देशतः 
सकम्पा देशतो निष्कम्पा दृश्यन्ते ते च कथं संभवन्ति । अथावयबकम्पेडप्यवयवी 
निष्कम्प इति कथ्यते तदा चछतीति प्रयोगासंभव एवं भवेन्‌। देशबृत्तिकम्पस्थ यथा 
परम्परासंबन्धो5स्ति तद्ृद्ेशवृत्तिकम्पाभावस्थापि परम्परासंबन्धोउस्ति । तस्मादेशतश्र- 
लवा देशतोष्चछता चेत्यस्ख लितव्यवहारेणानेकप्रदेशस्वभावो मनन्‍्तत्य: । तथा चानेक- 
प्रदेशस्वभावो नाज्नीकियते तदा आकाशादिद्रव्यस्याणुसद्भाति: परसाणुसंयोग: कर्थ घटते। 
सबंजो दृशज इति ॥ ६ ॥ 

व्याख्याथे;--अब यदि द्वव्यका अनेक प्रदेश स्वभाव नहीं कहते हो तो घट 
आदि अवयवी किसी देशमें कंपन ( संचलन ) सहित हैं ओर किसी देशमें कंपनरहित 
हैं ऐसे देख पडते हैं सो थे कंपसे सहिंत तथा रहित केसे हो सकते हैं | क्योंकि यदि 
एकही प्रदेश है तो वह या तो सकम्प ही होगा या निष्कंप ही होगा | अब कदाचित्‌ 
यह कहो कि एक प्रदेशखभाव अवयवके कंपसहित होनेपर भी अवयवी निष्कंप है 
इसलिये सकंप तथा निष्कंप दोनों व्यवहार हो सकते हैं तो अवयवी (घट आदि ) 
चलता है यह जो प्रयोग दे सो होही नहीं सकेगा । क्योंकि, जैसे एकदेश अवयववृत्ति 
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कंपनका तुम परम्परासंबन्ध मानकर, उससे अवयवीकों सकंप कहते हो उसी प्रकार 
एकदेशब्ृत्ति जो निष्कंप है उसके परंपरासंबंधसे अवयवीमें निष्केप भी कहोगे । इसलिये 
एकदेशसे अवयवी चलता है ओर एक प्रदेशसे अवयवी नहीं चलता यह जो अखंडित 
व्यवहार है इससे द्वव्यका अनेक प्रदेश खभाव है ऐसा मानना योग्य है । ओर यदि 
द्रव्यका इसी प्रकार अनेक प्रदेश खभाव अंगीकार नहीं करते हो तो आकाश आादि 
द्रव्यका सर्वज तथा देशज परमाणु संयोग कैसे बन सकता है? | अब देशज तथा सर्वज 
संयोग क्‍या है? इसको अग्रिम छोकसे स्पष्ट करते हैं ॥ ६ ॥ 

सत्रम्‌। देशसकलभेदाभ्यां द्विधा दृष्ठा जगत्स्थितिः । 

प्रत्येक दूषणं ततन्न ब्रूते वृत्तिश्व संमतेः॥ ७॥ 

सत्र भावाथ;--देश तथा सर्वके भेदसे जगतकी स्थिति दो प्रकारकी देखी गई है। 
इनमेंसे एक किसी पक्षके माननेसे संमति ग्रंथकी वृत्ति दूषण देती है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या । एका वृत्तिर्देशतो5स्ति यथा कुण्डलेनेन्द्रस्य, द्वितीया सवतोडस्ति यथा समा- 
नवस्वद्ठयस्य, तत्र प्रत्येक दूषणं संमतिबत्तो कथितम्‌ । यतः परमाणोराकाशादेश्व देशवृ- 
त्तिमज्नीकुवंतामाकाशादिकानां प्रदेशानज्ञीकारेष्प्यागच्छति । अथ च सर्वतोवृत्तिमड्रीकुवतां 
परमाणुराकाशादिप्रमाणत्व॑ लभते । उभयाभात्र तु परमाणोरवृत्तित्वं भवेत्‌ । यावद्विशेषा- 
भावस्य सामान्याभावनियतत्वादियादि ॥| ७ ॥ 

व्याख्याथेः--एक वृत्ति तो देशसे ( एक देशसे संबंध रखनेवाली ) है जेसे कुण्ड- 
लके साथ इन्द्रकी और दूसरी सर्व देशसे है जैसे समान आकारखाले दो वर्त्रोंके । उनमें 
प्रत्येक पक्षमें संमति ग्रेथकी वृत्तिमें दूपण कहा गया है । क्योंकि परमाणु ओर आकाश 
आदिके एकदेशब्रत्ति खीकार करनेवालोंके जो संयोग है वह यदि आकाश आदिके प्रदेश 
न माने जावें तो भी हो सकता है। और सर्व देशसे वृत्ति खीकार करनेवालोंके मतसे 
परमाणु आकाश आदिकी प्रमाणताको प्राप्त होता है अथात्‌ जितना बड़ा आकाश है 
उतनाही बड़ा परमाणु भी होगा। ओर एकदेश तथा सर्वदेश दोनोंदी वृत्तियोंको न 
मानें तो परमाणुकी अवृत्ति ही होगी। एकदेश व सर्वदेश कोई वृत्ति न रहनेसे 
सामान्यसे वृत्तिका अभाव हो जायगा । क्योंकि समस्त विशेषाभाव सामान्यके अभावके 
समनियत है इत्यादि ॥ ७ ॥ 

सूचम्‌। खमावादन्यथाभावो विभावो५पि महत््यथा | 

नानादेशादिकर्मो पाधियेतों घटते कथम्‌ !। ८ ॥ 

सूत्रभावाथे।--खभावसे अन्यथा भावरूप विभाव भी महाव्यथारूप है। क्योंकि 
इस विभाव खभावके विना जीवके नाना देशकाल आदिसे उत्पन्न कर्मोपाधि केसे घटित 
हो सकती है? अर्थात्‌ नहीं घटित हो सकती ॥ ८ ॥ 
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व्याख्या । खभावाद्‌ योउन्यथाभावः स विभावस्वभाव: कथ्यते । इति तु महत््यथारूप॑ 
लगति | एतथ्च विभावस्वभावस्याज्रीकरणं बिना जीवस्य नानादेशादिकर्मापाधि: कर्थ घटते। 
नानादेशाद्रियतदेशकालादिविपाकिकर्मोपाधिर्जीवस्याल्मा युज्यते । तत डपाधिसंबन्धयो- 
ग्यानादिविभावस्वभाव इति ॥ ८ ॥ 

व्याख्याथे+--निजखभावसे जो द्र॒व्यका अन्यथाभाव है उसको विभावखमाव 
कहते हैं| सो यह तो महाव्याधिरूप लगता है। और इस विभावखभावके अंगीकार 
न करनेसे जीवके नानादेशादि कर्मोपाधि कैसे बन सकती है? तात्पये यह कि विभाव 
खभावके खीकार विना अनियत देश ओर काल आदिके संबन्धसे विपाकीभूत ( फल 
देनेमें भभिमुख ) जो कर्म हैं उन कर्मोरूप जो उपाधि है वह जीवके साथ नहीं लग 
सकती । इस कारणसे उपाधिसंयोगके योग्य अनादि विभाव-खमाव भी मानना 
योग्य है ॥ ८ ॥ े ध 


सत्रम्‌। झुद्धों भाव: केवलमन्यश्रोपाधिकः स्छृतः । 
शुरू विना न सुक्तिश्व विनाउशुद्ध न लेपता॥ ९॥ 


सच भावाथे;--केवल निजस्वरूप मात्रसे जो स्थिति है वह शुद्धभाव है और 
उपाधिसे उत्पन्न हुआ अशुद्ध भाव है। शुद्ध भावके विना मुक्ति नहीं होती ओर 
अशुद्ध भावके विना जीवके कर्मोंका बन्धन नहीं होता है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या । केवलत्वं शुद्धों भावः, उपाधिभावरहितान्तभोवपरिणतत्वं शुद्धस्वभावत्वम्‌ । 
अन्योज्शुद्धभाव औपाधिक:, उपाधिजनितबहिभोवपरिणमनयोग्यता ब्यशुद्धस्वभावता । 
यदि शुद्धभावाद्शीकारत्वं न क्रियते तदा मुक्तिन घटते, पुनश्चाशुद्धभावाज्लीकारत्व॑ न 
क्रियते तदा कर्मेलेपो न घटते । अतएव शुद्धस्वभावस्य कदाप्यशुद्धता न स्थादशुद्धस्वभा- 
वस्यापि पश्चाच्छुद्धता न स्थात्‌ । एवमेकान्तादिमतं निरस्योभयस्वभावाज्ञीकरणे न किमपि 
दूषणं भवेत्‌ ॥ ५॥ 





व्याख्याथे;--केवलपना जो है वह शुद्धभाव है अथात्‌ उपाधिमावसे रहित 
केवल द्वव्यके अन्तर्गत भावका जो परिणाम है वह शुद्ध खवभाव है । ओर इससे अन्य 
अशुद्ध भाव है। वह उपाधिसे उत्पन्न होता है। अरथात्‌ उपाधिसे उत्पन्न जो बाह्यभाव हे 
उस बाह्म भावके परिणमनरूप जो योग्यता है वही अशुद्ध खभाव है। अब यदि शुद्ध 
भावका सखीकार न करें तो मुक्ति नहीं हो सकती है ओर यदि अशुद्ध खमावकों नहीं 
मानें तो जीवके कर्मोका संबन्ध नहीं बनता है । इसी कारणसे शुद्ध खभावके तो कभी 
अशुद्धता नहीं होती है और अशुद्ध खभावके कभी शुद्धता नहीं होती । इस 
प्रकार एकान्तवाद्‌ आदिका खंडन करके शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों खभावोंके माननेमें 
कोई दूषण नहीं है ॥ ९, ॥ 

र्ज 
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सूत्रम! एकत्र निश्चितों भावः परत्न चोपचयेते। 
उपचरितभाव: स विनेन॑ नो परज्ञता ॥ १०॥ 


सूत्र भावाधः--एक स्थानमें निश्चित जो भाव है वह दूसरे स्थानमें उपचारमें 
लाया जाता है। इसीको उपचरित भाव कहते हैं । इसके विना परका ज्ञान नहीं हो 
सकता ॥ १० ॥ 

व्याख्या । एकत्र निश्चितों भावः नियमितैकस्थानस्थ भावस्य परस्थानोपचरणेनोपचरित- 
स्वभावता जायते | स उपचरितस्वभावो यदा नाज्लीक्रियते तदा स्परव्यवसायिज्ञानवा- 
नात्मा किम्रु कथ्यते | ततो ज्ञानस्थ स्वविषयत्वं त्वनुपचरितमेवास्त । अथ परविषयत्वं तु 
परापेक्षया प्रतीयमानत्व, तथा परनिरूपितसंबन्धत्वेनोपचरितमस्ति । इत्थमुपचरितस्व॒भावता 
द्विप्रकारास्ति || १० ॥ 

व्याख्याथे;+--जो. भाव एक स्थानमें निश्चित है अथोत्‌ जिस खभावकी सत्ता एक 
पदार्थमें नियमसे है उस खभावका जब अन्य स्थानमें उपचार ( आरोप ) करते हैं तब 
उसको उपचरित-स्वभावता हो जाती है। उस उपचरित खभावको यदि नहीं स्वीकार 
करें तो आत्मा अपने ओर परके (दोनोंके ) विषयमें व्यवसायात्मक ज्ञानका धारक है यह 
केसे कहा जावे? । इस कारणसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानके खविषयत्र अर्थात्‌ अपना 
जो ज्ञान है वह तो अनुपचरित (उपचाररहित ) ही है और परकी अपेक्षासे जो 
जानता है वह परनिरूपित संबन्धसे उपचरित है । और इस प्रकार जो उपचरित 
खभाव है वह दो प्रकारका है। यही आगेके छोकमें कहते हैं ॥ १० ॥ 

(१ औैतो ७ 
सूत्रम्‌। कमेजः सहजशेतोौ मृत्ताचेतनभावयोः । 
जन्तोराद्रों द्वितीयोडषपि सिडस्य विमलात्मनः ॥ ११॥ 

खत्नभावाधथे;--एक कर्मजनित उपचरितभाव है ओर दूसरा सहज उपचरित- 
भाव है। ये दोनों मूर्त तथा अचेतन भावमें होते हैं ।ओर प्रथम भेद तो संसारी जीवके 
होता है और दूसरा निर्मल आत्माके धारक सिद्ध जीबोंके होता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या । कर्ज एकः सहजो द्वितीय एतो द्वो भेदी मूत्ताचेतनभावयो: स्तः । तत्र 
पुद्रलसंबद्धस्थ ॒प्राणिनो मूत्तत्वमस्ति। अथ चाचेतनत्वमप्यस्ति तत्तु यज्जीवस्य कथ्यते 
प्रथमं तत्र तु गोवोहीक इति न्‍्यायानुसरणनोपचरितोडस्ति कमेजनितत्वात्‌ । तस्मादत्र 
यत्कमं जनितोपचरितस्वभावस्व॑ तज्नन्तोादितीयोडपि सहजोपचरितस्वभावोडपि सिद्धस्य निर्मे- 
लस्य । परज्ञत्वं तु तत्र किमपि कर्मोपाधिजमस्ति तन्न स्यात्‌। तदुक्तमाचारसूत्रे “अकम्मस्स 
बवहारो ण विज्जइ कम्मुणा उवाहि जायत्तिति” एवमेते दश स्वभावा नियतद्रव्यवृत्तय: 
सन्तीति ॥ ११॥ ेल्‍ 

व्याख्याथे;--प्रथम उपचरित खभाव कर्मसे उत्पन्न होता है और द्वितीय उपच- 
रितभाव सहज ( खाभाविक ) है। ये दोनों उपचरित भावके भेद्‌ मूत्ते और अचेतनके: 
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विषयमें होते हैं । उनमें पुद्दलसे संबद्ध प्राणीके मूत्तेत्व है और अचेतनत भी है और 
इसीलिये प्रथम उपचरित भाव जीवके है । ओर यह कर्मजनित होनेसे “गोवोहीकः” 
“यह बोझा ढोनेवाला गो ( पशु ) है” इस न्यायके अनुसार उपचरित है । इसलिये यहां, 
जो कर्मजनित उपचरित खमावता दे सो जीवके कही गई है। और दूसरा जो सह- 
जोपचरित खभाव है वह निर्मल ( कर्मरहित ) सिद्ध जीवके है। सिद्धोंमें परका जो 
जानना है वह किसी कर्मकी उपाधिसे है ऐसा जो कहो तो वह टीक नहीं है । क्योंकि 
आचाराज्ञ सूत्रमें कहा हे कि, “कर्मरहित जीवके व्यवहार नहीं रहता है; क्योंकि उपाधि 
जो है सो कर्मसे होती हे” | इस प्रकार ये दश १० खभाव पूर्वोक्त चेतनल आदि 
नियत द्वव्यवृत्ति हैं ॥ ११ ॥ 

सूत्रम । अमी दश विशेषण खभावाश्रेकविशतिः । 

सर्वे पुद्चलजीवानां पश्चद्शाप्यनहसः ॥ १२॥ 

सूत्र भावाथे;--ये दश खभाव और पूर्वकथित सत्तादि एकादश ये सब मिलके 
२१ भाव पुहल ओर जीवके हैं ओर कालके पन्द्रह १५ खभाव हैं ॥ १२॥ 

व्याख्या । अमी दश खशभावा:ः पूर्वोक्ता एकादश खभावा उभये मिलिता एकविंशति- 
संख्या जायन्ते | तत्र पुद्छाना जीवानां च अल्येकमेकर्विशति:ः खवभावा भ्रवन्ति | तथा 
अनेहस: कालद्रव्यस्य पश्चदश भावा भवन्ति । मूछत एकरविंशतिभावा: सन्ति । तेभ्यः 
पद्रू निष्कास्यन्त तदा पंचदृश अवशिष्यन्ते । तानेवाग्नेतनपय्येन व्याकरोति ॥ १२ ॥| 

व्याख्याथे;-चेतनल आदि ये दश खभाव तथा सत्ता जादि पूर्वकथित एकादश 
खभाव, दोनों मिलके इक्कीस २१ होते हैं । इनमें पुद्लके इक्कीस भाव हैं ओर जीवके 
भी एकविंशति २१ भाव ही हैं। ओर कालके पन्दरह खमाव हैं। आरंभसे जो इक्कीस 
भाव हैं उनमेंसे छः भाव जब निकाले जाते हैं तो पन्दरह बाकी बचते हैं । अब आगेके 
छोकमें उन्‍्हीका निरूपण करते हैं ॥ १२ ॥ 

सूत्रम्‌। प्रदेशानकता चित्ता मूत्तता च विभावता। 

झुद्धताइशुद्धता चेति षघढ हीना; कालगोचरा। ॥ १३॥ 

सूचभावाथ: बहुप्रदेशत्व, चेतनत्व, मृत्तेत्न, विभावत्व, शुद्धल ओर अशुद्धत्व 
इन छे खभावोंसे रहित शेष पन्दरह खभाव कालके हैं ॥ १३॥ 

व्याख्या । बहुप्रदेशवभावः १ चित्तेति चेतनखभाव: २ मूर्सेति मूत्तेखभाव: ३ 
विभावता विभावखखभाव: ४ शुद्धता शुद्धखभाव: ५ अशुद्धता अशुद्धखभाव: ६ एते 
पडेकविंशतिभ्यो निष्कास्यन्ते तदा पश्चद्श सर्वे काठ्खभावा: ॥ १३ ॥ 

व्याख्याथे;--बहुप्रदेशखमाव, _ चेतनखभाव, मूत्तेखवभाव, विभावखभाव, शुद्ध- 
खमाव ओर अशुद्ध खभाव ये छे भाव जब इक्कीसमेंसे निकालते हैं तो पन्द्रह रहते हैं 
ये सब पन्दरह खमभाव कालके हैं ॥ १३१॥ 





२१२ रायचन्दजेनशासत्रमालायाम्‌ 


सतञ्रमू। आदिमेन समायुक्ता धर्मादीनां तु षोडश । 
स्वभावाः संभवन्त्येव पूर्वोक्तानां प्रसंगतः ॥ १४ ॥ 

सूत्र भावाथे;--निकाले हुए छे खमावोंमेंसे प्रथम जो बहुप्रदेशखमाव है उस 
सहित धर्म, अधर्म ओर आकाश द्॒व्यके सोलह २ खभाव होते हैं; क्योंकि, ऐसा पहले 
कह आये हैं॥ १४ ॥ 

व्याख्या । आद्मिन बहुप्रदेशखभावन समायुक्ता अन्यप अ्ववर्जितास्तदा पोडश खभावा: 
धर्मोधमाकाशास्तिकायानां भवनति । यत “एकविंशति भावाः स्युर्जीवपुद्टलयोर्मता: । 
धर्मादीनां षोडश स्थु: काले पच्चदृश स्मृता:!” इद्यादि ॥ १४ ॥ 

व्याख्याथे;--जब भाव निकाले हुए छे भावोंमेंसे प्रथम बहुप्रदेशवमावसे सहित 
ओर होष पांच भावोंसे रहित हुए तो सब सोलह खमाव हुए। ये सोलह २ स्वभाव 
धर्मास्तिकायके, अधमोौस्तिकायके ओर आकाशास्तिकायके होते हैं । क्योंकि “जीव और 
पुद्लके २१ भाव हैं; धर्म, अधर्म, आकाश द्व॒व्यके सोलह २ भाव हैं; कालमें पन्दरह 
भाव माने गये हैं । ऐसा पूर्वपाठ है ॥ १४ ॥ 
सूत्रम्‌। एवं प्रसाणस्य नथरप बोधादिमान्स्वभावान्परिभाव्य चित्ते । 

आप्तक्रमाम्भोजप्रसत्तिलव्धमानन्द्रूप परम अश्रयन्ताम्‌॥ १५॥ 

सूत्रभावाथे--हे भव्यजीवो! इस प्रकार प्रमाण तथा नयके ज्ञानसे इन स्वमा- 
बोंको चित्तमें विचारके श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोंके प्रसादसे प्राप्त जो आनन्दरूप ज्ञान है 
उसका आश्रय करो ॥ १५ ॥ 

व्याख्या । अनया दिशा प्रमाणस्य स्वपरव्यवसायिज्ञानस्थ, नयस्य प्रमाणेन निर्णता- 
थेस्येकांशप्रतिपादकवचन नयस्तस्य, बोधादनुभवादिसान्‌ खभावान्‌ चित्ते सनसि परिभाव्य 
पर्यालोच्याप्तस्य श्रीजिनस्य ऋमो पादो तावेबाम्भोजं कम ततस्थ प्रसत्त्या प्रसादेन लूब्धं 
प्राप़्मानन्दरूप स्वानुभवरूपं परम ज्ञान श्रयन्तां सेबन्तामिति। भोजेति सन्दभकत्तुनां- 
मापि ॥ १५॥ 

इति द्रव्यानुयोगतकंणाव्याख्यायां ऋृतिश्रीभोजसागरनिर्मितायां 
द्वादशोष्ध्याय: ॥ १२॥ 

व्याख्याथे;--भो भव्यजनो ! इस प्रकार अपने तथा परके व्यवसायात्मक ज्ञानरूप 
प्रमाणके ओर प्रमाणसे निश्चित अर्थके एक अंशके प्रतिपादक वचनरूप नयके अनुभवसे 
इन खभावोंको मनमें विचार कर, श्रीजिनेन्द्रके चरणरूप कमलके प्रसादसे प्राप्त जो 
अपने अनुभवरूप ज्ञान है उसका सेवन करो । यहां “भोज” यह 'छेषसे ग्रंथकारका 
नाम भी है ॥ १५ ॥ 

इति श्रीठाकुरप्रसादशाखिविरचितभाषानुवाद्समलड़ुतायां द्वव्यानुयोग- 
तर्कणायां द्वादशोडध्यायः ॥ १२ ॥ 


द्रव्यानुयोगतकेणा । २१३ 


अथात्र खभावानां निदशनमाह | 

अब इस त्रयोदश अध्यायमें खभावोंका दृष्टान्त कहते हैं-- 

सत्रम। अस्तिस्वभाव आम्नातः स्वद्वव्यादिग्नहे नये । 

आहकत्वेडन्यद्रव्याणां नास्तिस्वभाव हरितः ॥ १॥ 

रत्ञभावाथेः--खद्गव्यादिग्राहक द्रव्याथिक नयसे अस्तिस्वभाव कहा गया है 
और पर्रव्यादिग्राहक द्वव्यार्थिक नयसे नास्ति्खभाव कहा है ॥ १ ॥ 

व्याख्या । खद्गव्यादिग्नहे नये द्रव्याधिकनयमते द्रव्याणामस्तिस्भाव आजम्नात: 
कथित: । १। तथा ट्वितीयो नास्तिस्वभावोउस्ति, अन्यद्रव्याणां आहकत्वे परद्रव्यादि- 
ग्राहकद्रव्याथिकनये इंरित: कथित: | २। उक्त च “सबमस्तिस्वरूपेण परद्रन्येण नार्ति 
च”? इति वचनात्‌ ॥ १ ॥ 

व्याख्याथे;--अपने द्वव्य क्षेत्र आदिको ग्रहण करनेवाले द्वव्याथिक नयके मतमें 
द्रव्योंका अस्तिस््भाव कहा गया है १ तथा अन्य द्वव्योंको अ्रहण करनेवाले परद्वव्यादि- 
ग्राहक द्वव्याथिकनयके मतसे द्व॒व्योंके दूसरा नास्तिखभाव कहा गया है २। ऐसा 
अन्यत्र वचन भी कहा हुआ हे कि “अपने रूपसे सब हे और परद्वव्यसे सब नास्ति 
(नहीं ) है.” ॥ १ ॥ 

सत्मम्‌। उत्पादष्ययगोणत्वे नित्य: सत्तासमाओितः । 

पयायार्थिके को5पि ज्ञयोडनित्यस्वभावकः ॥ २॥ 

सूत्र भावाथे/--उत्पाद ओर व्ययकी गोणतामें सत्ता आहक दवव्याथिकनयसहित 
नित्यखभाव है और उत्पाद तथा व्ययके ग्राहकपयोयाथिक नयमें अनित्य खभाव है; 
ऐसा जानना चाहिये ॥ २॥ ह 

व्याख्या । तथा सत्तासमाश्रिित: सत्ताग्राहकद्र॒व्याथिकनययुक्तो नित्यों नित्यखभाव: 
कथितः । कस्मिन्सस्युत्पादव्ययगोणःवे कश्रित्ततीय: । पर्यायार्थिकनय उत्पादव्ययग्राहको 
भवति तन्सतेडनिय्यखभाव:, कश्वित्ययोयाथिकनय उत्पादव्ययग्राहकी भवन्ननिद्यस्वभाव: 
स्थादिति ॥ २॥ 

व्याख्याथेड--और उत्पाद तथा व्ययकी गोणता होनेपर सत्ताका आहक जो 
द्रव्यार्थिक नय है उससे युक्त नित्यखभाव तीसरा कहा गया है। ३। तथा पयोया- 
थिंक नय उत्पाद और व्ययका ग्राहक होता है इसलिये उसके मतमें अनित्य खभाव ४ 
है। तात्पयये यह कि उत्पाद तथा व्ययकी अप्रधानता होनपर सत्ताआहक द्रव्यार्थिक 
नयके मतमें नित्य खभाव है ओर सत्ताग्राहक द्वव्याथिक नयकी अग्रधानतामें उत्पत्ति 
तथा नाशका ग्राहक जो परयायार्थिक वय है इसके मतसे चोथा अनित्य-खभाव 
होता है ॥ २॥ 

(१) त्रिष्यपि पुस्तकेष्वयमेव पाठः । 


क़जजजिीज-नजज जल 


२१४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


सूत्रम। 'मेद्संकल्पनामुक्त एकस्वभाव आहितः । 
अन्वयद्रव्याथिके चानेकद्रव्यस्व॒भावकः ॥ ३ ॥ 
सूत्रभावाधथे;--भेदकी कल्पनासे रहित द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे द्रव्यका एक- 
स्वभाव कहा गया है और अन्वय द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अनेक खभाव माने 
गये हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या । भेदकल्पनारहितशुद्धद्र व्याथिकनये भेदकत्पनामुक्त एकस्वभावः कथितः ५ 
अन्वयद्रव्याथिकनयेडनेकद्रव्यस्वभावो5नेकस्वभावः ६ इत्यथः । काछान्वये सत्ताप्राहको 
देशान्वये चान्वयग्राहको नय: प्रवत्तत इति ॥ ३ ॥ 
व्याख्याथेः--भेदकी कल्पनासे रहित शुद्ध (सत्तामात्रके ग्राहक ) द्वव्यार्थिक 
नयकी अपेक्षासे द्वव्यका एक स्वभाव (५) कहा गया है तथा भेदकल्पनासहित अन्वय 
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षामें द्वव्यका अनेक खभाव (६) भी कहा गया हे । तात्यये यह कि 
जहां पदार्थमें कालका अन्वय होता है वहां तो सत्ताका आहक द्व॒व्यार्थिक नय प्रवृत्त 
होता है और देशके अन्वयमें अन्वयग्राहक द्वव्यार्थिक नय प्रवृत्त होता है ॥ ३ ॥ 
सत्रम्‌। सद्भृतव्यवहारात्र गुणगुण्यादिभिदता । 
मेदकल्पनराहित्ये तस्थाभेद्‌ः प्रकीक्षितः ॥ ४ ॥ 
सत्नभावाथे;--सदूभूत व्यवहार नयसे गुण ग्रुणी आदिके भेदखभावता होती 
है ओर भेदकल्पनाकी शून्यतादशामें गुणादिका अभेद कहा गया है ॥ 9 ॥ 
व्याख्या । सद्धूतव्यवहाराध्र सद्धूतव्यवहारनयाद्‌ गुणगुण्यादिभेदता | गुणगुणिनो:, 
पर्योयप यायिनो:, कारकका रकिनोरमेंद्स्वभाव: सप्तम: | भेदकल्पनराहित्ये भेदकल्पनारहित- 
शुद्धद॒व्याथिंकनयमतेउभेद्‌: स्वभाव: प्रकीसितः । ८ । यत्र कल्प्यमानस्थान्तर्निंगीणत्वेन 
ग्रहस्तत्रेकस्वभावो यथा घटोडयमिति, यत्र विपयविषायिणोबवित्त्येन अहस्तत्राभेदखभावों 
यथा नीलो घट इति। सारोपाध्यवसानयोनिरूढत्वार्थभर प्रकारभेदः । प्रयोजनवल्यों तु 
ते यदच्छानिमित्तकत्वे खभावभेदसाधके । इति परमाथ: ॥ ४ ॥ 
व्याख्याथे;--सदूभूतव्यवहार नयसे गुण गुणी, पर्याय पर्यायी ओर कारक कार- 
कवानका भेद खभाव है ओर यह भेद खमभाव सप्तम है। ७ । ओर भेदकल्पनारहित 
शुद्ध द्वव्यार्थिक नयके मतमें तो अभेद्‌ खभाव कहा गया है ! ८। जहांपर कल्पनीय 
पदार्थ निगीर्णखभाव है अथॉत्‌ जहां कब्प्यमान वस्तु नहीं मासता है, वहांपर एक 
खभाव अर्थात्‌ अभेद खभाव है। जैसे “अं घट:” “यह घड़ा है.” यहां यह नहीं जनाया 
गया कि यह घट नील है वा पीत है; इसलिये घटपदसेही उसका रूप विषय निगल 
लिया गया है । और जहांपर विषय ओर विषयीका प्रथकू २ भान (ग्रहण ) होता है 
बहांपर अभेद्‌ खभाव है। जैसे-/नील: घट:” “नीला घट.” यहांपर सारोपा तथा साध्य- 
| 


द्रव्यानुयोगतकेणा । २१७ 


वसाना निरूढा लक्षणासे यह प्रकार भेद है। ओर प्रयोजनवती सारोपा तथा साध्यवसाना 
लक्षणा तो यदृच्छानिमित्तसे खमावभेद्साधक है ।यह यहांपर भावार्थ है ॥ ४ ॥ 
सूत्रम्‌। परम'भावग्राहके तु भव्यामभव्यों च पयेयों। 
शुद्धाशुडों ततश्रोक्ती चेतन्यमात्मनः स्खतम | ५ ॥ 
सूतच्नमावाथे;--परममावग्राहक नयके मतमें मव्य तथा अभव्य खभाव है और 
शुद्ध स्वभाव तथा अशुद्ध खभाव भी परमभाव आहक नयके मतसे ही है तथा चेतन 
सभाव आत्माके माना गया है ॥ ५ ॥ 


व्याख्या । भव्याभव्यों च स्वभावों परमभावधाहके नये मन्तव्यों । भव्यतास्वभावो 
निरूपितोउस्ति, अभव्यतास्वभाव उत्पन्नस्वभावस्थ तथा परमभावस्य साधारण्यमस्ति । 
ततो5त्रास्तिनास्तिस्वभावाविव स्वपरद्रव्यादिग्राहकनययो: प्रब्ृत्तिन भवेत्‌ । तथा शुद्धा- 
शुद्धस्वभावो तूक्तो ज्ञेयो । सथा पूर्वत्र परमभावग्राहकनये तदृृद्‌ ज्लेयाविति । तथा चैतन्यं 
चेतनस्वभाव आत्मन आत्मारामस्थ स्मृतं नान्‍्येषामू, आत्मा संसारथः चेतन इति 
॥९। १०। ११। १२९। १३॥ ५ ॥ 

व्याख्याथे।--परमभाव आहक नयकी अपेक्षा भव्य खभाव तथा अभव्य स्वभाव मा- 
नने योग्य हैं । भव्यता खमाव पूर्व प्रकरणमें कह आये हैँ और अभव्यता स्वभाव उत्तन्न 
ख्भाव तथा परम भावकी साधारणतामें है। इसलिये यहांपर अस्ति नास्ति स्वभाबोंके समान 
खकीय तथा परकीय द्वव्यादि आहक नयोंकी प्रवृत्ति नहीं होती है अथौत्‌ जैसे अस्ति 
खभाव स्वद्गव्यादिग्राहत्न नयसे ओर नास्तिस्वभाव पदर्वव्यादिग्राहक्क नयकी असपेक्षासे 
माना गया है, यह बात यहां नहीं हे । ओर शुद्ध तथा अशुद्ध खभाव जैसे पूर्व प्रकरणमें 
कह आये हैं वेसे यहां भी समझने चाहिये | ओर चेतन खमभाव केवल जीवके ही है, 
अन्य द्वव्योंके नहीं | क्योंकि जो संसारी जीव है वह चेतन है ॥ इस प्रकार इस >छोकमें 
भव्य ९ अभव्य १० शुद्ध ११ अशुद्ध १२ ओर चेतन १३ इन ५ भावोंका वर्णन 
किया गया है ॥ ५ ॥ 

अब चेतन्यादिस्वरूपं कथयज्ञाह । 

अब चेतनता आदिका खरूप कहते हुए छोक पढ़ते हैं । 

सत्रम। असद्धृतव्यवहारात्कमंनोकमंचेतना । 

परमभावद्राहके तस्थाचेतनधमता ॥ ६९ ॥ 

सत्रभावाधथे;--असक्भूतव्यवहार नयसे कर्म तथा नोकर्ममें ही चेतनाक्का व्यव- 
हार होता है ओर परमभावग्राहक नयमें उस कर्म नोकर्मजनित चेतन खभावके 
अचेतन धर्मपना है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या । असद्धूतव्यवहारादसद्धूतव्यवह्ारनयात्कमेनोकमंणो: कर्माणि ज्ञानावरणा- 
दीनि नोकमांणि मनोबचनकायात्मकानि ततो इन्द्ृस्तयोरेव चितश्रेतनस्वभावः स्थात्‌, चेत- 


» हे 
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नसंयोगकृत्पयोयस्तत्रास्ति । तत इदं शरीरमावश्यर्क॑ जानामीत्यादिव्यवह्ारोइत एवं भवति 
सृत॑ दहतीतिवत्‌ | पुनः परमभावग्नाहकनये तस्य कमनोकरमजनितचेतनखभावस्थाचेतन- 
धमंता अचेतनस्वभावत्वं, यथा घृतमनुष्णमिद्यादिवत्‌ ॥ ६ ॥ 

व्याख्याथेः--असदूभूतव्यवहार नयसे ज्ञानावरण आदि कर्म ओर मन, वचन, 
कायरूप नोकर्म इन दोनोंमें चेतन खभाव है; क्योंकि कर्म और नोकर्म इन दोनोंमें 
चेतनके संयोगसे किया हुआ पयोय है । इसी कारण उस चेतनसंयोगक्ृत्पयायसे 
'मृतकको भस्म करता है' इस व्यवहारकी भांति 'इस शरीरको मैं आवश्यक ( जरूरी ) 
जानता हूं.” इत्यादि व्यवहार होता है। और परममावग्राहक नयके मतमें तो उस कर्म 
तथा नोकमसे उत्पन्न चेतन भावके अचेतन खभावपना है, जैसे “अनुष्ण ( ठंढा ) घत 
इत्यादिकी भांति ॥ ६ | 

सूत्रम। असद्भूतव्यवहारे जीवाचेतनधमता । 

परमभावशद्माहके सूत्तनोकमंकमंता || ७ ॥ 

सत्रभावाथेः--असदूभूतव्यवहार नयसे जीवमें अचेतनखभावता है ओर परम- 
भावग्राहक नयमें नोकर्म तथा कर्म मूत्ते हैं ॥ ७ ॥ । 

व्याख्या । असद्धूतव्यवह्ारनये जीवतीति जीवस्तस्थाचेतनधमंस्तस्थ भावों जीवाचे- 
तनधर्मतास्ति । अतएबं जडो5यमचेतनो5यमित्यादिव्यवद्दारोडस्ति । एतेनानुमिनोमि 
जानामीति प्रतीया विलक्षणाज्ञानसिद्धिर्वेदान्तिनामपास्ता, सद्भूतव्यवहारनयग्राह्मेणा चे- 
तनस्वभावेनेव तदुपपत्ते: । अथ परमभावग्माहकनये मूत्तो नोकमंकर्मता मूत्तेनोकर्म- 
कर्मता बत्तेते। कमंनोकमेणोमूत्तेस्वभावोउस्तीयर्थ: ॥ ७ ॥ 

व्याख्याथ:---असद्भूतव्यवहार नयके मतसे जो प्राण धारण करता है वह जीव है। 
उसके अचेतनधर्मपना जो जीवाचेतनधर्मता वह है अर्थात्‌ जीव अचेतन खभावका 
धारक है। इस अचेतन खमभावके माननेसे ही यह जीव अचेतन है, जड है इत्यादि व्यव- 
हार होता है। इससे “में अनुमान करता हूं, जानता हूं, इत्यादि प्रतीति ( अनुभव )से 
विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) अज्ञानकी सिद्धि होती है” इस वेदान्तियोंके कथनका खंडन 
हुआ, क्योंकि असदूभूतव्यवहार नयसे ग्रहण करनेयोग्य जो अचेतन खभाव है इस 
अचेतन खमावसे ही उस अज्ञानकी सिद्धि हो जाती है । ओर परमभावग्राहक नयसे 
मू्त ऐसी नोकर्मकर्मता वर्त्तेती है अर्थात्‌ कर्म तथा नोकर्मके मू्ते खमाव हैं ॥ ७॥ 

सूत्रम। असूतव्यवहारे जीवमूत्तत्वमिष्यते । 

परमें पुद्ठलं हित्वा द्रव्यामृत्तत्वमाहितम्‌ ॥ ८ ॥ 

सत्नभावाथः--असदूभूतव्यवहारनयके मतमें जीव मूत्त खभावका भी धारक 

है और परमभावग्राहक नयमें पुदछलको छोड़कर सब द्रव्योंमें अमूत्तेखभावता स्थापित : 


की गई है॥ ८ ॥ 
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व्याख्या । असद्भूतव्यवहारे जीवमूत्तेत्वमपि जीवस्यथ मृत्तेत्व॑ जीवमूत्तेस्कभाव इष्यत | 
अतणव अयमसात्मा दृश्यते, अमुमात्मानं पश्यासीति व्यवद्रोइईस्ति । तथानेन स्वभाषेन 
“रक्तो च पद्मग्रभवासुपूज्यो'” इत्यादि चचनानि सन्ति । अथ च परमभावप्राहकनये पुद्छ- 
द्रव्यं बिना द्रव्याणाममूत्तेल्व द्रव्यामूत्तेत्वमाहित स्थापितम्‌ । अन्यानि सर्वाण्यपि द्र॒व्याण्य- 
मूत्तेस्वभाववन्तीयथ: ॥। ८ ॥ 

व्याख्याथे;--असझ्भूतव्यवहार नयके मतमें जीवका भी मूत्ते खभाव माना गया 
है । इसीसे 'यह आत्मा देख पड़ता है, इस आत्माको में देखता हूं! इत्यादि व्यवहार 
, होता है; ओर “श्रीपझप्रभ तथा श्रीवासुपूज्य ये दोनों तीर्थंकर रक्त ( छाछ ) वर्णके 
धारक हैं” इत्यादि वचन हैं। तथा परमभावग्राहक नयकी अपेक्षासे पुद्टलद्गव्यके बिना 
द्रव्योंके अमूत्तेस्भाव रक्खा गया है अथोतू पुद्दल॒द्ग॒व्यके सिव्राय अन्य सब द्वव्य 
अमूत्ते खभावके धारक हैं | यह अथे है ॥ ८॥ 

सत्रम्‌। उपचारात्पुद्नलेडपि नास्व्यमूत्तेस्वभावता । 

व्यवहियते5नुगमात्तदेव चोपचयते ॥ ९ ॥ 

खत्नभावाधेः--पुद्लमें उपचारसे भी अमूत्तंखभावता नहीं है; क्योंकि अनुगमसे 
जिसका व्यवहार होता है उसी भावका उपचार भी होता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । उपचारात्पुद्टलद्रब्येज्मूत्तस्ईभावता नास्ति । यतश्रेतनसंयोगेन देहादौ 
यथा चेतनत्वमुपचर्यते तथैवामूत्त्ल नोपचयते । तस्मादसद्धृतव्यवहारादपि पुद्वरूस्थामूत्ते- 
स्वभावो न कथनीय: । भ्रत्यासत्तिदोपेणामूत्तेत्ब॑तत्र कथं नोपचरितव्यमिति तदेबोषपादु- 
यज्नाह । व्यवहियते5नुगमाद्यदेवानुगमादेकसंबन्धदोषाद्भावत्व॑व्यवहियते तदेवोषचर्यते 
परन्तु स्वधमेस्योपचारों न स्थात्तथाचारोपे सति निमित्तानुसरणमनु निमित्तमनुरुद्यारोप 
इति न्‍्यायो नाअश्रयणीय इति भाव: ॥ ९॥ 

व्याख्यार्थ:--उपचारद्वारा भी पुद्ठल द्रव्यमें अमूत्तस्वभावता नहीं है। इसीसे 
चेतनके संयोगसे जैसे देह आदिमें चेतनताका उपचार किया जाता है उसी प्रकार . 
अमूत्तेके संयोगसे देहमें अमूत्तैका उपचार नहीं होता है। इस कारणसे असद्भूतव्यवहार- 
' नयसे भी पुद्टल द्वव्यका अमूत्ते खभाव है ऐसा कथन नहीं करना चाहिये। अब प्रत्या- 
सत्ति दोषसे वहांपर अमूत्तेताका उपचार क्‍यों नहीं करना चाहिये इसीका उपपादन करते 
हुए “व्यवहियतेडलुुगमात्‌” इत्यादि उत्तराद्धेसे कहते हैं कि अनुगम अथौत्‌ एकसंबंध- 
दोषसे जिस भावका व्यवहार होता है उसी भावका उपचार भी होता है परन्तु सर्वथा 
सर्व धर्मके अभावमें सब धर्मका उपचार नहीं होता । ओर इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जहां आरोप करना हो वहां आरोपके निमित्तका अनुसरण करना चाहिये । ओर आरोप 
करके पश्चात्‌ निमित्तका अनुसरण करना इस न्यायकों नहीं धारण करना चाहिये । 


यह भाव है ॥ ९५ ॥ 
र्८ 
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खुचम । अशेषो5नुगतशआध्ः संसतोौ हि प्रकाशितः । 
यथाम्बुपयसोमेंदो न यावदन्त्वैशिशष्यम्‌ ॥ १० ॥ 


सूत्र मावाधे;--यह संपूर्ण जीव पुदलका अनुगत संबन्ध संमतिमें प्रकाशित है. 
क्योंकि जैसे दुग्ध ओर जलका अन्त्य विशेष विना भेद नहीं हो सकता, वैसेही इनका 
भी भेद नहीं हो सकता ॥ १०॥ 

व्याख्या । हीति निश्चितम्‌ । अयमभिप्राय: अनुगतात्यन्तसंबन्धः सर्वोड्प्यथः संमतो 
प्रकाशित: । यथा खलुगतत्वे दृष्टान्तमाह । अम्बुपयसो: क्षीरनीरयोभेंदों विभजना प्रथकत्व- 
मिति तावन्नास्ति यावदन्त्वैशिष्टयमन्तविशेषपय्रन्तं यावत्‌ | अन्त्यविशेषे शुद्धपुद्छा जीवल- 
क्षणेन प्रथक्‌ क्रियन्ते | यथा ओंदारिकादिवरगणानिष्पन्नानछरीरादेज्ञोनघनासंख्येयप्रदेश आत्मा 
भिन्न इति | अत्र गाथा “अणुण्णाणुगयाणं इमेवतं वश्चिविभयणमजुत्त । जह दुद्धपाणियाणं 
जावंत विसेस पज्ञाया | १ ।” इत्थं कथयतां यदि मूत्तता पुद्ठलद्रव्यविभाजकान्त्विशेषो$- 
स्ति तदा तस्या उपचार आत्मद्रव्येण कथं भवेत्‌ । अथ च यद्यत्र विशेषोनास्ति तदान्योन्या- 
जुगमनेनामूत्तताया उपचार: पुद्रलद्वव्येण कथं न भवेदित्याशड्डा केषांचिक्तवति | तां शक्ल निरा- 
चिकीषुः प्रतिपादयन्नाह ॥ १० ॥ 

व्याख्याथे;--अभिप्राय यह है कि निश्चयरूपसे अनुगत अथात्‌ अत्यन्त संबन्धरूप 
सब अर्थ संमतिमें प्रकाशित किया गया है। अब यथा इत्यादि उत्तराद्धसे अनुगततामें 
दृष्टान्त कहते हैं । जैसे मिले हुए जल ओर दूधका विभाग (भेद) जबतक अंतिम विशेष 
नहीं होता तबतक नहीं होता है, इसी प्रकार अन्तके विशेषमें ही शुद्ध पुद्रछ जीवलक्षणसे 
प्रथक्‌ किये जाते हैं | भाव यह है कि जैसे जलका तथा दूधका विभाग अंतिम दाह 
क्रियारूप विशेष अथवा पदाथ्थविज्ञान विशेषसे होता है, ऐसेही जीवकी मुक्तिदशारूप 
विशेषमें पुद्रलका जीवसे विभाग होता है। जैसे कि औदारिक आदि वर्गणाओंसे सिद्ध 
शरीर आदिसे ज्ञानघन असंख्यात प्रदेशोंका धारक आत्मा भिन्न है। इस विषयमें अन्यत्र 
गाथा कही है कि “जैसे दूध ओर पानीका अन्त्यविशेष पयोय तक भेद नहीं होता उसी 
प्रकार परस्पर अनुगत पदा्थोका भेद नहीं होता है, यह कहना अयुक्त है. ” इस प्रकार 
कहनेवालोंके यदि मूत्तेपना पुद्ठल द्रव्यको जुदा करनेवाला भन्तका विशेष है तो 
उसका उपचार आल्रद्॒व्यके साथ केसे होवे | और यदि अन्त्य विशेष नहीं है तो जीव 
पुद्वलका परस्पर अनुगम होनेसे जैसे मूत्तेताका उपचार आत्मद्र॒व्यके साथ होता है ऐसे 
ही भमूर्तताका उपचार पुद्दल द्वव्यके साथ क्‍यों न होगा? ऐसी आशंका किन्हींकी होती 
है, इस लिये उस शंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं ॥ १० ॥ 


सत्रम्‌। मूर्तियेत्नानभिश्वता नास्ति तत्राप्यसूत्तेता । 
यत्राभिभतासूसित्व॑ सूल्येनन्त्यं हि तेषु च ॥ ११॥ 


द्रव्यानुयोगतकंणा । २१९ 


सत्रभावाथे;--जहांपर मूर्त खभाव तिरोहित नहीं है, वहांपर अमूर्त खभाव है ही 
नहीं; और जहां आत्मद्रव्यमें कर्म है, वहां अमूर्त्तता तिरोहित नहीं है; किन्तु, वहांपर मूत्ते- 
ता अन्त्यरहित अनुगमसे है ॥ ११॥ 

व्याख्या । यत्र पुद्टलद्रव्यस्थ मूर्तिमूत्तेता अभिभूता नास्ति किन्तृद्भूताउस्ति तत्रामूत्तेताख- 
भावों न भवति । अमृत्तेता ह्यपुहटलद्रव्यस्थान्यविशेष: | अथ च यत्रात्मद्रव्ये कर्म भवति न 
तत्रामूत्तेताभिभूतास्ति । तत्र चामूर्त्ता अनन्तानुगमजनितसाधारणधर्मरूपा भवति। तथा 
चान्योन्यानुगमाविशेषेषपि कचिदेव किज्वित्केनचित्कथंचिद्भिभूयत इति यथागमव्यवहार- 
माश्रयणीयम ॥ ११ ॥ 

व्याख्याथे;--जहां पुद्लद्गव्यका मूत्ते खभाव अभिभूत (छिपा हुआ) नहीं है किन्तु 
उद्भृत (प्रकट) है वहां अमूत्तेता स्वभाव नहीं होता है। क्योंकि अमूत्तता पुद्ठलसे मिन्न 
द्रव्यका अन्त्य विशेष है। और जहां आत्मद्रव्यमें कर्म होता है वहां भी अमूत्तेता अभि- 
भूत नहीं है। क्योंकि वहांपर अमृत्तेता अन्त्यसे मिन्न अनुगमसे उत्पन्न साधारण धर्मरूप 
है। इस प्रकार पुद्ढल तथा जीवद्ग॒व्यके अनुगममें विशेषता न होनेपर भी कहीं कोई 
भाव किसीसे किसी प्रकारसे अभिभूत होता है इस प्रकार शाखके व्यवहारके अनुसार 
अंगीकार करना चाहिये ॥ ११॥ 

सत्मम। अन्त्यों भावः पुद्वलस्थापीत्थमत्र विरुप्यते । 

असद्भूतनये तेन परोक्षो5णुरसूत्तेकः || १२॥ 

खत्नभावाथेः--पृहछका अन्त भाव भी इसी प्रकार यहां ठ॒प्त हो जाता है; 
इसीसे असद्धृतनयके मतमें परोक्ष परमाणु अमूत्ते माना गया है॥ १२॥ 

व्याख्या । उपचारेणाप्यमूत्तेस्वभाव: पुद्टलस्य न स्यादिति कथयतां मतेउन्त्यो भाव एक- 
विंशतितमः स्वभाव: पुद्रलस्य विलुप्तो भवति तदा पुनः “एकविंशतिभावा: स्युर्जीवपुद्टलयो- 
मेत्ता:” इत्यतद्ठचनव्याघातादपसिद्धान्तोडपि जायते | अथ तच्छझ्लापनोदायाह्‌ असद्भूतव्य- 
बह्ारनये तेन कारणेन यः परोक्षः पुद्टलपरमाणुरास्त तस्यामूत्तेता कथिता । व्यावहारिकप्रत्य- 
क्षागोचरत्वममृत्तेत्व॑ प्रमाणोपचरितं भक्त स्वीक्रियत इटर्थ: ॥ १९॥ 

व्याख्याथे;--उपचारसे भी पुद्ढडलके अमूत्तेखभाव नहीं होता ऐसा कहनेवालोंके 
मतमें पुद्ुलका अन्तका भाव अथोत्‌ इक्कीसवां खभाव नष्ट हो जायगा ओर पुद्ढलका 
जब अमूत्तेस्वमाव नहीं रहेगा तब पूर्व प्रसंगमें जो ऐसा कहा है कि “ पुद्ल तथा जीव 
इन दोनोमें प्रत्येकके एकविंशति २१ भाव हैं” इस बचनका व्याघात होनेसे सिद्धान्तकी 
भी हानि होती है । क्योंकि जब इक्कीसमेंसे एक अमूत्ते खभाव निकल जायगा तब तो 
पुदलके बीस खभाव ही रहैंगे । इस प्रकारकी शंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं कि 
इसी कारणसे असद्भूत व्यवहार नयमें जो परोक्ष पुद्ल परमाणु है उसके अमूत्तेता कही 


२२० रायचन्द्रजैनशाखरमाछायाम्‌ 


गई है। तात्पयय यह कि व्यवहारिक प्रत्यक्ष: अगोचर रूप अमूत्तेखभाव प्रमाणसिद्ध 
. उपचरित भक्त ( क्थंचित्‌ ) खीकार किया जाता है॥ १२ ॥ 
सत्रम। पुह्लाणोश्व कालाणोरेकदेशखमावता। 
परमे परद्रव्यस्थ भेदकल्पनवर्जितः ॥ १३॥ 
सत्नमावाधे;--परम भाव ग्राहक नयके मतसे काछाणु तथा पुद्धछू परमाणुकी 
एक-प्रदेश-सखभावता है। और अन्य द्वव्यका मी भेदकस्पनावर्जित शुद्धद्रव्या्थिक एक 
खभाव कहलाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या | पुद्रछलपरमाणोस्तथा काछाणो: परमे परमभावग्नाहकनय एकप्रदेशखभावता 
कृथ्यते । तथा परद्रव्यस्थ कालपुद्टलवर्जितान्यद्रव्यस्थ भेदकल्पनवाजित: शुद्धद्रव्याथिक 
एकप्रदेशसव भाव: कथ्यते | १३॥ 
व्याख्याथेः--परम भाव आरहक नयमें पुद्लल परमाणु तथा कालके अणुकी एकप्रदे- 
शस्वभावता कही गई है । तथा भेदकी कल्पनासे वर्जित शुद्ध द्वव्यारथिक नयकी अपेक्षासे 
काल और पुद्ढलसे रहित अन्यद्रव्यकें भी एकप्रदेशखभाव कहा गया है ॥ १३ ॥ 
खत्रम। शुरूद्धव्याथिकेप्नेकप्रदेशत्वं विनाणुकम्‌ । 
पुद्ठलाणो! खमावत्वम्ुपचारेण तत्पुन:॥ १४ ॥ 
सूतच्रभावाथः--शुद्ध द्वव्याथिकनयसे परमाणुको छोड़कर, संपूण द्व॒व्योंका अनेक- 
प्रदेशस्वमाव है । ओर पुद्ठलके अणुके तो अनेकप्रदेशखभावता उपचारसे है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या । शुद्धद॒व्याथिके भेदकल्पनासापेक्षशुद्धद्र॒व्याथिकनयेडणुक परमाणुं विना स- 
बेंषां द्रव्याणामनेकग्रदेशस्वमनेकप्रदेशख भाव: कथ्यते। अन्यश्व पुद्लाणों: पुद्टछपरमाणो- 
स्तदनेकप्रदेशखभावल्व॑ भवितु योग्यतास्ति | ततः उपचारेणानेकसवभावत्व॑ कथ्यते । काला- 
णोश्वोपचारकारणता नास्ति ततस्तस्य सर्वथापि खभावों नास्ति ॥ १४ ॥ 
व्याख्यार्थ:--भेदकल्पनासापेक्ष युद्ध द्वव्यार्थिकनयसे परमाणुके सिवाय अन्य सब 
द्रव्योंका अनेकप्रदेशखमाव कहा गया है। ओर पुद्ठलके परमाणुके उस अनेकप्रदेश- 
स्वभाव होनेकी योग्यता है अथोत्‌ वह पुद्ठलपरमाणु अनेकप्रदेशखभाव हो सकता है 
इस कारण उपचारसे उसके अनेकप्रदेशस्वभावताका कथन किया गया है । ओर 
कालके अणुमें कोई उपचारकारणता नहीं है इस हेतुसे उसके यह अनेकप्रदेशस्वभाव 
सर्वथा नहीं है ॥ १४ ॥ 
सूत्रम। शुदाशुडार्थिके विद्धि विभावाख्यखभावकान | 
शुछे शुद्धखभावाः स्युरशुडे झुद्धवर्जिता:॥ १० ॥ 
खसत्रभावाथे।--हे शिष्य, शुद्धागुद्ध द्रव्याथिकनयमें विभाव नामक खभावोंका 
बोध करो । शुद्ध द्व्यार्थिक नयमें झुद्ध खभावोंकी और अबुद्ध द्रव्याधिक नयमें अगुद्ध 
खभाबोंकी स्थिति है ॥ १५ ॥ 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । .. १२१ 


व्याख्या ! शुद्धाशुद्धारथिके नाप्नि दृव्याथिकनये समुब्रयेन विभावादिस्वभावान्‌ विद्धि 
जानीहि । शुद्धे शुद्धद॒व्याथिकनये शुद्धस्वभावान्‌ जानीहि। अशुद्धेड्शुद्धस्वभावान्‌ जानीहि। 
शुद्धे शुद्धस्वभावाः स्युरशुद्धेउशुद्धस्वभावा इति ज्ञेयम्‌ ।| १५ ॥ 

व्याख्याथे;--शुद्धाशुद्धारथिक नामक द्वव्याथिक नयमें समस्त विभाव खभावोंको 
जानो ओर शुद्ध द्रव्याथिक नयमें शुद्ध खभावोंकों जानो तथा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयमें 
अशुद्ध खभावोंकों जानो | भावार्थ यह है कि शुद्ध द्रव्यार्थिकर्मे शुद्ध भाव तथा अशुद्ध 
द्रव्याधिकमें अशुद्ध भाव होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ १८५ ॥ 

सत्रम। असद्भूतव्यवहारादुपचारखभावका: । 

इति खमावविज्ञान कत्तेव्य झुममिच्छता ॥ १९॥ 

सूत्रमावाथेः--असक्भूत व्यवहार नयसे उपचरित खभाव रहते हैं। इस प्रकार 
कल्याणके अभिलाषी जीवको खमाबोंका विज्ञान करना चाहिये ॥ १६॥ 

व्याख्या । असद्भुतव्यवह् रनयादुपचारस्वभावका उपचरितस्वभावा ज्ञातव्या:। इतीति 
समाप्ती । स्वभावविज्ञानं स्वभावनययोजना शुर्भ कल्याण हित आयुष्यं ज्ञानं चेच्छता अभि- 
रूषता कत्तेव्यमिति ॥ १६ ॥ 

व्याख्याथे;--असद्भूतव्यवहार नयकी अपेक्षासे सब उपचरित खभावोंकों जानना 
चाहिये | सूत्रम इति शब्द अध्यायकी समाप्तिका बोधक है । ओर यह स्वभावोंमें नयोंकी 
योजना जिस पुरुषकों कल्याण, हित, आयुष्य तथा ज्ञानकी अमिलाषा है उसको करनी 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

सूत्रम्‌। अनुपचरिता: स्वीयभावास्ते तु गुणाः खलू। 

एकद्रव्याओिता गुणा; प्यायथा उमयाश्रिता: ॥ १७ ॥ 

सूच भावाथे!--जो अनुपचरित अपने भाव हैं वे गुण हैं। ओर वे गुण एक द्वव्यके 
आधार रहते हैं; ओर पर्याय उमयके आश्रित रहते हैं ॥ १७॥ 

व्याख्या। अत्र दिगम्बरप्रस्तावना बर्चते । कुत्रापि स्वसमयेउप्युपस्कृता वच्तेते परन्त्वन्र 
किमपि चिल्ट्य बत्तेते तेन तद्दूप्ण निराचिकीपुराह । अनुपचरिता उपचारवर्जिता ये निज- 
कीयस्वभावास्ते गुणा:, गुणानां हि सहभावित्वादुपचारो न विद्यते। निष्कषेरत्वयम्‌ स्वभावो 
हि गुणपर्योयाभ्यां भिन्नो न स्थात्तस्माद्योउनुपचरितो भावः स एवं गुण इति, अथ यश्नो- 
पचरितः स पर्याय: कथ्यते । अतएव द्रव्याशिता शुणाः, उम्रयाश्रिताः पयोयाः । तथोक्त- 
मुत्तराध्ययने गाथाद्वारा-“गुणाणमासवो द॒व्ब॑ं एण दृव्यसिया गुणा। छक्खर्ण पतञ्जयाणं तु 
उभ्रओ अस्सिआ भवेत्ति | १ ॥?॥ १७॥ ह 

व्याख्या4/--यहांपर दिगम्बरमतका प्रस्ताव (प्रसंग) है। और यह प्रसंग कहीं 
श्रेताम्बरसिद्धान्तमें भी है, परन्तु इस विषयमें कुछ विचारणीय है, इस लिये उसके दूष- 
णको दूर करनेकी इच्छासे कहते हैं। उपचारसे रहित जो अपने खभाव हैं वे गुण हैं. 
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क्योंकि गुण सहभावी हैं, इस लिये उनमें उपचार नहीं होता है। तात्पये यह कि कोई 
स्वभाव गुण पयोयोंसे भिन्न नहीं है इस लिये जो अनुपचरित भाव है वही गुण और जो 
उपचरित भाव है वही पयोय कहा जाता है। और इसी कारणसे केवल द्व॒व्यके आश्रय 
जो रहें वे गुण हैं; ओर द्वव्य, गुण दोनोंके आश्रय जो रहैं वे पयौय हैं | इस विषय 
उत्तराध्ययनसूत्रमें गाथाद्वारा कहा है कि “गुणोंका आश्रय द्रव्य है अतएवं द्वव्या- 
भ्रितत्व गुणोंका लक्षण है; ओर दोनोंके आश्रय रहना, यह पयोयोका लक्षण है.”॥ १७॥ 


खसूचम्‌ । एवं स्वभावोपगता गुणास्तु भेदेन सम्पकथिताश्व योग्याः। 
अहत्क्रमाम्भो जसमा श्ितानां भव्यात्मनां ज्ञानयुणाथमत्र ॥ 


खत्रभावाथे;--इस प्रकार इस अध्याय अ्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोंके आश्रित 
भव्य जीवोंको ज्ञानगुणकी प्राप्तिके लिये हमने शास्रोक्त योग्य खभावसे प्राप्त गुण 
अच्छी रीतिसे भेद करके कहे हैं ॥ १८ ॥ 

इति द्वव्यानुयोगतर्कणायां त्रयोदशोडध्यायः । 

व्याख्या । यदि च स्वद्रव्यादिग्राहकेणास्तिखभाव:, परद्रव्यादिप्राहकण नास्तिस्वभाव:, 
इत्यादि खभावोपगता गुणा: ख्वभावसहिता इत्युपगम्यते । तदोभयोरपि द्रव्याथिकविषयत्वा- 
त्सप्तभज्ञयामायद्वितीययो भेज्ञयोद्रेंव्यार्थिक पर्यायार्थिका श्रयेण प्रक्रिया अज्येतेत्याग्रत्र बहु विचा- 
रणीयम्‌ | एक्मनया रीटा खभावा: खभावयुक्ता गुणाश्व भेदेन प्रकारकथनेन सम्यकुशा- 
ख्रोक्तरीद्या कथिता: प्रकाशिता: | श्रीमद्वाचकमुख्ययशोविजयपाठकमतलिकार चितप्राकृतपाठ - 
दृष्टा छिखिता इत्यथ: । किमथमत्र कस्मे कार्याय कथिता इति प्रयोजनपद ज्ञानगुणाथे केपाम- 
हँतां बीतरागाणां ऋ्रमाश्वरणास्तएवाम्भोजानि कमलानित्तत्र समाश्रितानां शरणीभूतानां भव्या- 
त्मनां भव्यलोकानां ज्ञानगुणाथे सया कथिता इत्यथ: ॥| १८ ॥ 

इति श्रीकृतिभोजसागरनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कंणाव्याख्यायां 
त्रयोदशो5ध्याय:ः । 

व्याख्याथ;--यदि अपने द्वव्य क्षेत्र आदिका ग्राहक होनेसे अस्तिख़भाव और पर- 
कीय द्वव्यक्षेत्रादिका आहक होनेसे नास्तिख्वमाव है; इत्यादि खमावसे उपगत गुण हैं ऐसा 
खीकार करते हो तब तो दोलनोंके द्वव्यार्थिक नयका ही विषयपना होनेसे सप्तभंगीमें प्रथम- 
भंग “स्थादस्त्येव) कथंचित्‌ है ही ओर द्वितीयभंग (स्यान्नास्त्ेव) कथंचित्‌ है ही नहीं! इन 
दोनों भंगोमें द्वव्याथिक तथा पर्यायार्थिकके आश्रय जो प्रक्रिया है उसका भंग होगा; 
इत्यादि बहुत कुछ यहांपर विचारणीय है । इस पूर्वोक्त रीतिसे खमाव तथा खभाव- 
सहित गुण प्रकारोंके कथनद्वारा शास्रोक्त रीतिसे प्रकाशित किये हैँ अथात्‌ श्रीमान्‌ 
वाचक मुख्य यशोविजयजी उपाध्यायद्वारा विरचित प्राकृतपाठमें देखे हुए लिखे हैं | किस 


ढ़ 
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प्रयोजनके लिये कहे हैं? कि श्रीजिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंके शरणको प्राप्त जो भव्यजन 
हैं, उनको ज्ञानगुणकी प्राप्ति हो इस लिये मैने कहे हैं। यह तात्पय है॥ १८ ॥ 
इ्ति श्रीपण्डितठाकुरप्रसादशर्मविरचितभाषाटीकासमलड्तायां द्रव्यानुयोगत- 
केणायां त्रयोदशोडध्यायः ॥ १३ ॥ 

अथ पयोयभेदानाह । 

अब पर्यायके भेदोंको कहते हैं । 

सत्रम। नत्वा जिन प्रवध््यामि पयोयोत्कीतेन मुदा । 

व्यज्ञनाथेविभेदेन तद्दिमेदं समासतः ॥ १॥ 

सूच्रभावाधे;--श्रीजिनेन्द्रको नमस्कार कर, आनन्दपूवंक इस अध्यायमें पयौ- 
योंका वर्णन करूंगा | वह पर्यायोंका वर्णन समास(संक्षेप)से व्यंजन ओर अभेके 
भेदसे दो प्रकारका है॥ १ ॥ 

व्याख्या । जिन॑ वीतरागं नत्वा नमस्कृत्य पर्यायोत्कीत्तन पयोयाणामुत्कीत्तनं पयोयोत्की- 
त्तनं मुदा हर्पेण प्रवक्ष्यामि । यदित्युत्तरापेक्षायां तत्पयायोत्कीत्तनं समासत: संक्षेपाद्‌ व्यश्ज- 
नाथेविभेदेन व्यखन चा्श्व तयोरवैभेद: प्रत्येक योजना व्यल्वनभेदेनाथभेदेन तत्कीत्तेनं 
पयोयस्थ द्विभेदं द्विप्रकागरकमिद्यथ: ॥ १॥ 

व्याख्याथे;--श्रीवीतरागको नमस्कार करके, हपेसे पर्यायोंका उत्कीत्तेन (निरूपण) 
इस चतु्देश १४ अध्यायमें कहंगा। “यत्‌' यह आगेके कथनकी अपेक्षामें है. जो पयोयका 
निरूपण संक्षेपसे व्यंजन ओर अर्थके भेदसे अथोत्‌ व्यंजनके भेदसे तथा अथैके भेदसे 
दो प्रकारका है ॥ १॥ 

सत्रम। तत्र व्यज्नपयोयस्प्रिकालस्पशनों मतः। 

द्वितीयश्वार्थेपर्यायों वत्तमानाणुगोचरः ॥ २॥ 

सच भावाधे;--उन दोनों भेदोंमेंसे प्रथम व्यंजन पर्याय त्रिकालस्पर्शी कहा गयाहै; 
ओर दूसरा अर्थ पयोय वत्तेमान सूक्ष्मकालवर्त्ती माना गया है॥ २॥ 

व्याख्या । ततन्न तयोह्वयोरुत्कीत्तनयोमेध्य आद्यो व्यजनपयायस्रिकालस्पशनो मतोउनु- 
गतकालकलित: कथित: । यस्य हि त्रिकालस्पशन: पयोय: स च व्यजनपर्याय: | यथाहि-घटा- 
दी मदादिपयायो व्यजजनपयोयो सन्‍्मय: सुवणोदिधातुमयों वा घट: कालत्रये5पि मृदादि- 
पर्यायत्वं व्यजयति; तथा द्वितीयोभेदो5रथपयाय: वत्तेमानाणुगोचर: सूक्ष्मवत्तेमानकालवर्ची 
अथेपयाय: यथाहि--घटादेस्तत्तत्क्षणवर्त्ती पर्याय: यस्मिन्काछे बत्तेमानतया स्थितस्तत्तत्का- 
लापेक्षाकृतविद्यमानत्वेनाथेपयोय उच्यत इत्यथः॥ २॥ 

व्याख्यार्थ;--उन दोनो उत्कीत्तेनोंमें प्रथम जो व्यंजन पयोय है वह त्रिकालस्पर्शी 
है अर्थात्‌ पूवीपर अनुगत सब कालके साथ वह पयोय स्पश करता है। तात्पय॑ यह कि 
जिसका स्पशे भूत, भविष्य तथा वत्तेमान इन तीनों कालोंमें होता है वह व्यज्ञन पयोय है। 
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जैसे-घटादिका मृत्तिका आदि पयोय व्यज्ञन पयोय है अर्थात्‌ रुन्‍्मय अथवा 
सुवर्णादिमय घट तीनो कालोंमें पर्यायत्व अथात्‌ मृत्तिका आदि पयौयकों प्रकाश 
करता है । ओर द्वितीय भेद्‌ अथैपयाय है । यह अभैषयोय वत्तैमान अणुका 
. विषय है अथोत्‌ सूक्ष्म वत्तेमान कालवर्त्ती अथे पर्याय है । जैसे घट आदिका उस 
उस क्षणमें रहनेवाला पयोय जिस कालके क्षणमें वत्तेमानतासे स्थित है उस उस कालछकी 
अपेक्षासे उत्पत्तिद्वारा विद्यमान होनेसे वह अ्थपयोय कहा जाता है | भाव यह है कि 
जिस क्षणमें घट विद्यमान है उसी क्षणकी विद्यमानतासे वह घट अथेपयाय है ॥ २ ॥ 

अथ तयो: प्रत्येक॑ द्वैविध्यं दशयन्नाह । 

अब उन दोनों पयोयोंमें प्रत्येकके दो २ भेद दिखाते हुए कहते हैं । 

सूत्रम्‌। द्रव्यतों गुणतो बेधा झुद्धतोड्शुद्धतस्तथा । 

शुद्धदव्यव्यज्ञना ख्यश्वेतनों सिद्धता यथा ॥ ३॥ 

खच्चन भावाथेः--उन पयोयोंके द्वव्यसे तथा गुणसे दो भेद हैं ओर शुद्ध तथा अशु- 
द्धके द्वारा भी दो भेद हैं। शुद्ध द्वव्यव्यंजननामा शुद्ध द्वव्यव्येजन पयोय जैसे चेतनमें 
सिद्धता पयोय है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या । द्रव्यतो द्रव्यपयायों भवति तथा गुणतों गुणपयोयो5पि भवति, एवं द्वेधा द्वि- 
प्रकार: स्थात्‌ । तथाद्दि द्रव्यव्यजनपयोयो गुणव्यञ्जनपर्याय इति। तथा पुनस्तनेव प्रकारेण 
शुद्धत: शुद्धद॒व्यव्यजनपयाय:, अशुद्धतो5शुद्धद॒व्यव्यजनपयायश्र द्विप्रकार: । तत्र तेषु भेदेषु 
शुद्धद्रव्यव्य जनाख्य: शुद्धद्रव्यव्यजनपयोय: कस्मिन्मवति चेतने यथा सिद्धता चेतनद्रव्यस्य 
यथा सिद्धपयाय: । अये हि केवलभावाज्झेय: ॥ ३ ॥ 


व्याख्याथेः--द्रव्यसे तो द्वव्यपययोय होता है ओर गुणसे गुण पर्याय होता है, इस 
प्रकार दो. भेद होते हैं । जैसे द्वृव्यव्यंजन पर्याय तथा गुणव्यंजन पयोय होता है। और 
उसी प्रकारसे शुद्धसे शुद्ध द्वव्यव्यंजन पयोय होता है तथा अशुद्धसे अशुद्ध द्व॒व्यव्यंजन 
पर्याय होता है ऐसे दो भेद हैं । अब उन भेदोंमेंसे शुद्ध द्वृव्यव्यंजन नामक शुद्ध द्रव्यव्यं- 
जन पर्याय किसमें होता है, जैसे चेतनमें सिद्धता अथातू चेतनद्र॒व्यका सिद्ध पयोग है। 
यह शुद्ध द्रव्यव्यंजन पयोय केवल भावसे जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

पुनर्भेदोपदेशमाह । । 

फिर भेदका उपदेश करते हैं । 

रुत्नम। अशुडद्वव्यव्यज्नो नरादिबेहुधामतः । 

गुणतो5पी त्थमेवात्र केैवल्थमतिचिन्छुखः ॥ ४ ॥ 

सूत्रमावाधे;--अश॒द्ध द्वव्यव्यंजन पयोय मजुष्य देव आदि अनेक प्रकारका माना 
गया है और इसी प्रकार गुणसे भी जानने अथोतू शुद्ध गुणव्यंजन पयोय तथा भशुद्ध 
गुणव्यंजन पयोय ये दो भेद गुणसे हैं । इनमें प्रथम भेदमें केवलज्ञान आदि और दूसरे भेदमें 
मतिज्ञानादि पयोय हैं॥ ४ ॥ 





द्रव्यान॒ुयोगतर्कणा । २२५ 


वा दिन हर आधा सटल्ह खनो नरादिरादिशव्दादेवमारकतियगा- 
हुथा मतास्तदपेक्षया नरादिबेहुधा मतः। अत्र हि द्रव्यभेद: पुद्छसंयोगजनितोउस्ति । 
मनुष्यादिभेदेनेब भेद: । गुणतो5पीत्थमेव | गुणव्यजजनपर्यायो ट्विप्रकार: । तत्न प्रथर्म 
शुद्धगुणव्यजनपयोय: केवल्य केवलछज्लानादिरूप:, ह्वितीयो5प्यशुद्धयुणब्य जनपयोयो 
मतिचिन्मुख: । मतिश्रुतावधिमन:पयेयरूप इति ।॥| ४ ॥ 

व्याख्यार्थ:---अशुद्ध द्रव्यव्यंजन पयोय मनुष्य, देव, नारक ओर तिर्यश्व आदि रूपसे 
अनेक प्रकारका माना गया है. इसीकी अपेक्षासे “नरादिबंहुधा मतः” यह सूत्रमें पाठ है। 
यहांपर द्वव्यका भेद पुद्गलल संयोगसे उत्पन्न हे, अतः मनुष्य आदिके भेद्से यह भेद होता 
है । गुणसे भी इसी प्रकार है अर्थात्‌ गुणव्यंजन पयोय भी दो प्रकारका है । उनमें प्रथम 
शुद्ध गुणव्यंजन पयाय जो है, वह तो केवलज्ञान आदि रूप पयोय हे।ओऔर दूसरा भशुद्ध 
गुण व्यंजन पयाय मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तथा मनःपर्यय ज्ञान आदि खरूप 
है॥०५॥ 

पुनः कथयति । 

फिर भी पर्योयका भेद कहते हैं । 

खत्म । ऋजुसत्रमतेनाथेपथा यः क्षणब्रत्तिमान। 

आभ्यन्तरः शुद्ध इति तद्न्‍्यो5शुद्ध इरितः ॥ ५॥ 

सत्नभावाधथे;--ऋजुसूत्र नयके मतसे अभेपर्याय क्षणवृत्तिवाला है। आम्य- 
न्तर तो शुद्ध अथपयोय है ओर उससे भय अशुद्ध अथेषयोय कहा गया है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या । ऋजुसूत्रमतेनजुसूत्रादेशेनाथपर्याय;, आशभ्यन्तर: शुद्धाथपयोय: क्षणवृत्तिमान्‌ 
क्षणपरिणत: । तदन्यस्तद्तिरिक्तो5शुद्ध ईरितः । यो यस्मादल्पकालबर्त्ती पयोय:स च 
तस्मादल्पत्वविवक्षया अश्ुद्धाथपर्याय: कथ्यते ॥ ५ ॥ 

व्याख्याथे।--ऋजुसूतनयके जआदेशसे आभ्यन्तर (अन्तरंग)का जो है वह शुद्ध 
अर्थपयोय है और क्षणमात्रवृत्ति हे अर्थात्‌ जुद्भाथेपयाय क्षणक्षणभ परिणामको प्राप्त 
होता है। और उससे अन्य अशुद्धू अर्थययोय कहा गया है । ताध्ये यह कि जो जिस 
परयीयसे अल्पकालवर्त्ती पयोय है वह पयोय उस अधिक कालवरत्ती पर्यायसे अल्पत्वकी 
अपेक्षासे अशुद्ध अथैपयोय कहा जाता है ॥ ५॥ 

अत्र वृद्धवचनसंमति दश्शयति । 

इस विषयमें वृद्धोंके वचनरूप संमति दशाते हैं । 

सत्रम। नरोहि नरशाब्द्रयथ यथा उयक्ननपर्ययः । 

बालादिको5रथपयोयः संमतौ मणितस्त्वयम्‌ ॥ ९॥ 

सूत्र भावाधेः--जैसे नर शब्दका नर पयोय व्यंजनप्योय कहा गया है, वेसेही 

संमति ग्रन्थमें बाल आदि अर्थपयोय कहा गया है ॥ ६ ॥ 
श्र 


२२६ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्या । नरो हि नरशब्द्स्य यथा व्यजनपथेय इति । यथा पुरुषवाच्यजन्ममरणका- 
लपयेन्‍त एको5मुगतनरत्वपयोय: स च पुरुषस्य व्यजनपयोयो5स्ति, संगतिविषये बालादि- 
कस्तु पुनरथपर्याय: कथित: । अयमिति इदमः प्रयक्षत्वे साक्षात्संमतिदृष्ट इति । अन्न गाथा 
“पुरिसंमि पुरिससद्दों जम्माइ मरणकालपज्जंतो । तस्सओ बालाईया पञ्ञवभेया बहु विगप्पा॥ 
॥ १॥ ६॥ 

व्याख्याथेः--जैसे नरहाब्दका नर व्यंजनपर्याय है. तात्पय्थ यह कि पुरुष शब्दसे 
बाच्य पुरुषपयोय जन्मसे आदि लेके मरणकालपयेन्त एक अनुगत रूपसे नरत्व पयोय 
है और वह पुरुषका व्यंजन पयोय है और बाल आदिक अभपर्याय हैं ऐसा संमति ग्रंथमें 
कहा है, अथीत्‌ यह विषय साक्षात्‌ संमतिमें देखा हुआ है । यहां संमतिकी गाथा है कि 
“जैसे पुरुषमें पुरुष यह शब्द जन्मसे मरणतंक रहता है यह व्यंजन पयोय है और उस 
पुरुषमें बाल, युवा, इत्यादि जो भेद हैं ये सब अर्थपयाय हैं ॥ ६ ॥ 

अथ केवलज्ञानादिकः शुद्धगुणव्यज्ञनपयीय एवं भवति, तन्नार्थपर्यायो नास्तीत्येता- 
दशी कस्यचिद्दिक्पटाभासस्थाशज्जास्ति तां निराकरोति | 

अब “केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणव्यज्ञन पर्याय ही हैं, उनमें अर्थपयोय नहीं है.” 
ऐसी किसी दिगम्बराभासकी शंका है, उसको दूर करते हैं । 


सूत्रम। पड़गुणहानिशृृद्धिस्यां यथा5गुरुलघुस्तथा । 
पयोयः क्षणभेदाच केवलाख्योषपि संमतः ॥ ७॥ 
सत्रभावाथेः--जैसे पड्गुणी हानिवृद्धिसे अगुरुलघु पयोय माना है, उसी प्रकार 
क्षणके भेदसे केवलाझुय गुण पर्यायके भी अथे पयोय माना गया है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या । षड़्गुणहानिवृद्धिभ्यामगुरुखघुपयोया यथा कथिता: पड़्गुणदानिवृद्धिलक्षणा 
अगुरुलूघुपयाया: सूक्ष्माथपयाया इतिवत्पयाय: क्षणभेदात्केवलाख्योडपि संमतः क्षणभेदा- 
त्केवलज्ञानपर्यायो5पि भिन्नो भिन्न एवं दरशीत: । यतः “पढ़मसमये योगभवत्थकेवलनाणे” 
अपढमसमये सजोगिभवत्थकेवलनाणे” इत्यादिवचनात्तरजुसूत्रादेशिन शुद्धगुणस्याप्यथपर्याया 
मन्तव्या: || ७ ।॥। 
व्या खू्याथे;--जैसे पड़ूगुणी हानि वृद्धिसे अगुरुकघु पर्याय कहे हैं. अथोत्‌ जैसे 
षड्गुणी हानि वृद्धिलक्षण अगुरुलघु पर्याय अथीत्‌ सूक्ष्मार्थ पर्याय हैं ऐसेही क्षणके भेदसे 
केवल ज्ञान नामक पर्याय भी भिन्न २ ही देखा गया है. क्योंकि, प्रथम समयमें योग- 
भवस्थ केवलज्ञानमें, द्वितीयसमय सयोगी भवस्थ केवलज्ञानमें”? इत्यादि बचन हैं. इस लिये 
ऋजुसूत्रनयके आदेशसे शुद्ध गुणके भी अधेपयाय मानने चाहिये ॥ ७ ॥ 
सूच्रम । सद्ृष्यव्यखनो5णुशआाशुडपुद्वलूपयेवः । 
ह्यणुकाया ग॒ुणाः स्वीयगुणपयोयसंयुताः ॥ ८ ॥ 


द्रव्यानुयोगतर्कणा । २२७ 


सूश्रमावाधे।--अद्ध द्रव्यव्यंजन परमाणु जो है बह शुद्ध पुद्ुल पयोय है ओर 
द्रचणुकादि अशुद्ध द्वव्य व्यंजन पयोय हैं । ये अपने २ गुण पयोयों सहित हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या । सद्ृज्यव्यअनो5णुः शुद्धद॒व्यव्यञ्षनपरमाणुः झुद्धपृद्टछपयवस्तस्प नाशो नास्ति। 
तथा ह्यणुकादिका भशुद्धद॒व्यव्यक्षमपर्याया: संयोगजनितत्वात्‌। कीहशा: स्वीयगुणपर्यायसं- 
युता: पुद्वलद्वव्यस्य शुद्धणुणव्यजनपयाया: अशुद्धगुणव्यज्ननपयोयास्ते निज २ गुणाश्निता 
मस्तव्या: । यतः परमाणुगुणो य: सच शुद्धगुणव्यअजनपयोयस्तथा द्विप्रदेशादियुणो यः स 
चाशुद्धगुणव्यजनपयोय: ॥ ८ ॥ 

व्याख्याथे;--शुद्ध द्वव्यव्यंजन परमाणु जो है वह शुद्ध पुद्ूल पयोय है। क्योंकि, 
उसका नाश नहीं होता हे । और व्यणुक आदि अशुद्ध द्वव्यव्यंजन पयोय हैं। क्योंकि, 
संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण नाशवान्‌ हैं। ये कैसे हैँ कि अपने गुण तथा पयोय करके 
सहित हैं । अथात्‌ पुद्दल द्वव्यके जो शुद्ध गुणव्यंजन पर्याय ओर अशुद्ध गुणव्यंजन पयोय 
हैं, बे अपने २ गुणके आश्रित मानने चाहिये | क्‍योंकि, जो परमाणुका गुण है वह 
804 गुणव्यंजन पयोय है; ओर जो द्विप्रदेश आदिका गुण है वह अशुद्ध गुणव्यंजन 
पयोय है ॥ ८ ॥ 


सूत्रम। सक्ष्माथपर्य वाः सन्ति धर्मादीनामितीव ये । 
कथयन्ति न कि ते5मुं जानन्त्यात्मपराथेतः ॥ ९॥ 


सूचभावाथ/--धमोदि द्व॒व्यके सूक्ष्म अर्थपयोय हैं ऐसा जो दिगम्बर कहते हैं सो 
क्या वे खपरबोधसे इस क्षणपरिणामरूप अर्थपर्यायकों नहीं जानते ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । धमोदीनां धर्मास्तिकायादीनां सूक्ष्माथेपयेवा: शुद्धद्रव्यव्यंजनपयोया: सन्ति, 
इतीव ये कथयन्तेताहशहूठं कुबन्ति ते जना ह॒ठं त्यकत्वा आत्मपराथंतः निजपरभप्रत्ययादजु- 
सूत्रादेशिन चामुं क्षणपरिणतिरूयं पूर्वोक्तमथेपयायमपि केवलक्षानादिवन्न कि किमिति कथ न 
जानन्ति ह॒ठं त्यक्त्वा कथ नाज्डीकुबेन्ति | कि च तेषु धमास्तिकायादिष्वपेक्षया अशुद्धपया- 
यो5पि भवति न चेत्तदा परमाणुपयन्तविश्रामः पुद्नलद्रव्येडषपि न भवति, इत्भिप्रायेण कथ- 
यज्नाह ॥ ९ ॥ 

व्याख्याथे;---धमोस्तिकाय आदि द्रव्योंके सूक्ष्म अरे पयीय अथात्‌ शुद्ध द्वव्यव्येजन 
पयोय हैं, ऐसा जो हठ करते हैं; वे हठ करनेवाले मनुष्य हठकों छोड़कर, अपने प्रत्ययसे 
अथवा परके प्रत्ययसे ओर ऋजुसूत्रनयके आदेशसे इस क्षणपरिणाम रूप पूर्वकथित अर्थ- 
पयोयको भी केवल ज्ञान आदिकी भांति क्‍यों नहीं जानते ः अर्थात्‌ अपने हठको छोड़कर, 
क्यों नहीं स्वीकार करते । यह आशक्षिप है। और भी, उन धमीस्तिकाय आदिमें अपेक्षासे 
अशुद्ध पयोय भी होता है, यदि ऐसा न हो तो पुद्ठल द्वव्यमें भी परमाणु तक विश्राम नहीं 
होता है। इस अभिप्रायसे -छोक कहते हैं॥ ९ ॥ 


२२८ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ 


खत्रम। यथा55कृतिश्व धमादेः शुद्धों व्यंजनपर्यवः । 
लोकस्प द्रव्यसंयोगादशुद्धांईपि तथा 'भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

सूत्र भावा थे;-- जैसे धर्म आदि द्वव्यके लोकाकाश प्रमाणसे शुद्ध व्यंजन पर्याय है, 
ऐसेही छोकमें रहनेवाले द्व॒व्योंके संयोगसे अशुद्ध व्यंजन पयोय क्‍यों न हो? अथोत्‌ 
होनाही चाहिये ॥ १० ॥ 

व्याख्या । धमोस्तिकायादेराकृतिलोकाकाशमानसंस्थानरूपा यथा बत्तेते तथा शुद्धो व्यज- 
नपरयंव: शुद्धद्रव्यव्यंजनपयाय: कथ्यते परनिरपेक्षत्वेनेति । तथा छोकस्य द्रव्यसंयोगालो- 
कवर्त्ती द्वव्यसंयोगरूपोउशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायोडषपि तस्यथ छोकस्य द्रव्यसंयोगात्रिरपेक्षत्व॑ 
कथयन्विरोध नोत्पादयति । विरोध: को5पि नास्तीत्यथें: ॥ १० ॥ 

व्याख्याथे;--जैसे धर्मास्तिकाय भादि द्वव्यका आकार लोकाकाश प्रमाण स्थिति- 
रूप है, इस लिये परद्वव्यकी निरपेक्षासे वह शुद्ध द्रव्यव्यंजन पर्याय है ऐसा कथन होता है; 
ऐसेही लोकके द्व॒व्योंके संयोगसे अथात्‌ लोकमें रहनेवाले जो द्रव्य हैं उन द्वव्योंका धर्मादि 
द्रव्यके साथ संयोगरूप अशुद्ध द्वव्यव्यंजन पयोय भी है; ओर उस लोकके द्रव्य संयोगसे 
निरपेक्षक होनेसे किसी विरोधकों भी नहीं उत्पन्न करता; अथोत्‌ कोई विरोध नहीं 
है॥१०॥ 

अथाकृतिः पयोयो भविष्यति, संयोग: पर्यायो न भविष्यतीत्याशझां परिहरन्नाह । 

अब आकृति पयोय हो सकती है और संयोग नहीं इस आशंकाको दूर करते हुए 
कहते हैं। 

सत्रम। आकूतेरिब संयोग; पर्यवः कथ्यते यतः । 

उत्तराध्ययनेडप्युक्ते पयोयस्य हि लक्ष्णम्‌॥ ११ ॥ 

सूत्र भावाथे।--आकृतिके समान संयोग भी पर्याय कहलाता है। क्योंकि, उत्तरा- 
ध्ययन सूजमें भी पयीयका लक्षण कहा है ॥ ११॥ 

व्याख्या । संयोगो5प्याकृतेरिवाक्ृतिवत्पयोय: कथ्यते । यतो हेतो: पयायस्य लक्षण हीति 
निश्चितमुत्तराध्ययने5प्युक्त कथितम्‌ । ततोडस्य रक्षणं सभेद्मपि श्रीउत्तराध्ययनादेवावसेय- 
मिति ॥ ११ ॥ 

व्याख्याथ;--संयोग भी आकृति (आकार) के समान पयाय कहा जाता है । क्योंकि, 
निश्चय रूपसे पयोयका लक्षण उत्तराध्ययन सूज़में भी कहा है । इसलिये भेद्सहित 
पर्यायका लक्षण श्रीउत्तराध्ययन सूत्रसे ही जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 

पुनस्तदेवाह। 

फिर पयोयके विषयमें ही कहते हैं। 


द्रव्यान॒योगतकेणा । २२९ 


सूत्रम्‌। एकत्व च एथक्त्व च संख्या संस्थानमेव च। 
संयोगश्र विभागश्रेतीत्थं मनसि चिन्तय ॥ १२॥ 

सूत्रभावाथे;--एकत्व, प्रथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग तथा विभाग इन सबको 
पयोय रूपसे मनमें विचारों ॥ १२ ॥ 

व्याख्या । एकत्वं १ प्रथकत्वम्‌ २ एतहूय तथा पुनः संख्या १ संस्थानम्‌ २ एतद्धयं च 
पुनः संयोग: १ विभाग: २ एतट्टयं चेत्यादि षटूं द्वित्वपरिणत मनसि चिन्तय | खचेतोगोच- 
रीकुरुष्वेय थे: | तथा च ततन्न गाथा-“णगत्त च पुहुत्ते च संख्या संठाणमेव च । संयोगो य 
विभागो य पजञ्ञभवाणं तु छक्खणं ।१।” इत्येतद्राथोक्तपयोयभेद्भावना भावयितव्या ॥ १२ ॥ 

व्याख्याथे;--एकत्व १ प्ृथक्त्व २ ये दोनों, संख्या १ संस्थान २ (आकृति वा अवयव- 
रचना) ये दोनों, पुनः संयोग १ तथा विभाग २ ये दोनों, इन तीन द्वन्द्र अथोत्‌ छहको 
मनमें पर्यीय रूप विचारों । अर्थात्‌ अपने चित्तमें इनको परयोयके भेद्‌ समझो । ऐसी ही 
यहांपर उत्तराध्ययनकी गाथा है-“एकत्व १ प्रथक्त्व २ संख्या ३ संस्थान ४ संयोग 
७ और विभाग ६ ये पयोयके लक्षण हैं | इस गाथामें जो (एकत्व आदि ) कहे हैं, 
उनमें पर्यीयके भेदकी भावना करनी चाहिये। भावाथे-उत्तराध्ययनमें संयोगको भी 
पर्याय माना है ॥ १२॥ 

पुनः प्रकृतमेवाथमाह । 

फिर उसी पयोय विषयको कहते हैं । 

सत्रम्‌। उपचारी न वाउशुडो यद्यप्यन्याश्रितों मवेत्‌। 

असद्भूता मनुष्याद्यास्तदा नाशुडयोगकाः ॥ १३॥ 

सूत्र भावाथे;--जो उपचरित है वह यद्यपि परद्वव्याश्रित हो परन्तु अशुद्ध नहीं 
हो सकता । यदि ऐसा मानते हो, तब तो असद्भूत मनुष्य आदि भी अशुद्धपयोययोगी 
नहीं होंगे ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । उपचारी न भवल्यशुद्धो यद्यप्यन्याश्रितों भवेत्परद्रव्यसंयोगी स्ात्तथाप्युप- 
चारी अशुद्धतां नाप्रोति । अथ्‌ च यद्येवं कथयिष्यथ यद्यदि च धमोस्तिकायादीनां परद्रव्यसं- 
योगो5स्ति तदुपचरितपयोय इति कथ्यते, परन्लशुद्धपयोय इति न कथ्यते, द्रव्यातथालहे- 
तुष्वेवाशुद्धत्वव्यवहारो5स्तीति, तत्तस्माद्‌ मनुष्यादिपयोयो5प्यशुद्ध इति न कथयत, असदूत- 
व्यवहारनयग्राह्त्वेनासद्भधुत इति कथयत । तद्धि तम्त्वादिपयायवरदेकद्रब्यजनकावयबस - 
घातस्थैवाशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायत्ब॑च कथयतां चतुरख छगेदिति । तस्मादपेक्षानपेक्षाभ्यां 
शुद्धाशुद्धानेकान्तव्यापकलमेव अअय इति । तदेवाग्रेतने पद्ये प्रतिपादयिष्यति। पुनरक्षरा्थ- 
स्वेवम्‌ । असद्भूता मनुष्याद्यास्दा अशुद्धयोगका नेति ॥ १३ ॥ 

व्याख्याथे--उपचारवान्‌ यद्यपि परद्वव्यका संयोगी होवे तथापि वह भशुद्धताको 
नहीं प्राप्त होता है। अब यदि ऐसा कहते हो कि, धभोस्तिकाय आदि द्वत्योंका परद्वव्यके 
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साथ संयोग है; इसीसे उनको उपचरित पयोय कहते हैं परन्तु अशुद्ध पर्याय नहीं कहते । 
क्योंकि द्वव्यके अतथाभावके (अन्यपनेके) हेतुओंमें ही अश्ुद्धताका व्यवहार है, इस का- 
रण, मनुष्य आदि पयोय भी अशुद्ध है; ऐसा न कहो। किन्तु असद्भूत व्यवहार नयसे ग्राह्म 
होनेते असद्भूत है, ऐसा कहो | क्योंकि वह तन्तु आदि पयोयकी तरह एकद्रव्यजनक 
जो अवयवसंघात (अवयवोंका समूह) उसीको अशुद्ध द्व॒व्यव्यंजनपर्यायत्ा कहनेवा- 
लोंके चतुरख लगेगा । इसलिये अपेक्षासे शुद्ध ओर अपेक्षारहिततासे अशुद्ध इस प्रकार 
अनेकान्त व्यापकता ही श्रेष्ठ है। और इसीको आगेके छोकमें प्रतिपादित करेंगे। 
अक्षरोंका अर्थ तो यह है कि, यदि उपचारी भजुद्धताको नहीं प्राप्त होता; तो मनुष्य 
आदि भी अशुद्ध पयोयके योगी नहीं हैं ॥ १३ ॥ 

पुनः कथयति | 

पुनः उसी विषयको कहते हैं। 

खत्रम। धमोदेरन्यपयोयेणात्मपयोयतो5न्यथा । 

अश्ुद्धताविशेषो न जीवपुद्चलयोयेथा ॥ १४ ॥ 

खत्न भावाथें/--धर्मास्तिकाय आदिके परपयोयसे तथा अपने पयोयसे विलक्षणता 
है; और जैसे जीव, पुद्ठलमें अशुद्धताका विशेष नहीं है; वेसे इनमें भी नहीं है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या । धमोदेधेमास्तिकायादेरन्यपर्यायेण परपर्यायेणात्मपयोयेणात्मपर्यायतः स्वपर्या- 
यादन्यथा विषम विलक्षणत्वं ज्ञातव्यम्‌ । यत्त: कारणादुशुद्धताया विशेषो नास्ति यथा जीव 
पुद्रल्योरविषये अशुद्धताविशेषो नास्ति ॥ १४ ॥ 

व्याख्याथः---धमोस्तिकाय आदिके परपयोय तथा आत्मपयोयसे विलक्षणता जाननी 
चाहिये । क्योंकि, जैसे जीव और पुठ्ठलके विषयमें अशुद्धता विशेष नहीं है; वैसे यहां 
भी अशुद्धताका विशेष नहीं है ॥ १० ॥ 

अथ प्रकारान्तरेण चतुर्विधपयोया नयचतक्रे कथितास्तानेव दशयन्नाह । 


अब नयचक्ञमें अन्य प्रकारसे पर्यायोंके जो चार भेद्‌ कहे हैं; उन्हीं भेदोंको दशोते 
हुए आगेका छोक कहते हैं । 

सत्नम। खजातेश्व विजातेश्व पयोया इत्थमर्थके । 

स्व॒भावाच विभावाच गुण चत्वार एव च॥ १५॥ 

खुत्न भावाथे!--द्धव्यके विषयमें इसी प्रकार खजातीयसे तथा विजातीयसे पर्याय 
होते हैं | ऐसेही गुणके विषयमें भी खभाव गरुणसे तथा विभाव गरुणसे पयोय होते हैं। 
इस प्रकार पयोयके चार भेद्‌ हुए ॥ १५॥ 

व्याख्या । इत्थममुना प्रकारेण स्वजाते: प्याया: सजातीयद्रव्यपर्याया:, विजाते: पाया 
विजातीयद्रव्यपयोयाश्राथके द्रव्ये द्रव्यविषये भवन्ति । खभावाश्य पुनार्विभावादिति स्वभाव- 
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गुणपयोया:, विभावशुणपर्याया: इस्थं चत्वारो भेदा द्रव्यगुणभेदात्पयोयाणां कथनीया: । 
स्वजातीयद्रव्यपर्याय:, विजातीयद्रव्यपर्याय:, स्वभावगुणपयोयः, विभावगुणपर्याय/, इति 
चत्वारो द्रव्यगुणयोर्भेदा भावनीया इति ॥ १५॥ 

व्याख्याथे;--इस प्रकारसे ख्वकीय जातिसे जो पर्याय होते हैं. वे सजातीय पयोय 
कहलाते हैं, तथा परजातिसे जो पयोय होते हैं वे विजातीय पर्योय. कहलाते हैं । और 
स्वभावसे तथा विभावसे गुणमें पयोय होते हैं। अथोत्‌ खभाव गुणपर्योय, ओर विभाव गुण- 
पर्याय दो भेद ये । ऐसे द्वव्य और गुणके भेदसे पयोयोंके चार भेद कहने चाहिये । अथोत्‌ 
सजातीय द्वव्यपयोय १ विजातीय द्वृव्यपर्याय २ खभाव गुणपयाय ३ तथा विभाव गुण- 
पयोय ४. इस प्रकार दो भेद्‌ द्वव्यके तथा दो भेद गुणके इन दोनोंको मिलाके, चार 
भेद द्रव्य गुण दोनोंके विचारने चाहिये ॥ १५ ॥ 

अन्न पूर्वोक्तानां भेदानामुदाहरणमाह । 

अब पूर्वोक्त सजातीय द्वव्यपयोय आदि भेद्ोंके उदाहरण कहते हैं । 


सत्रम। द्वणुकं च मनुष्याश्र केवल मतिचिन्छुखाः । 
दृष्टान्ता प्रायिकास्तेषु नाणुरन्तभवेत्काचित्‌ ॥ १९॥ 


सत्रभावाधे।--हयणुक सजातीय द्॒व्यपयोय हैं, मनुष्य आदि विजातीय द्रव्यपयोय 
हैं तथा केवल ज्ञान खभाव गुणपयोय है और मतिज्ञान आदि विभाव गुणपयोय हैं । 
ये दृष्टांत प्रायिक हैं । क्योंकि, इनमें कहीं भी अणुका अन्तर्भाव नहीं होता है ॥ १६ ॥ 
व्याख्या । दृथणुक चेति द्विप्रदेशादिस्कन्धः स च सजातीयद्रव्यपयायः, कथ्थं तत्‌। इयोः 
परमाण्वो: संयोगे सति दृषणुकमेतावता द्रव्यद्वय॑ संगत्यैकद्रव्य॑ भवतीति सजातीयद्रव्यप- 
याय: १ । मनुष्याश्व मनुजादिपयोया विजातीयद्रव्यपयाय इति, जीवपुद्रल्योयेगि सति मनु- 
च्यत्वव्यवह्ारी जायते, एतावता बिजातीयद्र॒व्यद्वयं संगल्येकद्रव्यं निष्पन्नमिति विजातीयद्र- 
व्यपयोय: २। अथ केवलमिति केवलज्ञानं खभावगुणपयोय: कथ्यते, कथ ततू-क्मणां 
संयोगरहितत्वात्खभावगुणपयांय: ३ | अथ मतिचिन्मुखा मतिज्ञानाद्य: पयोया: विभावगु- 
णपर्यायाः कथ्यन्ते | कथं तत्‌ कमणां परतत्रत्वाद्विभावगुणपयोय ४। इति। एते हि चत्वारो 
दृष्टान्ता: प्रायिका ज्ञातव्या: | परमाथेतस्तु परमाणुरूपद्रव्यपर्याय एपु चतुषे नान्‍्तभवितुम- 
देति विभागजनितपयोयत्वात्‌ । तदुक्त संमती-“अणुएहिं दव्वे आरद्वेति अणंति वयसाण>ए 
सात्ततो । अपुणविभत्तो अणुत्तिजाओ अणू होइ ॥४ इल्यादिक सबे विमृश्य विज्ञेयमिति | के 
आरब्धद्वव्यपर्यायेउणुद्दयसंयोगे सति हृथणुक निष्पयते, त्रिभिद्रथेणुकैरयणुक जायते, त्रिमि- 
रुयणुकैश्वतुरणुकमुत्पद्यते । एवं महती प्रथ्बी, महत्यआपो, महान्तो वायव इत्यादि नैयायिकै: 
प्रणीतत्वात्‌ ॥ १६ ॥ ेल्‍ 
व्याख्याथः--जो द्विप्रदेश आदि स्कंध हैं वे सनातीय द्व॒व्यपयोय हैं। सो केसे कि, 
दो परमाणुओंका संयोग होनेपर व्यणुक होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक जातिके 
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दो द्रव्य परस्पर मिलके जो एक द्वव्य होता है वह सजातीय द्र॒व्यपययोय हैं १। और 
मनुष्य आदि जो पर्याय हैं वे विजातीय द्वव्यपयोय हैं। क्योंकि, जीव और पुद्ठलका पर- 
स्पर संयोग होनेपर मनुष्य यह व्यवहार होता है | इससे यह सिद्धान्त हुआ कि भिन्न २ 
जातिके दो द्वव्य मिलकर, जो एक द्रव्य होता है; वह विजातीय द्वव्य पयोय कहलाता है 
२] केवल ज्ञान जो है वह खभाव ग्रुणपर्याय कहा जाता है। सो केसे कि-वह कर्मोके 
संयोगसे रहित है इसलिये खवमाव गुणपर्याय है ३ तथा मतिज्ञान आदि पर्योय विभाव 
गुणपर्याय कहलाते हैं। सो कैसे कि, ये कर्मोके सम्बन्धसे होते हैं; इसलिये विभाव गुणपर्याय 
हैं ॥ इन चारों दृष्टान्तोंको प्रायिक समझना चाहिये, अथोत्‌ ये सर्वत्र रहनेवाले नहीं हैं। 
परमाथसे तो परमाणु रूप द्वव्यपर्याय इन चारोंमें अन्तर्गत होने योग्य नहीं है । क्‍योंकि, 
वह परमाणु द्वव्यविभागसे उत्पन्न पयोय है न कि संयोगसे उत्पन्न | सोही संमतिमें कहा 
है कि-“दो तीन आदि अणुओंसे अनन्त द्रव्योंका आरंभ निरन्तर होता है। ओर 
जिसका फिर विभाग न हो वह अणु है। यह द्वचणुकसे विभाग करके होता है ।१।” 
इत्यादि सब विचारके जानना चाहिये । ओर “आरंभ किये हुए द्वव्यके पयोयमें दो अणु- 
ओंके संयोगसे द्वयणुक उत्पन्न होता है, ऐसेही तीन दवचणुकोंसे उ्यणुक ओर चार च्यणु- 
कोंसे चतुरणुक उत्पन्न होता है ओर इसी प्रकार महाए्ंथिवी, महाजल तथा महावायु 
आदि होते हैं” इत्यादि रूपसे नैयायिकोंने भी कहा है ॥ १६ ॥ 

पुनः प्रतिपिपादयिषुराह । 

उसी कथनकी इच्छासे पुनः इस छोकको कहते हैं । 

खत्रम्‌। गणानां हि विकाराः स्युः पयाया द्रव्यपयेवाः । 

इत्यादि कथयन्देवसेनो जानाति कि दृदि ॥ १७॥ 

सत्र मावाथेः--गुणोंके विकारही पर्याय हैं यह, पहिले कहके फिर द्वव्यपयौय तथा 
गुणपर्याय कहते हुए देवसेनजी अपने मनमें क्या जानते हैं ? ॥ १७ ॥ 

व्याख्या | गुणविकारा: पर्याया एवं कथयित्वा तेषां भदाधिकारे पयोया द्विविधा द्रव्य- 
पयौया ग़ुणपर्यायाश्रेति कथयंश्र देवसेनो दिगम्बराचार्यों नयचक्रग्रन्थकत्तो हृदि चित्ते कि 
जानाति अपि तु सम्भाविताथे न किमपि जानातीटथ्थ: । पूवोपरविरुद्धभाषणाद्सआय एवे- 
दमित्यभिप्रायः । किश्च द्रव्यपययोया एवं कथनीया: परन्तु ग्रणपर्याया इति प्रथग्भेदोत्कीत्ते्न 
न कत्तेव्यं द्रव्य गुणत्वाधिरोपादुणे च गुणत्वाभावादिति निष्कषे:॥ १७ ॥ 

व्याख्याथेः--गुणोंके विकार पयोय हैं ऐसा कहके पुनः पयायोंके भदके अधिकारमें 
पर्याय दो प्रकारके हैं-द्रव्यपयाय तथा गुणपर्याय इस प्रकार नयचक्र ग्रन्थके कत्ता दिग- 
म्बराचाये देवसेनजी अपने चित्तमें क्या जानते हैं? अर्थात्‌ कुछ नहीं जानते हैं | अथोत्‌ 
पूवीपर विरुद्ध भाषण करनेसे यह झूंठा है यह अभिप्राय है | और द्र॒व्यपर्याय ही कहने 
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चाहिये ओर गुणपर्याय ऐसा दूसरा भेद न करना चाहिये | क्योंकि, द्वव्यमें गुणलका 
अध्यारोप है ओर गुणमें गुणताका अभाव है। यही तात्पर्य है ॥ १७॥ 
पुनस्तदेवाह । 
फिर उसीको कहते हैं। 
सूत्रम्‌। हत्थं पदाथो: प्रणिधाय सूरत परीक्षिता ज्ञानगरोः सदाज्ञाम्‌। 
तुच्छोक्तिमुत्सज्य विमोहमूलामहेत्क्रमास्भो जरतेन सर्वे॥१८॥ 


सूत्नभावाथे;--ज्ञानके दाता श्रीगुरुकी उत्तम आज्ञाको मस्तकपर धारण करके, 
जिनेन्द्रके चरणकमलमें तत्पर मैने विमोहके मूलभूत भज्ञप्रणीत वचनको त्यागकर, इस 
प्रकार सब पदार्थोंकी परीक्षा की ॥ १८ ॥ 
इति श्रीयशोविजयोपाध्यायप्रणीतद्रव्यगुणपयोयभाषा विष रणोक्ताथ संदर्सितग्छो क- 
रूप-द्रव्यानुयोगतर्कंणायां चतुदेशोडध्याय: ॥ १४॥ 
व्याख्या । इत्थमनया रीट्या पदार्था द्रव्यगुणपयोया: परीक्षिता: स्वरूपलक्षणभेदादिकथ- 
नेन विशदीकृता: । कि कृत्वा ज्ञानगुरो: परम्परागतश्रुताचायेस्य सदाज्ञां स्यनिदेशं मूह म- 
स्तके निधाय संस्थाप्य। पुनः कि कृत्वा विमोहमूलां अ्रमनिबन्धनां तुच्छोक्ति तुच्छबुद्धिप्रणीत- 
वचनमुत्सज्यापाकृत्य। कीटशेन मया अहंत्क्रमाम्भोजरतेन वीतरागचरणकमलसेवनरसिकेन। 
सर्वे पदाथों मया परीक्षिता इत्यर्थ:। भोजेति नामनिरूपणं चेति ॥ १८ ॥ 
इति श्रीवाचकमुख्य-श्रीयशोविजयविद्‌र्मितद्रव्यगुणपयायनाषाविवरणतदुक्तिसड्ू- 
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लितायां कृतिभोजसागरविर्निमितायां द्वव्यानुयोगतकेणायां चतुदेशोड्ध्यायः ॥ 


व्याख्यार्थ:--परंपरागत श्रुताचायकी समीचीन आज्ञाकों मस्तकपर धर करके और 
अमसे उत्पन्न हुए ऐसे मन्दबुद्धियोंके रचे हुए वचनको दूर करके श्रीजिनेन्द्रके चरणकम- 
लोंकी सेवा करनेमें रसिक ऐसे मेने इस प्रकार सब्र द्वव्य, ग्रुण, पर्योयोंकी परीक्षा की; 
अथात्‌ खरूप, लक्षण तथा भेद्‌ आदिका कथन करके स्पष्ट रीतिसे पदार्थोका निरूपण 
किया । छिषसे “क्रमाम्भोज इस पदमें “भोज” यह अपने नामका निरूपण भी 
आचायने किया है ॥ १८ ॥ 

इति श्रीआचार्योपाधिधारिपण्डितठाकुरप्रसादशर्मक्विवेद्प्रणी तमाषानुवाद्समलड़्ु- 

तायां द्रव्यानुयोगतकेणायां चतुर्देशोडध्यायः ॥ १४ ॥ 
सूत्रम्‌ । द्रव्यादिकानां तु विचारमेव विभावयिष्यन्ति खुमेधसों ये । 

प्राप्स्यन्ति ते सन्ति यशांसि लक्ष्म्यः सौख्यानि सवाणि च वाडिछतानि ९ 

खूत्नभावाथे/--जो बुद्धिमान्‌ इस प्रकर द्रव्य आदिका विचार करेंगे; वे उत्तम 
यश, लक्ष्मी तथा संपू्ण अभिलपित सुखोंको प्राप्त होंगे ॥ १ ॥ 
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व्याख्या । एवमनया रीता द्रव्यादिकानां विचारं ये सुबुद्धयों विभावयिष्यन्ति ते सुमेंघस 
इह सन्ति शोभनानि यशांसि। पुनः रक्ष्म्यः परत्र सवाणि वाडिछितानि सुखानि प्राप्स्यन्तीति 
भावः ॥ १॥ 

व्याख्याथे;--इस पूर्वोक्त प्रकारसे जो उत्तम वुद्धिके धारक भव्य जीब द्रव्यादि 
पदार्थोंकें विचारकी विभावना करेंगे वे सम्यक्‌ ज्ञानघारी जीव अच्छे यश, और लक्षिम- 
योंको प्राप्त करेंगे तथा परलोकमें सब वाड्छित सुखोंको प्राप्त करेंगे ॥ १ ॥ 
सूत्रम। गुरोः श्रुतेश्रानु मवात्प्रका शितः परो हि द्रव्याद्यनुयोग आनन्‍्तरः । 

जिनेशवाणीजलधौ सखुधाकरः सदा शिवश्रीपरिमोगनागरः ॥२॥ 

सूच्रमावाधथे;--सर्वोत्तम, आन्तरिक ज्ञानस्वरूप, श्रीजिनेन्द्रके वचनरूपी समुद्रमें 
चन्द्रमाके समान तथा निरन्तर मुक्तिलक्ष्मीके सेवनमें नागर ऐसा यह द्वव्यानुयोग मेने 
गुरुके सिद्धान्तसे तथा अपने अनुभवसे प्रकाशित किया ॥ २॥ 

व्याख्या ! गुरोज्ञौनगुरो: श्रुतः सिद्धान्तादनुभवात्स्वानुभूतेरान्तरो5न्तज्ञोनमय: पर: 
प्रकृष्टो द्रव्यानुयोग: प्रकाशित: | कीटशो वीतरागवचनसमुद्रे चन्द्र इव चन्द्र:, निरन्तरं शिव- 
लक्ष्मीविकासे नायक इव नागर इति ॥ २॥ 
खसत्रम। ये बालकास्ते किल लिक्षद्दिनो ये मध्यमास्ते तु बहिष्कियारता॥ 

द्रब्यानुयोगामभ्यसने य उत्तमाः कृतादराः सत्पथसकज्लिनस्ते ॥ ३॥ 

सूत्र भावाध;--जो बालक (मूख) हैं वे केवल लिझ्जके दर्शक हैं, जो मध्यम (कुछ 
ज्ञानके धारक) हैं वे बाह्यक्रियामें तत्पर हैं; इसलिये जो द्व॒व्यानुयोगके अभ्यासमें आदर 
करनेवाले हैं वेही उत्तम (विशेष ज्ञानके धारक) हैं ओर सन्‍्मागेके सज्जी हैं ॥ ३॥ 

व्याख्या । ये बाछका इति सुगमम्‌ | पोडशकवचनं-“बाल: पश्यति छिज्ज मध्यमबुद्धि- 
विचारयति बृत्तिमू । आगमतत्त्वं तु बुध: परीक्षते सर्वेयत्लेन ।११” इति ॥ ३॥ 

व्याख्याथे;--थे बालकाः? इत्यादि छोकका अर्थ सुगम है।इस छोकाथके विषयमें 
पोडशकका भी वचन है-“बालक (मन्दवुद्धिजन) लिड्कको देखता है, मध्यम बुद्धिके 
धारक वृत्तिका विचार करते हैं और जो ज्ञानी (उत्तम) हैं वे सर्व प्रकारसे शाख्रोक्त 
तत्त्वकी परीक्षा करते हैं ॥ ३ ॥ 
खत्म । क्रिया प्रिया नेव विमुच्य संविद न ज्ञानमानन्दकरं बिना क्रियाम। 

समुचये योगदर्शां निरूपितं॑ यदकेखग्योतवदन्तरं महत्‌॥ ४ ॥ 

सूत्र भावाथेः--ज्ञानके विना क्रिया प्यारी नहीं होती है और क्रियाके विना ज्ञान 
भी आनन्दका कर्त्ता नहीं होता है। और योगदृष्टिसमुश्यय नामक ग्रंथमें तो सूथमें और 
खद्योत (जुगुनू) में जितना अन्तर (फरक) है उतना बड़ा भेद ही ज्ञान और क्रियामें 
निरूपण किया है । अर्थात्‌ ज्ञान तो सूयके समान है और क्रिया खद्योतके तुल्य है॥०॥ 


(१) इस व्याख्याका अर्थ सूत्रभावार्थसे दी समझ लेना चाहिये । क्योंकि इसमें विशेषता नहीं है । 
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रसुत्क्‍रमू। खद्योतप्रतिमा क्रिया तु कथिता ज्ञान तु भानपभ- 
मिल्येतन्महृदन्तरं कलियुगे कश्विहुधो विन्दति। 
याह्याभ्यासविनिर्मितो हि दुरितक्षेपो भवेददुर- 
छुण्णक्षोदकणोपमः किमपरं वाक्य बुधा ब्रूमहे ॥ ५ ॥ 
खतच्च मावाथे;--क्रिया तो खद्योतके तुल्य कही गई है और ज्ञान सूयके समान है, 
इस प्रकार ज्ञान और क्रियामें बड़ा भेद्‌ है । इस भेदको कलियुग (पंचमकाल)में कोईही 
विद्वान जानता है । और बाह्मके अभ्याससे उत्पन्न हुआ जो पापका नाश है, वह दर्दुर 
(मेंडक) के द्वारा खोदे हुए मिट्टीके कणके बराबर है। बुधजनो ! इससे अधिक क्रिया 
तथा ज्ञानके भेदके विषयमें आपसे और क्या कहैं ? ॥ ५ ॥ 
व्याख्या । क्रियेति स्पष्टम्‌। यदुक्ते योगदृष्टिसमुच्रये “तात्कालिक:ः पक्षपातों भावशून्या 
च या क्रिया । अनयोरन्तरं ज्ञेयं भानुखद्योतयोरिव ।१।” “मेडूकचुन्नकप्पो कियाइ जाणिओ 
कओ किलेसाणं । तदृहरचुन्नकप्पो नाणकओ ते च आणाए॥ १॥ ५ ॥” 
व्याख्याथे;--“क्रिया प्रिया” इत्यादि चतुर्थ तथा पंचम सछोक॒का अर्थ स्पष्टही है 
इसलिये व्याख्या नहीं की। यही विषय योगदृष्टिसमुच्चयमें कहा है कि तत्काल अथीत्‌ 
उसी क्षणमें होनेवाले अपने पक्षपातको प्रकटकत्ती ज्ञानमें ओर भावशून्य जो क्रिया है 
उसमें सूर्य ओर खद्योतके बराबर भेद जानो ।१॥” इस विषयमें यह गाथा भी है “क्रिया 
आदिसे मेंडकके खोदे हुए मिट्टीके कणके बराबर पापोंका नाश होता है ओर ज्ञानसे 
मेंडकके समान पापका नाश होता है, यह सर्वज्ञकी आज्ञासे सिद्ध है ।१॥३॥५॥ 
सूत्रम। मिथ्यात्वमूलाष्टककमेसंस्था न कोटिकोटेरधिकोपदिष्टा। 
समागते ज्ञानग्रुणेउत्र पुंसो महानिशीधोक्तामिति प्रमाणम दे 
सूच्नभावाथेः--मनुप्यको ज्ञान गुण प्राप्त होनेपर मिथ्यात्व है मूल जिनका ऐसे 
आठों कर्मोकी स्थिति कोटिकोटि सागरसे अधिक नहीं है. यह प्रमाण महानिशीथ अंथर्मे 
कहा हुआ है ॥ ६ ॥ 
सत्रमम। जानाति तत्त्वानि यथार्थमर्थ ब्रूते परान्यों दुरितं निहन्ति । 
अनन्तकायस्थमपाकरोति यो भाष्य उक्तः सतु केचली ज्ञ॥ ७॥ 
सत्नमावाथे;--जो संपूर्ण तत्त्वोंकी जानते हैं, जो भव्यजीवोंको यथार्थ पदार्थका 
कथन करते हैं, जो अनन्तकायस्थको दूर वे हैं वे भाष्यमें केवडी कहे गये हैं || ७ ॥ 
व्याख्या | अथ मिथ्यात्वेति । ज्ञानं हि सम्यग्दशनसहितमेवायाति तत्प्राप्ती च कदाचिद्पि 
मिथ्यात्वमध्यगतों भवेत्तथापि जीवः कोटाकोटिसागरप्रमितिकालादधिकं कर्मबन्ध॑ न करोति 
“बैधेण न बोल्‌इ कयाबीति”बचनात्‌। एतद्मिप्रायेण नन्दिषेणाधिकोरे महानिशीथस्‌त्रे ज्ञानगु- 
णोउप्रतिपाती कथित: । उत्तराध्ययने5पि यथोक्ते “सूई जद्दा समुत्ता ण णस्सई कयवरम्मि 
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पडियाई । इय जीवोबि ससुत्तो ण णस्सइ गओवि संसारे।१।” अन्न बृहत्कल्पगाथा चेयम्‌ 
“गीयत्थे केवली चतुब्बिहे पन्नत्ते तं जहा जाणणेय १ कहणेय २ उलरागहोसे ३ अण॑तका- 
यस्स वज्नणेण य ४॥” गाथा-“गीयत्थस्स वयणेणं विसं हालाहरं पिवे । अगीयत्थस्स वयणेणं 
अमयंपि न घुट्टए॥१। अगीयस्थ कुसीलेहिं संगं तिविहेण वोसिरे । मुक्खभग्गस्स ते विम्घं 
पहंमि तेणगे जह ।२।” “कत्तेमिच्छो: श्रता्थस्थ ज्ञानिनो5पि प्रमादिनः | कलछादिविकलो 
योग इतीच्छायोगलक्षणम्‌ ।१।” इति बचने ललितविस्तरादो अन्थे | दृढकरणवाक्यमाले- 
यम्‌ । अन्नावश्यकगाथा-“दंसणपक्खो सावय चरित्तनट्रेय संदधम्मे य । दुंसणचरित्तपक्खो 
समणे परलोगक खंमि ।१।” “मणेरिवाभिजातस्य क्षीणब्रत्तेरसंशयम्‌ । तात्स्थ्यात्तदअनत्वाश् 
समापत्ति: प्रकीत्तिता || १ ॥ ६।॥ ७॥” 

व्याख्याथ;--“/मिथ्यात्वमूलाप्क” इस छट्ठ तथा “जानाति तत्ततानि” इस 
सातवें इन दोनों -छोकोंको मिलाके व्याख्या करते हैं। ज्ञान गुण जब आता है तब 
सम्यग्द्शन सहित ही आता है ओर उस ज्ञानके प्राप्त होनेपर जीव कदाचित्‌ मिथ्यातलवके 
बीचमें आजाय तो भी कोटाकोटि सागर प्रमाण कालसे अधिक कर्मबन्धन वह जीव 
नहीं करता है, क्योंकि-“जो ज्ञानी है वह कर्मतन्धसे संसारमें कभी नहीं डूबता” ऐसा 
वचन है | इसी अभिप्रायसे महानिशीय सूत्रमें नन्दिपिेण अधिकारमें ज्ञान गुण अप्रति- 
पाती कहा है अथात्‌ ज्ञान गुण हुए पीछे पुनः उसका प्रतिपात (अधःपतन) नहीं होता 
है। और उत्तराध्ययनमें ऐसा कहा है कि “जैसे सूत्र (तागे) सहित सुई नष्ट 
नहीं होती किन्तु वस्र आदियें प्रवेश करके पुनः निकल आती है, इसी प्रकार 
सूत्र (ज्ञान) सहित जीव भी संसारमें गया हुआ नष्ट नहीं होता है । १।” यहां 
यह बृहृत्कल्पकी गाथा भी हे-“गीतार्थ केवडी जाननेवाले, कहनेवाले, रागद्वेषरहित, 
जोर अनन्तकायवर्जक इन भेदोंसे चार प्रकारके कहे गये हैं।” “गीतार्थके वचनोंसे हाला- 
हल विषको पीना चाहिये ओर अगीतार्थके वचनोंसे अम्रत भी नहीं पीना चाहिये ।१॥” 
“अगीतार्थकुशीलोंका संसगे मन, वचन, कायसे छोडना चाहिये । क्योंकि, जैसे रास्तेमें 
चोर विष्नकर्त्ता होते हैं वैसे वे भी मोक्षमागमें विन्नके कत्तो हैं ॥ १ ॥” “शाखत्रके अर्थको 
करनेकी इच्छावाले प्रमादी ज्ञानीक जो कछा आदिसे रहित योग है वही इच्छायोग 
कहलाता है, यह इच्छायोगका लक्षण है । १ ।” ऐसा वचन ललितविस्तर आदि ग्रंथोंमें 
है। यह पूर्वोक्त जो वाक्यसमूह यहां दिया गया है सो इस विषयको पुष्ट करनेके लिये 
है। यहां आवश्यक गाथा भी है कि-“दर्शनपक्षको धारण करनेवाला श्रावक है। यह 
चारित्रसे नष्ट है, परन्तु धर्मसे आद्व है। और मुनि दर्शन तथा चारिचत्र दोनोंके 'पक्षको 
धारण करते हैं और परलोक अर्थात्‌ अग्रिम भवोंका नाश करते हैं अथोत्‌ उसी भवसे 
मोक्ष जाते हैं । १ ।” “शुद्धरलकी तरह क्षीणवृत्ति जीवके उसमें रहनेपनेसे तथा उसके 
संजनपनेसे समापत्ति कही गई है. यह कथन निस्सन्देह है ॥ ।१।६॥ण॥ 
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सुश्नम्‌ । ज्ञानं हि जीवस्य गुणो विदोषो ज्ञानं भवाच्घेस्तरण खुपोतः 
ज्ञान हि मिथ्यात्वतमोविनाशे भानुः कृशानुः एथुकमेकक्षे ८ 
सुन्नभावाथेः--शान जो है वह जीवका विशेष गुण है, ज्ञान संसाररूपी समुद्रके 
तिरनेमें उत्तम नोका ( अच्छा जहाज ) है । ज्ञान मिथ्यात्वरूपी भंधकारकों नष्ट करनेमें 
सूर्यके समान है ) ज्ञान विशाल कर्मरूपी काष्ठके भत्म करनेमें अभ्निके समान है॥८॥ 
सूत्रम। ज्ञान निधान परमं प्रधान ज्ञानं समान न बहुक्रियामिः । 
ज्ञान महानन्द्रस रहस्य ज्ञान पर त्रह्म जयत्यनन्तम ॥ ९॥ 
खुत्नभावाथेः--जशान सर्वोत्तम खजाना है, ज्ञानी सबमें प्रधान है, ज्ञान अनेक 
क्रियाओंके समान नहीं हे अथोत्‌ अनेक प्रकारके आचरणोंसे भी विशिष्ट ज्ञानही है, 
ज्ञानही महा आनन्दरूप सुखका देनेवाला रस है, ज्ञानही परमात्माका रहस्य है और 
अन्तरहित है, ऐसा ज्ञान सर्वोत्कर्षता करके वत्तता है ॥ ९॥ 
सत्रम । बाह्याचारपराश्व बोधरहिता इच्छारूययोगोद्धताः 
ये केडपि प्रतिसेवनाविधुरितास्ते निन्द्ताः शासने । 
ये तु खच्छमतुच्छबाड्ययकलाकौशल्यमाबिश्नातति 
सावक्तामतपानसाद्रधियस्तेभ्यो मुनिभ्यो नम॥१०। 
सूच्रभावाथः--जो बाह्यमकी क्रियाओंमें तत्पर हैं, ज्ञानकरके रहित हैं, इच्छायो- 
गसे उद्धत हैं ओर ज्ञानादिको सेवनासे रहित हैं; वे जीव जिनमतमें निन्दित समझे जाते 
हैं. ओर जो अतिनिर्मल तथा विशाल ज्ञानकलाके कौशल्यकों धारण करते हैं ओर 
सर्वज्षके वचनरूपी अम्रतके पीनेमें आदरपूर्वक वुद्धिको धारण करनेवाले हैं, उन मुनि- 
योंको मेरा नमस्कार है ॥ १०॥ 
अथ प्रशस्तिः । 
छोकः)। ओवीरपद्ाधिपतिबभूव सरिः सुरत्रादिजयों यदास्त्री । 
यस्मिन्सम॒द्रे विविशुशः समग्रा विद्यासुनद्यश्व चतुद्शापि? १ 
अब ग्रंथकार प्रशस्ति लिखते हैं । 
लोकाथ--श्रीवीरके पट्टके खामी, तथा यशके धारक श्रीरनविजयजी सूरि हुए, 
जिन रलविजयजी सूरिरूप समुद्रमें समस्त चोदह विद्यारूप उत्तम २ नदियें प्रविष्ट थीं 
अथोत्‌ सब विद्याओंके धारक रलविजयजी सूरि हुए ॥ ११॥ 
छोकः । तत्पद्दोद्यशैलसड्गतरविमिंथ्यातमस्त्रासने 
भव्याम्भोरुहभासने सुविपुल ज्ञानाउस्रभारं वहन । 
कुग्राहग्नहतारतारकमिल होषाचिलं पुष्कर 
शोभावद्विद्धन्बभूव विजयाच्छी मत्क्षमाधीश्व र॥१२॥ _्‌ 
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ओर मिथ्यात्वरूपी अंधकारको दूर करनेके लिये तथा भव्यरूपी कमलोंकों प्रफुछित - 


करनेके लिये ज्ञानरूपी किरणोंके समूहको धारण करनेवाले और खोटे सिद्धान्तको 
ग्रहण करनेवाले अच्छे वादीरूप तारोंके संगमसे रात्रिपूण आकाशको शोभायुक्त करने 
वाले ऐसे श्रीक्षमाबिजयजी सूरि हुए ॥ ११॥ 

छोकः | मदनो निहतः खरूपतस्तरसा येन जितः सुराचलः । 


सहसा सहसा सहस्ररुग्विजितः सौम्पतया खुधाकरः ॥११॥ : 


वचसा वचसामधीशिता कवितासि; कविरीशवक्तया । 
हरिरेव जितो यशखिना विदुषा केन स चोपसीयते ॥ १४॥ 
युग्मम्‌ । 
ोकाथ/--यशके धारक जिन्होंने अपने रूपसे कामदेवको हराया, गुरुतासे सुमे- 
रुको जीता, खभावसे उत्पन्न तेजसे सूयेको जीता और सौम्यतासे चंद्रमाकों जीता॥११॥ 
बचनसे बृहस्पतिपनेको, कवितासे शुक्रको और ऐ्वर्यसे इन्द्रकों जीता. ऐसे उन आचा- 
योंको विद्वान्‌ किसकी उपमा देवें अथीत्‌ जो उपमा देने योग्य पदार्थ थे उनको तो उन्होंने 


अपने गुणोंसे ही जीत लिया, अब उनको किसकी उपमा दी जावे ॥ १४ ॥ इन दोनों ; 


ोकोंको मिलाके अथे किया गया है, इस लिये युग्म है। 


लोक) । सरखती यस्य सुखान्निरन्तरा प्रकादमासादयति प्रभाविनी । 
हिमादरिपझद्रहतो निरत्यया सरिवरेवामरलोकपूजिता॥ १ ०५॥ 


शोकाथेः--जैसे हिमाचलके पद्मद्रहसे देव तथा मनुष्योंसे पूजित गंगानदी निरन्तर 


निकलती हैं, उसी प्रकार जिनके मुखसे प्रभावकी धारक सरखती सदा प्रकट होती” 


रहती हैं ॥ १५ ॥ 
छोकः । यदीयकी तिधेवलेषटमूर्तिखिलोकसंपूर्तिमियर्ति नित्यम्‌ । 
अनादिगड्रैव जडखभावं॑ विहाय वेशबसुरीचकार ॥ १९४ 
छोकाथे;--उज्वलरू इष्ट आकारकों धारण करनेवाढी जिनकी कीर्ति सदा तीन 
छोकको पूर्ण ( व्याप्त ) कर रही है सो यह कीर्ति ऐसी सोहती है, मानो अनादि 
गंगाने अपने जड़ (जल ) खमभावकों छोड़कर, सचेतनता ( निर्मलता ) को ही 
खीकार करलिया है ॥ १६॥ 
रोक! | अहो यदीयेन गुणोचयेन विहाय संख्यां वबृधे यथाखम | 
अतः कणादोक्तगुणेषु दृक्षा रुणत्वजाति न तथा वदन्ति ॥१७॥ 
आछोका्थः--आश्रये है कि जिनके गुणोंका समूह संख्याको छोड़कर, इच्छानुसार 
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'द्धिको प्राप्त हो गये | इसी ढिये कणादके कहे हुए गुणोंमें चतुर जन गुणत्व जातिको 
सी नहीं कहते हैं ॥ १७ ॥ 

छोकः। यत्कीर्तिकान्ता व्यभिचारिणीबय समुत्खुकैका जिदियं जगाम 
तत्नामरस्पशबविशीणहारा तस्तार तारोपमसौक्तिकेः खस्‌ १८ 
छोकाथे समुत्युक होकर, 
ीही खगेमें चछी गई. वहांपर देवोंके संसगसे टटे हारवाली होकर, तारोंके समान 
शेती हैं उनसे आकाशको आच्छादित करती हुईं। भावाथे-ये आकाशमें तारे नहीं 
*नन्‍्तु उन आचार्योकी कीर्तिरूप सत्रीके हारमेंसे टूटे हुए मोती हैं ॥ १८ ॥ 


छोकः। अहीनो नोउहीनो यद्पि वुषा भूभरजऊुषा 
तथाप्यास्ये वाणी हसति तच्छेषीति भणनात्‌। 
अतर्त्वादेब्राह्मीमणननियमश्रेतसि कृत- 
ख्िकालखैलोक्यस्तरिपद्मघसन्दभविततः ॥ १९ ॥ 
आोकाथे;--यथपि वे एथ्वीको धारण करने रूपगुणसे शोभायमान शरीरसे अहीन 
अथात्‌ उत्तम थे, तथापि अहि+इन-अहीन अथोत्‌ शेषनागजी नहीं थे, और उनके 
पृथ्दमें जो बाणी है वह शैषी इस नामके कहनेसे शब्द करती है, इसी लिये उन्होंने 
अपने मनमें तीन काछ, तीन लोक और तीन र्ोंको रचनासे प्रसिद्ध ओंकाररूप आदिकी 
” 'न्‍्धी वाणीके कथन करनेका नियम किया ॥ १९ ॥ 
ग़ेक:।। स एष गच्छाधिपतिविंभाति सरीश्वरः श्रीविजयाइयास्य: 
यस्य प्रभावेण च पश्वमेडपि चतुर्थेभावं समवाप घमेः ॥२०॥ 
छोकाथे।--वे उपरोक्त गुणोंके धारक ये गच्छके खामी श्रीदयाविजयजी नामक 
' 'एजी सर्वोत्तम रूपसे प्रकाशमान हो रहे हैं, जिनके प्रभावसे पंचमकालमें भी धर्म 
| कालपनेको प्राप्त हुआ अथात्‌ पंचमकालमें भी चतुर्थकाल जैसी पधर्मोन्नति 
॥ २० ॥ 
छोकः । तैरनुअहषिया विधिरेष दर्शितो माये च शासत्रसमुत्थः । 
तत्कृते च मयका रचितो5यं ग्रन्थ आगमपदैश्व पुराणेः!॥२१॥ 
छोकाथे।---उन श्रीद्याविजयजी सूरीश्वरजीने ही कृपाबुद्धिसे मुझमें शाख़का ज्ञान 
दशोया है ( प्रकट किया है) ओर इस लिये उन्हींकी प्रसन्नताके लिये प्राचीन सिद्धा- 
न्तोंके पदोंसे यह ( द्व्यान॒ुयोगतकेणा नामक ) ग्रन्थ मैने रचा है ॥ २१ ॥ 
. छोकः। तद्नच्छपृष्करादिवाकररश्मितुल्याः 
श्रीमावसागर हति प्रधिताभिधाना! । 





२४० रायचन्द्रजैनशास्रमाल/याम्‌ 


तद्न्तिषच्छीविनितादिवारां 
निधीशराः शासत्रविचारद्क्षा! ॥ २२॥ 
लोकाथे;--उस गच्छरूपी कमलको सूथकी किरणके समान, श्रीभावसागरजी 
इस नामसे प्रसिद्ध सूरि हुए ओर उनके शिष्य शाख्रविचारमें चतुर श्रीविनीतसाग- 
रजी हुए ॥ २२ ॥ 
छोकः। तेषां विनेयलेशेन भमोजेन राचितोक्तिमिः: । 
परखात्मप्रबोधाथ द्ृव्यानुयोगतकेणा ॥ २३ ॥ 
इति श्रीद्रव्यानुयोगतर्केणायां कृतिमोजविनिर्मितायां 
समाप्तिसन्दर्भाध्याय: पग्चद्शः । 
छोकाथ/--उन श्रीविनीतसागरजीके तुच्छ शिष्य मुझ भोजसागरने परके तथा 
निजके प्रबोधके लिये वचनोंसे इस द्वव्यानुयोगतकैणाको निर्मित किया | २३ ॥ 
छोकः । श्रीगरोश्वरणद्वन्द्सरसी रुदहसेवया । 
ठाकुरप्रसादविदुषा ग्रन्थोउय समनूदितः ॥ १॥ 
इति श्रीपण्डितठाकुरप्रसादप्रणीतभाषानुवाद्समलड्डुततायां द्वव्यानुयोगत- 
केणायां पद्चद्शोडध्यायः ॥ १५ ॥ 


। थे भूयात्‌। 


